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जैन साहित्य और इतिहास 
[ संस्कृत, ग्राकुतत तथा अपग्रंश भाषाओंके . 


विविध जेन-अन्थों ओर उनके रचयिताओंका 
:.... : परिचय ओर इतिहास |] 


. लेखक दे 
नाथूराम प्रेमी 


[ अस्तेगत “ जैनहितैषी' के सम्पादक, “ माणिक्यचन्द्र जैनग्रन्थमाला'के 
मंत्री, ओर ' हिन्दीग्रन्थरत्नाकर'के संचालक ] 
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प्रकाशक -- 
हेमचन्द्र मोदी, 
ठि० हिन्दी-ग्रन्थ-र्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, गिरगाव; बम्बई 
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जिसकी अविश्वान्त सेवा-शुभ्रूषाने . 
अनेक लरूम्बी रम्बी और. कष्टसाध्य बीमारियोंके समय 
“/ म्र॒त्युके मुंहमें जानेसे बचाया, 
जिसके पवित्र साहचयेने पशुसे मनुष्य बनाया, 
कष्ट-कालमें चेये और साहस दिया, 
समाज-सुधार-कार्यामं सदा उत्साहित किया, 
जिसने सब कुछ 32%: लिया कुछ भी नहीं, 


जो अप्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा करके 
हुद्यमें सदाके लिए एक गहरी ठीस छोड़ गई कि 
में उसे सुखी न कर सका ! 


अपनी उसी स्वर्गीया साध्वी पत्नीको : 
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दो शब्द 


भारतीय इतिहासका अमीतक ,रा पूरा अनुसन्धान नहीं हुआ है | प्राचीन वेद- 
काकसे कूगाकर प्रायः आधुनिक कारूतकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहि- 
त्थिक इतिहासंके अनेक भाग अभी तक खंडित दशामें और अन्धकारमें ही पड़े हुए 
हैं । जैन संस्कतिके इतिहासकी तो और भी बड़ी दु्दंशा है । इसका तो प्रमुख 
साहित्य भी अभीतक पूरा पुरा प्रकाशमें नहीं आया है ( यहाँ अनुसन्धानकोकी, 
कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जैन समाजके मीतर एक ऐसा दर 
विद्यमान है जो प्रकाशन और समाल्ोचनका विरोधी है | अतः यह कोई आश्चये नहीं 
जो इस छेत्रम कार्य करनेवालोकी संख्या अत्यदप रही हो १ 

जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंने कठिनाइयेंकी परवाह न करके जैन साहित्य और इतिहासको 
प्रकाश॒में लानेका प्रयत्न किया है उनमें श्रीयुक्त पं० नाथुरामजी प्रेमीका नाम अग्नगष्य 
है। पंडितजीकी साहित्य-सेवार्य जैनत्व तक ही सीमित नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके 
उद्धार और निर्माणमें भी उनका कार्य अद्वितीय और चिरस्मरणीय है | किन्तु जैन 
साहित्यमें तो उन्होंने एक नया युग ही स्थापित कर दिया है १ आज जे! जैन साहित्यके 
प्रकाशन और अनुसन्धानका कार्य चर रहा है उसपर प्रेमीजीके प्रयत्नोंकी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष अमिट छाप रगी हुई है १ नवीन खोजकोंके किए प्रेमीजीके अनुसन्धान पथ- 
प्रदर्शकका काम देते हें | पु 

प्रेमीजीके खोजपुर्ण और अत्यन्त महत्त्वशाली ढेख प्राय: जैन पत्रिकाओं और स्फुट 
पुस्तिकाओं तथा ग्रन्थोंकी भूमिकाओंम समाविष्ट होनेसे सबके किए सदा सुरूम नहीं; हैं 
और कुछ तो अप्राप्य ही हो गये हैं | बहुत कारूसे मेरा प्रेमोजस आअह था कि वे अपने 
इन छेखोंको एक जगह संग्रह कर दें ते नंगे खोजकोंको बड़ा सुभीता हो जाय १ किन्तु ., 
बुद्भावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओंके कारण वे इस ओर बहुत समय तक 
प्रवृत्त न हो सके | अत्यन्त हृषेका विषय है कि अन्ततः प्रेमीजीने इस कार्मकी आव- 
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| श्यकताकों प्रधान स्थान दिया और उपयुक्त कठिनाइयोंके बढ़ते जानेपर भीचे इस 
कार्यमें जुट गये | न केवक उन्होंने आपने पूर्व प्रकाशित ढेखोंका संग्रह ही किया है, 
किन्तु उनमें आजतकके अनुसन्धानोंकी इष्टिस उचित परिवर्तन और परिवर्धन भी कर 
दिया है 

इन लेखोंमें अधिकांश जैनसादित्यके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाके हैं और 


कुछ जैन तीथों तथा धार्मिक सामाजिक संस्थाओंके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाढे | " 


जिन्होंने कमी साहित्यिक इतिहासके किसी अंशका कुछ अनुसन्धान करननेका प्रयल 
किया है वे इन केखोंकी गम्मीरता, महत्ता और केखकके अपार परिश्रम तथा विवेकका 
अंदाज रूगा सकेंगे ' प्रेमीजीकी केखन-शैली ऐसी सरक और सुन्दर है कि साहित्यसे 
ज्रेम रखनेवाकू] कोई भी पाठक इन छेखेंको दिरचस्पीसे पढ़ सकता है। क्‍या ही 
अच्छा होता यदि ग्रेमीजी इसी शैकरीसे अपनी शेष रचनाओंका भी संस्करण करके 
प्रकाशित करा सकते १ किन्तु असाधारण विज्ञोके कारण वह महत्त्वपूर्ण काये फिल- 
हार यहीं रुक गया है। हमें आशा ओर विश्वास है कि ये काके बादरू शीत्र ही नष्ट 
होंगे और वह शेष पुनीत काये भी सम्पत्त हो जायगा | तब तक हमें इन महत्त्व- 
शाली लेखोंके संग्रहसे पुरा छाम्न उठाना चाहिए 


किंग एडवर्ड काकेज, अमराबती । 
१७-४३-४२ 


हीरालाल जैन 
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लेखककी ओरसे 


सन्‌ १९२१ के अन्तमें जब “ जैनहितैषी ? बन्द हुआ था, तभीसे यह 
सोचता रहा हूँ कि अपने लिखे हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोंका एक संग्रह 
प्रकाशित कर दिया जाय । स्नेही मित्र भी इसके लिए हमेशा प्रेरणा करते 
रहे हैं; परन्तु अब तक यह कार्य न हो सका । 


गत वर्ष जब इस कार्यको करने बैठा, तब देखा कवि उन लेखोंको ज्योंका 
त्यों प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० वर्षोंमें बहुत-सा अल्मभ्य 
साहित्य प्रकाशमें आ गया है, बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र आदि. आविष्कृत 
हो चुके हैं और बहुत-सी नई नई खोजें भी विद्धानोंने की हैं। जब तक 
उनकी रोशनीमें इन सबकी जाँच पड़ताल न कर छी जाय, तब तक यह एक 
निरर्थक-सा काम होगा। अतएब यही निश्चय करना पड़ा कि प्रत्येक लेखका 
संशोधन कर लिया जाय । 


परन्तु यह कार्य सोचा था, उतना सहज नहीं मालूम हुआ । 
अधिकांश लेखोंको तो बिल्कुछ नये सिरेसे लिखना पड़ा और कुछ काफी 
परिवर्तन और संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके। प्रतिदिन तीन चार 
घंटेसे कम समय नहीं दिया गया, फिर भी इससें रूगभग एक वर्ष 
लरूग गया। 


इस संग्रहमें कुछ लेख ऐसे मी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए 
हैं परन्ठ जिनके विषयमें वहुत-सी तैयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि 
स्वयेभु और च्रिभुवन स्वयंभु, पद्मचरित और पउमचरिय, पद्मप्रम सल्धारि- 
देव, जिनशतकके टीकाकत्तो, चार वाग्मट, तीन धनपाछ, आदि । ये सब 
भी इसी बीच लिख लिये गये और इस संग्रहमें दे दिये गये। 
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श्द 


सारे लेखाँके संशोधनमें अभी तीन चार महीने और छूग जाते परन्तु इसी 
समय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके 
भयसे वम्बई नगर खाली होने छगा, इसलिए, अब इतने समय तक ठहर 
नेका साहस न रहा, न जाने कल कया हो जाय, इसलिए जितना तैयार था,, 
उतना ही पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ । 


जो लेख ठीक नहीं किये जा सके और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सके, 
उनमें भद्टाकलंक, समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दशनसार- 
विंवेचन, तारनपन्‍थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं । यदि जीवित रहा, ओर _ 
परिस्थितियाँ अनुकूल हुई, तो.कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
प्रकाशित कर देनेकी भावना है। यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और 
इस प्रलय-कालमें जीवित रहने ओर अनुकूल परिस्थितियोंकी आशा करना 
एक दुराशा ही है। क्‍ 


लेखोंमें अनेक दोष और नुटियाँ रह गई होंगीं, परन्तु उनके लिए मैं 
पाठकोंसे क्षमा नहीं मौगता । मनुष्यसे दोष और नुटियाँ होती ही हैं । केवर्ल 
इतना विश्वास दिल्य देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीभूत 
होकर मैंने कोई निणेय नहीं किया । अपनी अल्प बुद्धि और साधारण 
विवेकसे जो कुछ मुझे ठीक मालूम हुआ है वही लिखा है और मैं समझता 
हूँ कि एक इतिहासके विद्यार्थीके लिए, यह काफी है। में अपनेको इतिहासका 
एक तुच्छ विद्यार्थी ही मानता हूँ। 


यद्यपि इस संग्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमें 
प्रायः आमूछ परिवर्तन किया गया है; फिर भी सबसे पहले वे कब लिखें गये 
थे और कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है। 


इस संग्रह-कार्यमें राजाराम कालेजके अधमागधीके प्रोफेसर डॉ० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० ने बहुत अधिक सहायता दी है। बड़ी ही 
तत्परतासे अनेक प्रूफोंका संशोधन कर. दिया है, समय समयपर अनेक बहु 
मूल्य सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी 
है, और साथ ही. एक. अँग्रेजी. भूमिका मी लिखःदी है । 
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सुदृद्दर प्रो० हीरालाछजीने मी अनेक प्रूफोंका संशोधन करके, जयधवल्ा, 
गणितसारसंग्रह आदिकी प्रशस्तियाँ भेजकर तथा अनेक प्रश्नोंका उत्तर 
देकर बहुत सहायता दी है। 
< वास्तवमें इन दोनों विद्वान्‌ मित्रोंके सौजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही 
यह संग्रह प्रकाशित हो सका है और इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए 
अपना ऋणी बना लिया है। 
जैन (गुजेरकविओ ! और ' जैन-साहित्यनो इतिहास ” के लेखक भ्री 
मोहनछाल दलीचन्दजी देसाई बी० ए० एलछ एल० बी०'ने अपने विशाल 
* संग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए दिये हैं और पं० रामप्रसादजी , 
शास्त्रीने ऐ० प० सरस्वती-मवनके बीसों ग्रन्थोंका उपयोग करने दिया है, 
इसके लिए उक्त दोनों महाशयोंका भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। 
पं० हीराछाछजी शास्त्री, पं० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचाय पं० राज 
“कुमार शासत्रीने भी अनेक सूचनायें देनेकी कृपा की है । 


_ « इनके सिवाय जिन जिन सजनोंके लेखों और ग्रन्थोंसे सहायता ली हे, 
उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गयां है। उन सब सजनोंका भी में हृदयसे 
कृत हूँ। 

मेरे पुत्र आयुष्मान्‌ देमचन्द्र मोदीने अनेक अँग्रेजी लेखों और उद्धरणोंकरा 
अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुव्यवस्थित करनेमें सहायता दी है । 


23080 | नाथूराम प्रेमी 
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प्रकाशककी ओरसे "म 
. मेरी खर्गीया माताकी मृत्युके समय पिताजीने दो हजार 
रुपया क्विसी शुभकारयमें छगानेका संकल्प. किया था। यह 
ग्रन्थ उन्हीं रुपयोंसे प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी बिक्रीसे 
जो रुपया वसूल होगा, वह इसी खातेपें जमा किया जायगा 
और फिर किसी ऐसे ही कार्यमें लगाया जायगा । कागजर्की 
इस बेहद महँगाईके संमयमें भी ग्रन्थका मूल्य बहुत कम _ 
गे गया. है, जिससे अधिकसे अधिक इसका प्रचार 
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लोक-विभाग ओर तिलोयपण्णत्ति 


लोक-विभाग 
 लोक-विभाग बहुत ही प्रार्चान अन्य है | श्रीयुत विन्सेट ए० स्मिथने अपने 
इतिहास ( अर्ली हिस्टी ऑफ इंडिया ) के पृष्ठ ४७१ में इसका उल्लेख किया 
है ओर इसे शककी चोथी शताब्दिका बतलाया है | खोज करनेपर हमें इसकी 
एक प्रति स्वर्गीय विद्याप्रेमी सेठ माणिकचन्दर्जीके सरस्वती-भण्डारस प्राप्त हो 
गई.। इसकी छोक-संख्या २२३० ओर पत्र-संख्या ७१ है। भट्टारक भुवन- 
कीतिके शिष्य शानभूषण भद्दारकके उपदेशसे किसी लेखकन इसकी प्रतिलिपि 
की थी। अतएव यह विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिकी लिखी हुई प्रति है। 
शानभूषण इसी शताब्दिमें हुए, हैं | 
ग्रन्थकी भाषा संस्कृत और छन्द अनुष्ठुप्‌ है। इसमें १ जम्बूहीप, २ लवण- 
समुद्र, ३ मानुष-क्षेत्र, ४ द्वीप-समुद्र, ५ काल, ६ तिर्यग-लोक, ७ भवनवासि-लोक 
८ गति, .९ मध्य-छोक, १० व्यन्तर-ल्येक, ११ स्वर्ग और सोक्ष विभाग नामके 
ग्यारह अधिकार या अध्याय हैं | इसका मंगलाचरण यह है--- 
लोकालोकाविभागज्ञान भक्त्या स्तुत्वा जिनेइवरान | 
व्याख्यास्थामि समासेन लोकतत्त्वमनेकधा ॥ १ || 
अन्तिम प्रशात्तिके लोक ये हैं--- 
भव्येभ्यः सुरमातुषोरुसदासि ध्रीवद्धमानाहेता, 


यत्मोक्‍्तूं जगतों विधा नमालिल जात ॥0॥ सूधमावि 609760 
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आचार्यावलिकागतं विराचितं तत्सिहस््रषिंणा, | 
भाषायाः परिवर्तनेन निपुणैः सम्मानिता (तं) साधुमिः॥ १ 
चैछ्वे स्थिते राबिसुते वृषभे च जीवे, | 
राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । । 
झामे व पादलि(क)नामनि पाण(ण्ड्य)रा्ट्े, 

शास्त्र पुरा लिखितवान मुनिसवेनान्दिः ॥ २॥ 

संवत्सरे तु द्वार्चिशे कांचीशसिंहचर्मणः | 

अशात्यम्र शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्ये || ३ || 
पशञ्चादृशशतानि षाड्टंशत्यधिकानि थे । 

शास्त्रस्य संग्रहस्त्विदं छ्द्सालुइमेन च ॥.४ || 

इति छोकविभागे मोक्षविभागों नाम एकाद्शप्रकरणं समाप्त । । 

अर्थात्‌ देवों और मनुष्योकी सभामें भगवान्‌ वर्दमान्‌ अरहंतेन भव्य जनेंके 
लिए जो जगतूका सारा स्वरूप कहा था और जिसे सुधर्म्य स्वामी आदि गणधरोंने _ 
जाना था, वह आचार्योकी परम्पराद्वारा चछा आया, और उसे सिंहसूरिने भाषाका । 
'परिवर्तन करके सवा । निपुण साधुओंने इसका सम्मान किया ॥ १ ॥ 

न उत्तराषाढ़ नक्षत्रमे शनिश्वर, वृषभ (?)में बृहस्पति और उत्तराः 
काल्युनीमे चन्द्रमा था, दी मच था ( अथांत्‌ फाब्गुन शुक्ला पूर्णिमा थी) | 
उस समय पाणराष्ट्रंके पा ग्रामम इस ने न्दि | 
मनन लिखा | इस शास्त्रकों पहले सर्वन नामक | 

कांचीके राजा सिंहंवमोके २२ वें संबत्सर्मं और शकके ३८० वें वर्ष यह 
अन्थ समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ | 

यह शाज््रका संग्रह १५२६ अनुष्ठुप्‌ उन्दोंमें समाप्त जन वन छत्दम समता हुआ है... है। | 


की हमे ? पाठ अशुद्ध दिखता है । बृप राशिमें उस समथ बृहत्पतिकी सिति ठीक. 
चहीं बय्ती । 


राष्ट्र है जिसकी राजधानी उस समय कांची थी ओर पाटलिक आम वर्तमान कडडलोर द 

( 0700५0/8 ) है | तामिछ भाषाके * पेरियपुराण ? आदि अंथ्थेमे इसे * त्रिप्पदिरिष- 

हि हा गया है। ४ सिंहवर्मा “ पकव ? वंशके राजा ये और उनकी राजधानी 
*थी। 
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प्रशस्तिके इन इललोकोंको पढ़नेके बाद हमने देखा कि इसमें ग्रन्थान्तरोंसे भी 
: कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं | सबसे पहले हमारी दृष्टि * तिल्लेयपण्णत्ति:? पर 
यढ़ी, क्योंकि इस अन्थकी पचासों गाथायें छोक-विमागर्म उद्धृत हैं । इससे हमें 
इस निरचयपर आना पढ़ा कि तिलोय-पण्णत्ति लोकविभागसे भी पुराना अन्य 
है । परन्तु इसके बाद ही जब मालूम हुआ कि लोक-विभागमें जेल्लेक्यसारकी भी 
गाथाएँ मौजूद हैं, तब उसकी प्राचीनतामें सन्देह खड़ा हो गया, क्योंकि जैल्ने 
क्यसार विक्रमकी ११ वीं शतान्दिका बना हुआ अन्य है, और यह एक तरहसे 
सुनिश्चित है। कारण, जैल्गेक्यसारकी संस्क्ृत-टीकाम पं० माधवचन्द्र जैविद्यदेव 
जो त्रेलेक्यसारके कत्तो नेमिचन्द्रेके शिष्य थे, स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि यह 
अन्थ मंत्रिवर चामुण्डरायके प्रातिबोधके लिए. बनाया गया है और चामुण्डरायके 
बनाये हुए “ त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण में उसके बननेका समय शक संवत्‌ ९०० 
(वि० सं० १०३५ ) लिखा हुआ है । कनड़ीके ओर भी कई ग्रस्थोसे चामु- 
ण्डराय और नेमिचन्द्रका समय यही निश्चित होता है 
ल्थेक-विभागमें ब्रैल्ेक्यसारकी गाथा देते समय स्पष्ट शब्दोमें “ उक्त च 
चैलेक्यसारे ” इस प्रकार लिखा है | इस कारण यह सन्देह नहीं हो सकता 
के वे गाथाएँ किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थकी होंगीं और उससे ल्लेक-विभागके 
समान तैल्लेक्यसारमें भी ले ली गई होंगी, क्योंकि तैल्गेक्यसार संग्रह-अन्थ है । 
अतः सिद्ध हुआ कि लोक-विभाग त्रैल्लेक्यसारसे पीछेका, विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दिके बादका ग्रन्थ है । 
लोक-विभागम जरेल्ेक्ससारकी जो गाथायें उद्धत की गई हैं उनमेंसे 
दो ये हैं-- 
वेल्धरभुजगविमाणाण सहस्लाणे बाहिरे सिहरे | 
अंते बावत्तारे अडवीस बादालय छबणे ॥ 
दुतडादो सत्तसयं दुकोसआहियं च होइ सिहरादो | 
णयराणि इु गयणतले जोयण द्सगुणसहस्सवासाणि | _ 
ये ब्ैल्लेक्ससारकी ९०३-४ नम्बरकी गाथाएँ हैं ओर लोक-विभागमें 


... १ नेमिचन्द्र सिडान्तचऋ्व॒तीके समयादिके विषयर्म हमारा ख्तंत्र झेख * आचाये 
जेमिचन्द्र ” देखिए | 
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४२२ वें नम्बरके शलोकके बाद उद्धत की गई हैं। इसी प्रकारकी और भी चार 
पाँच गायाएँ हैं |  जैल्लेक्य-संग्रह नामके एक और गन्थकी भी कुछ गाथाएँ 
लोक-विभागमें उद्धृत की गई हैं, परन्तु वह प्राप्त नहीं हो सका । अतएव उसके 
विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता । आगे चलकर पॉँचवें अध्यायके ४२ वें 
ऑओकके बाद ' उक्त चार्षे " लिखकर तीन शोक उद्धुत किये गये हैं, जो आदि- 
पुराणके तीसेरे पर्वबमें मौजूद हैं--- 

: ततस्तृतीयकाले5स्मिन्व्यातिक्रामत्यज्चुकमात्‌ । 
पलयोपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥ 
कल्पानोकहवीयोणां क्रमादेव परिच्युतों | 
ज्योंतिरंगास्तदा छुक्षा गता मन्द्प्रकाशतां ॥| 
पुष्पवन्तावथाषाढ्यां पौणेमास्यां स्फुरत्पभो 
सायाह्ले प्रादुरास्तां तो गगनोभयभागयोः ॥ 

आदिपुराणमें इनका नम्बर ५५-५६-५७ है ओर अनेक ग्रन्थकार आदिपुराणका 
*€ आर्ष ' कहकर उल्लेख करते हैं। आदिपुराण विक्रमकी नोवीं शताब्दिके 
अन्तमें बना है। अतएवं यह कहना होगा कि छोक-विभाग उससे पीछेका है, 
शक संवत्‌ ३८० ( वि० सं० ५१५ ) का नहीं । तब अन्थके अन्त जो समय: 
लिखा है, उसका क्या अमिप्राय है ! 

प्रशाश्तिके हछोकोंपर बहुत बारीकीके साथ विचार करनेपर इस प्रश्नका उत्तर 
मिल जाता है। पहले शछोकके “ भाषायाः परिवर्तनेन सिंहसूरािंणा विरचित ? 
पदसे और दूसरे शलोकके . * शात्र पुरा लिखितवान मुनिसर्वनन्दिः ” पदसे मालूम 
हुआ कि इस ग्रन्थकों पहले (प्राकृत ) भाषाम सर्वनन्दि नामक मुनिने बनाया था, 
पीछे उसे भाषाका परिवर्तन करके सिंहसरिने संस्क्ृतमँं बनाया। अतः शक 


संवत्‌ २८० ( वि० सं० ५१५ ) मूल प्राकृत ग्रन्थके बननेका समय'है, इस . 


संस्कृत अन्थके बननेका नहीं। इसके बननेका समय या तो लिखा ही नहीं गया, 
या लेखकोकी गल्तीसे छूट गया है। 

गरज यह कि उपलब्ध “ छोक-विभाग ” जो कि संस्क्ृतमें हैं बहुत प्राचीन 
अन्‍्थ नहीं है। प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने 
शक संबत्‌ ३८० के बने हुए ग्रन्थसे अनुवाद किया गया है| इस बातकां 
निश्चय नहीं हो सका कि यह नैलोक्यसारसे कितने समय्‌ पीछे बना दै। यदि 


(0-0. 4७09977५990  ॥ (५0॥९००॥. 
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इसके कत्तों सिंहसूरिके बनाये हुए किसी अन्य ग्रन्थका पता छगता, तो उससे 
शायद इसका निश्चय हो जाता | 
: तिलोय-पण्णात्ति 
अब निलोक-प्रशत्तिको लीजिए | इसका प्राकृत नाम “ तिलेय-पण्णत्ति ? है। 
इसकी >छोकसंखज्या आठ हजार है। अन्थका अधिकांश प्राकृत गाथा-बद्ध है | 
कुछ अंश गद्यमें भी है| 
इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है। त्रैलोक्यसारकी गाथा-संख्या एक हजार 
. है, अतएव यह उससे अठगुना बड़ा है। ऐसा मादूम होता है कि तैल्लोक्यसार 
इसी ग्न्थका सार है | इसमें सामान्य जगत्स्वरूप, नारक-ल्लेकस्वरूप, भवनवासी 
मनुष्यल्लेक, तिरयकू-लोक, व्यन्तर-लोक, ज्योतिर्लोंक, सुरकोक और सिद्धलेक 
नामके नौ महा अधिकार या अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायंके भीतर छोटे छोटे 
और भी अनेक अध्याय हैं | इस ग्रन्थकी आरंभिक गाथा यह है--- 
अट्वुविहकस्म॑वियला णिटियकज्जा पणट्ुसंसारा । 
दिट्डलयलट्सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसतु | 
इसके बाद चार गाथाओंमें अरहत, आंचार्य, उपाध्याय और साधुओंको 
नमस्कार किया हैं । फिर एक बड़ी लम्बी पीठिका दी है, जिसमें मंगल, कारण, 
हेतु आदि बातोपर खूब विस्तारसे विचार किया है | उसके अन्तर्म लिखा है--- 
सासणपद्मावण्णं पवाहरूवत्तणेण दोसेहिं । 
णिस्सेसेहिं विम्तुक आइरियअणुक्कमायादं | ८६॥ . 
भव्वजणाणंदयरं वोच्छामि अहं तिलोयपण्णात्ति । 
णिव्मरभात्तिपसादिद्वरगुरुचरणांणुभावेण ॥ ८७॥ 
. इसमें तिल्ेय-पण्णत्तिको, भव्यजनानन्दकारिणी, प्रवाहरूपसे शाइवती, निःशेष- 
दोषरहित और आचार्योकी परम्पराद्वारा चली आईं, ये विशेषण दिये हैं और 
कहा है कि इसे में भ्रेष्ठ गुरुओंके चरणोंके प्रभावसे कहता हूँ | आगे नीची लिखी 
गाथा देकर ग्रन्थ समाप्त किया है-- 


१ सिंहसरि नाम पूरा नहीं जान पडता । छन्दकी कठिनाईके कारण संक्षिप्त-ता किया 
गया है। पूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो । | 


(०-0. 3609/799वा /॥ (७0०॥8७०॥०॥7 एछॉंध्ा।260 0५ 658760॥ 


द्ध : ज्ैनसाहित्य और इतिहारू 


पंणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं। 
दृद्ूण य रिसिवसहं जदिवसह धम्मसुत्तपाठए बसहं ॥ ५० 
चुण्णिसरूवंछक्करणसरूवपमाण होदि कि ज॑ त॑ । 
अट्डसहस्सपमाणं तिल्‍ोयपण्णज्तिणामाए॥ ५१ 

. एवं आयरियपरंपरागण तिलोयपंण्णत्तीण सिद्धलोयसरूवनिरू- 

वणपंण्णत्ती णाम णवमों महाहियारों सम्मत्तों | 
मेग्गप्पमावणटई पवयणभत्तिष्पचोदिदिण मया | 

. _भणिद्‌ गंथप्पवर सोहंतु बहुस्खुदाइरिया ॥ 

( तिलोयपण्णत्ती सम्मत्ता । 


तिलोयपण्णत्तिके कर्त्ता 
< पहली गाथांसे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ यतिवृषभाचार्यका. बनाया हुआ 
है | ये यतिदृषभ आचार्य वही हैं, जिनका उछेख इन्द्रनन्दिक्ृत श्रुतावतारमें 
किया गया है; और जिन्हें कषायप्राभ्त नामक द्वितीय भ्रुतस्कन्धके चूर्णि-सूत्रोंका 
करत्तो बतलाया है-- 
'पार्खवे तयोद्वयोरप्यघीत्य खूज्ाणि तानि यतिवृषभः। 
यातित्रषभनामधघेयों बभूव शास्त्रार्थनिपुणमतिः ॥ १५५ 
तेन ततों यातिपातिना तद्ाथावृत्तिसूत्ररूपेण | 
तानि षट्सहस्त्नग्न्थान्यथ चूणेसुआाणि ॥ १०६ 
अथौत्‌ गुणघर आचायने कायंप्राश्तको जिन -नागहसत और आर्य मंशष 
मुनियेकि लिए व्याख्यान किया था, उन दोनेंके पास यतिवुषम नामक श्रेष्ठ यतिने 
उन्हें पढ़ा और फिर उनपर छह हजार >ओोकपरिमाण _....। और पैर उनपर छह हजार छोकपरिमाण चार्णि-सूत्र छिजे। लिखि। 
. १ “चुण्णिसरूजत्थ ” भी पाठ है। 
- २ पंचास्तिकायकी अन्तिम गाथा - गीः 
री. : झसीसे बिल्कुछ मिलती जुब्ती है | पूवोदू तो 
मम्राप्पभावणटं पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया-| 
.भणिद पवयणसारं पंचाश्थियसंगहं सुत्त || १७३ 
' है नागहस्ति और आययंमेगु नामसे इन्हीं आचायोका उंछेख शवेताम्बर-परम्परोमें भी- 
मिलता है। इसके विषयमें अधिक जाननेके लिए देखो “ बवल्ाकी भूमिका ।? 
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जयघवला टीका यातिवृषभकी कषाय-प्राभ्तका वृत्ति-सूत्रकततों लिखकर उनसे 
वरकी याचना की है--“ सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहों मे वंरं देउ।” 
चूर्णि-सूत्र और वृत्ति-सूत्र पर्यायवाची मालूम पड़ते हैं | 

जयधवलामें ( मंगलाचरणम ) भी कहा है कि गुणघर आचार्यके मुखसे 
निकली हुई गाथाओंका अर्थ आर्यमंक्षु और नागहश्तिने अवधारण किया 
और उनसे सीखकर यतिवृषभने उनपर वृत्ति-सूत्र लिखें | 

धवल्ा-सम्पादक प्रो० हीरालाछूजीने अपनी भूमिकांम बतलछाया है कि घवलामें 
कई जगह यतिवृषभके मतका उल्लेख किया गया है | हमारी समझमें यह मतः 
कषाय-प्राभततकी इत्तिका ही होगा | 

धवलाकारने “तिलोयपंण्णत्ति ” का भी अनेक जगह उल्लेख किया है. और 
उसकी बहुत-सी गायायें उद्धृत की हैं | । 

ऊपर उद्धृत की हुई तिलोयपण्णत्तिकी ५१ बीं पूरी गाथाका अथे ठीक ठीक 
नहीं छूगता। गाथाके उत्तराधके अनुसार तिलोयपंण्णाति आठ हजार शोक 
प्रमाण है और पूर्वार्धति यह अभिप्राय जान पडता है कि यह प्रमाण उतना ही है 
जितना चूर्णि-अन्थका और षदट्करणस्वरूपका एकत्र करनेसे होता है। 5 
इन्द्रनन्दिने कषायप्राभ्तके चूणि-संका परिमाण छह हजार शोक बतलाया है, 
इसलिए षट्करण-स्वरूपका परिमाण दे हजार ठोक होगा | 


यतिबवृषभका समय 


यतिदृषभ कब हुए हैं, इसका ब्रिल्कुल ठीक निर्णय करना तो बहुत कठिन 
है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि तिल्लेयपण्णत्ति ग्रन्थ सर्वनन्‍्दिके प्राकृत 
४ छोक-विभाग ' से बादका बना हुआ है। क्योंकि तिलोयपण्णत्तिकी काल-गणः 


१ “यतिबृषभोपदेशात्‌ सर्वधातिकर्मणां इत्यादि |--धवला अ० ३०२ 
एसे दंसणमोहणीयउवसामओ त्ति जशवसहेण मणिद |--धवछा अ० ४९२५ 
२ तिरियलोगो त्ति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो |--धवछा अ० १४३ 
तिलेयपण्णत्तिसुत्ताणुतारि |--धवल्त अ० २५९ 
' ३ सत्मरूयणामें तिलोयपण्णत्तिके सुद्वित अंशकी सात गाधायें ज्योंकी त्यों उद्धृत हैं ॥ 
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नाके अनुसार वीर-निर्वाणके एक हजार बे बाद कल्किकी मृत्यु हुई है और 
शकके ६०५ व पहले वीर-निर्वाण हुआ है | अतएव कल्किकी मृत्युका संवत्‌ 
३९५ ( शक ) होता है। 

कल्किकी मृत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धर्म-राज्य करने- 
का भी उल्लेख है ओर फिर कहा है कि उसके बाद क्रमशः दिनोंदिन काल-माहा- 
स्यसे धर्मका ज्हास होने छगा। 

जान पड़ता है कि अजिंतजयके धर्म-राज्यके कुछ ही समय बाद तिलोयपण्णत्तिकी 
रचना हुई होगी। बहुत बाद हुई होती तो उसमें अजितंजयके बादके अन्य 
. राजाओका भी उल्लेख किया जाता जैसा कि पहलेंके राजाओंका किया गया है | 
बालक आश्चर्य नहीं जो अरजिंतंजयके राज्य-कालमे ही यतिबृषभ मौजूद हों । उन्होंने 
देखा होगा कि दो वर्ष तक तो इस राजाने धर्म-राज्य किया, पर अब उससे व्यत्यय 
आ गया। यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो श० सं० ४०० के लगभग 

'तिछोयपण्णत्तिका रचना-काल मानना चाहिए, और यह काल लोक-विभागके 

रचना-काल्‍से कुछ पीछे पढ़ता है। 

इन्द्रनन्दिन अपने अ्रुतावतारमें तिलोयपण्णात्तिके अनुसार ही वीर-निर्वाणके 
६८३ वर्ष बाद तक अंगज्ञानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अहंद्वालि हुए और 
फिर कुछ समय बाद ( तत्काल हीं नहीं ) माघनन्दि हुए | उनके स्वर्गवासके कुछ 
समय पीछे धरसेन हुए जिन्होंने भूतबलि-पुष्पदन्तको पढ़ाया और फिर भूतबालिने 
जिनपालितको | फिर एक गुणघरनामके आचार्य हुए. जिनके शिष्य आर्यमंक्षु और 


है शुणधरघरसेनान्वययुवों: पूर्वापक्रमोब्स्मामिः। 
न ज्ञायते पदन्ववकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१ ॥| 
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यदि ये सब आचार्य लगातार हुए होते तो उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता 
था, परन्तु कई जगह इनके बीच-बीचकी “/खला टूटी हुई है,, इससे नहीं हो 
सकता । यदि यतिबृषभका उपयुक्त काल श० सं० ४०० के लगभग अथात्‌ वीर 
निर्वाण १००५ माना जाय तो फिर उक्त सब आचार्योंके अन्तराछ-कालको ३२२ 
वर्ष (१००५-६८ ३८३२३ ) मानना होगा और यह कल्पनामें आ सकता है । 


पद्मनन्दि और यातिवृषभ 
इस अन्थके अन्तमें तीर्थकरोंके स्तवन-प्रसंगम नीचे लिखी गाथा मिलती है-- 
एस सुरासुरमणुलसिद्वंद्यं धोद्घादिकस्ममर्ल । 
पणमामि वड्डमाणं तित्थं घम्मस्स कत्तारं ॥ ७७ 

यही गाथा प्रवचनसारकी प्रारंभिक गाथा है। अब प्रश्न यह होता है कि 
वास्तवमं इस गाथांके मूल रचयिता कोन हैं! तिलोयपण्णत्तिके कत्ता या 
प्रवचनसारके कर्ता ! 

प्रवचनसार ग्न्थकी यह सबसे पहली गाथा है और ऐसे स्थानपर है कि जहँसि 
अलग नहीं की जा सकती | इस गाथामें वर्दधमान भगवानको नमस्कार करके 
आगेकी गाथामें “सेसे पुण तित्थयरे ” शेष तेईस तीर्थकरोंकों नमस्कार है। 
पहली गाथाकी अछग कर देनेसे दूसरी गाथा छगकती हुई रह जाती है | 

अब तिलोयपण्णत्तिमें इस गाथाकी अवस्थितिको देखिए, | जो प्रति हमारे समक्ष 
है, उसमें २४ तीथेकरोंकी स्तुतिकी २४ गाथाओंका क्रम इस प्रकार रक्खा है कि 
पहलेके आठ अधिकारोंके प्रारंम ओर अन्तर एक एक तीथेकरकी एक एक गाथा- 
द्वारा स्तुति की गई है।ये सब १६ गाथायें हो जाती हैं। अब रहे शेष आठ तीथेकर 
---कुन्थुनाथसे वर्दमान त्तक-- सो उनकी आठ गाथायें ग्रन्थके अन्त देकर 
२४ की संख्या पूरी कर दी गई है और इन्हीं आठमकी अन्तिम गाथा प्रवचन- 
सारकी उक्त गाथा है| बहुत सम्मव है कि ये सब गाथायें मूल ग्रन्थकी न हो, 
पीछेसे किसीने जोड़ दी हों और उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गई हो | 

डा० ए० एन० उपाध्येने इस विषयम मुझे अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में. 
छिखा है कि “ तिलोयपण्णत्ति और कुन्दकुन्दके ग्रन्थोमें इस तरहके समान छोक 
ज्यादा मिलते हैं | मेरा मत यह है कि इस प्रकारके शतक एक दूसरेसे लिये हुए 
नहीं किन्तु परम्परागत मौखिक साहित्यसे प्रात्त किये हुए हैं और वे एकाघिक 
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आचायोंके ग्रन्थैमिं मिलते हैं । भगवती आराधना, मूलाचार, कुन्दकुन्दके ग्रन्थ, . 
तिलोयपण्णत्ति आदि दिगम्बर ग्रस्थोंमें ही नहीं बालक र्वेताम्बर सम्प्रदायके नियुक्ति, 
प्रकीणंक ( पयण्णा ) आदि ग्रन्थोमें भी इस तरहके समान छलोक हैं । इसी दृष््सि 
मैं उन छोकोंको परम्परागत कहता हूँ | जिस समय सब्र गन्थ कण्ठस्थ रक्‍्खे जाते 
थे उस समय ऐसा होना असम्भव नहीं | ” । 


मैं इस बातको मानता हूँ; फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि कया अपने स्वतंत्र 
ग्रन्थोंके मंगलाचरण या नमस्कारात्मक पद्य भी आचार्य स्वयं न बनाकर परम्परा- 
गत पद्मेमेंसे ले लेते होंगे ! सैद्धान्तिक पद्मोंका ज्योंका त्यों उपयोग कर लेना तो 
समझमें आता है, पर मंगछाचरण-गाथाओंका लेना कुछ अद्भुत-सा लगता है। 


“आचाय कुन्दकुन्दका समय-निर्णय अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है | 
परन्तु इन्द्रनन्दिन अपने श्रुतावतारमें जो कुछ लिखा है, उससे ऐसा मालूम होता 
है कि वे या तो यतिवृषभंस कुछ पीछे हुए. हैं या लगभग एक ही समयके होंगे | 
क्योकि यतिबृंषभके बाद ही कुण्डकुण्डपुरम पद्मर्नन्द मुनिने घट्खण्डागमके पहले 
तीन खंडोंपर १२ हजार शतोककी परिकेर्म नामकी टीका लिखी थी | इस टीकाके 
उछेख. भी धवला टीकाम कई जगह मिलते हैं | कुन्दकुन्दका ही दूसरा नाम 
पद्मनन्दि है और इसलिए परिकर्म-टीकाके कर्ता ही समयसार आदि ग्रन्थोंके कर्ता 
होंगे, ऐसा समझा जाता है | यदि यह ठीक है तो फिर कुन्दकुन्द यतिद्ृषभक्े 
ही समयके श० से० ४०० के लगभगके हो जाते हैं। और इसकी पुष्टि कुन्द- 
झुन्दके नियमसारकी सन्नहवीं गाथासे भी होती है जिसमें छोक-विभागका उल्लेख 
किया गया है--- 

चडद्हभेदा भाणिदा तेरिच्छा खुरगणा चडब्मेदा | 
एदेलि वित्थारं लोयविभागेस णादब्बं || 

इसपर पद्मप्रभ मल्धारिदेवकी टीका है, “* एतेषां चतुर्गतिजीवमेदानां विस्तारः 
लछोकविभागामिधानपरमागमे दृषव्यः ” अर्थात्‌ इन चतुगतिजीब-मेदोंका विस्तार 

किक प्तपप 7 ८7-77 तंज 0 3 2225 के 20 
१ अतावतारके १६३०-६१ पद्य देखो । ; 
२ त्ति परियम्मे बुत्त--धवंला भं० १७४१ 


ण च परियम्मेण सह विरोहो--धव॒ला अ० २०१ भादि।.. 
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लोक-विभांगे नामके परमागममर्म देखना चाहिए | 

यदि यह लोकविभाग परमागम पूर्वोक्त सर्वनन्दिका ही लोक-विभाग है, तोः 
इससे भी नियमसारके कर्ता कुन्दकुन्दका समय श० सं० ३८० के बाद सिद्ध होता: 
है और इससे इन्द्रनन्दिके अभिप्रायकी पुष्टि हो जाती है कि कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि )' 
यतिवृषभके समकालीन  टीकाकत्तों हैं। ; रे 

इस समयके माननेमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि मर्करा ( कुग ) के शिल्-- 
लेखमें जो श०सं० ३८८ का लिखा हुआ है, . चन्द्रनन्दि भद्टारकके पूर्वके 
पाँच गुरुऔका उल्लेख है और उन्हें कोण्डकुन्दान्वयंका बतलछाया है | यदि पाँच 
गुरुओंका समय सौ वर्ष ही मान लिया जाय और पहले गुरु गुणचन्द्रस एक हीः 
पीढ़ी पहले कुन्दकुन्दको माना जाय, तो फिर श० से० २६८ के लगभगके ही वे: 
ठहरते हैं और तब उनका यतिदृषभके बाद मानना असेगत हो जाता है | 

पर इसका समाधान एक तरहसे हो सकता है और वह यह कि. कौण्डकुन्दा-: 
न्वयका अर्थ हमें कुन्दकुन्दकी वंश-परम्पण न करके कोण्डकुंदंपुर नामक स्थानसे' 
निकली हुई परम्परा करना चाहिए। जैसे कि भ्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय,. 
अर्ुंगलकी अरुंगलान्वय, कित्तूरकी कित्तूरान्वय, मथुराकी माथुरानवय, आदि । 
अर्थात्‌ जिस तरह पद्मनन्दि कोण्डकुंदके अन्वयके थे उसी तरह मर्कराके दान- 
पत्रमँ बतलांये हुए मुनि भी कोण्डकुंदान्वयवाले हो सकते हैं, भले ही वे उनसे 
पहले हुए हों । चूँकि कोण्डकुंदपुरके अन्वयमे पद्मनन्दि बहुत प्रसिद्ध और प्रभाव- 


8 234 असल अमन कल कप कवर ताप तर 
१ मूलमें * छोकविभागेपु ” शब्द बहुवचनान्त है, इसलिए यह आपत्ति की जाती दे कि 
वहाँ छोकविभाग नामके किसी एक अन्थकी नहीं किन्तु छोकविभागसम्बन्धी अनेक ग्रन्‍्थाको 
देखनेकी प्रेरणा हैं । परन्तु एक तो टीकाकार पद्म उससे लोक-विभाग नामक आगम इृष्ट. 
बतलाते हैं, दूसरे बहुवचनका प्रयोग इस छिए भी झट हो सकता है कि लोक:विभागके: 
अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्त मेद देखने चाहिए । . 
२ ८९...भ्रीमान्‌ कोंगणिमदाराजाघिराज-अविनीतनामधेयदत्तस्य देशी- 
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जाली आचार्य हुए; इस लिए, उनका एक नाम ही कोण्डकुंद या कुन्दकुन्द हो 
गया, जैसे तुम्बूर ग्रामके तुम्बदराचार्य.] पर उनसे भी पहले कौण्डकुंदान्वय नहीं 
था, यह नहीं कहा जा सकता | अतएव म्कराके दानपत्रस पद्मनन्दिकों यतिवृषभके 
परवर्ती माननेमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती। 


परन्तु इसपर डाक्टर ए० एन० उपाध्ये अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में लिखते 
हैं कि “ सत्क्मप्राभ्त ( षट्खंडागम ).और कषायप्रा्नत ये दोनों दो स्वतन्त्र 
परम्पराओंके ग्रन्थ हैं। पहलीका सम्बन्ध धरसेनसे और दूसरीका गुणधरसे है। 
यतिद्ृषभने जो चूणि-टीका लिखी वह कषायप्राभृतपर ओर पद्मनन्दि या कुन्द 
कुन्दने जो परिकर्म-टीका लिखी वह षट्खंडागमके पहले -तीन खंडॉपर । इन्द्र" 
नन्दिन कहनेके सुभीतेकी दृष्टिसे ही आगे पीछे उन टीकाओंका कथन किया है 
और १६० वें पद्मेमे जो यह कहा है कि द्विविध सिद्धान्त गुरुपाटीसे कुष्डकुण्डपुरमें . 
पद्मनन्दिको ज्ञात हुए, सो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पद्मनन्दि यतिः 
चृषभके बाद हुए,। क्योंकि दोनोने एक ही ग्रन्थपर टीकायें नहीं लिखीं, प्रथक्‌- 
ग्रन्थोपर छिखी हैं | पद्मनन्दिको जो दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान हुआ, सो 
पे यतिदृषभकी चूर्णिका भी अन्तर्भाव हो जाता है, ऐसा कोई उल्लेख 
न | 


पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्तारकी मी छूगभग यही राय है । 


इसपर मेरा वक्तव्य यह है कि पद्मनन्दिको दोनों सिद्धान्तोंका जो ज्ञान हुआ 
उसमें यतिदृषभकी चूर्णिका अन्तभाव भले ही न हो, परन्तु इस बातका स्पष्ट उलेख 
है कि गुणघर आचायेका दूसरा कषायप्राभ्तत सिद्धान्त उन्हें गुरुपरिपा्ीसे प्राप्त 
हुआ, और उस कषायप्राभरतके कर्ता गुणघर आचार्यके और यतिवृषभके समयमें 
अधिकसे अधिक २०-२५ वर्षका है अन्तर होगा। क्योंकि इन्द्रनन्दिके कथनानुसार 
'शुणधर मुनिने व्तमानके छोगोंकी शक्तिका विचार करके कषायप्रामत ( प्रायो- 
दोषप्राभ्नत ) १८३ मूछ सूत्र-गाथाओं और ५३ विवरण-गाथाओँमें बनाया और 
फिर १५ महा अधिकारोंमें विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आर्यमंश्ष 
उतमनता+-ननन+र+++++ 353 ++ 2555 52 कक कम 82872 इ कक डे. 


१ एवं द्विविधो द्रव्यभावपुस्तकगतः समागच्छन्‌ | 
गुरुपरिपाव्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे ||१६० 
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मुनियोंके लछिए उसका व्याख्यान कियो और फिर उनके बाद उन सूज्ोंका 
अध्ययन करके यतिवुषमने चूर्णि-सूत्र रचे' | इससे यह स्पष्ट समझमें आता है कि 
नागहस्ति और आर्यमंक्षु गुणधरके साक्षात्‌ शिष्य थे, और यतिवृषमने उन्हींके 
निकट अध्ययन किया था |अतएव जिस द्वितीयं॑ कषायप्राभ्ृत प्रिद्धान्तको 
पद्मनन्दिने प्राप्त किया उसके कर्ता गुणघर यतिवृषमके समकालीन अथवा २०- 
२५ वर्ष ही पहले हुए थे और ऐसी दशामें पञ्मनन्दि यतिवृषभक्े समसामयिक 
बल्कि कुछ पंछिके ही होंगे | क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे 
प्राप्त हुआ था । अथोत्‌ एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होंगे | - 
जयधवला टीकाके मंगलाचरणमें लिखा है कि वे आर्यमंक्ष॒ नागहश्तिके सहित 
मुझे वर दें जिन्होंने गुणधरके मुखसे निकली हुई गाथाओंका सारा अर्थ अब- 
धारित किया, और वे बृत्तिसूत्रकर्ता यतिवृषभ भी मुझे वर दें जो आर्य मंक्षुके 
शिष्य और नागहस्तिके अन्तेवासी थे | इससे भी माल्स होतां है कि गुणघर- 
आर्यमंक्षु-नागहस्ति-यतिद्रषमका साक्षात्‌ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, इसलिए गुणघरका 
मूल सिद्धान्त कषायप्राभुत भी जो पद्मनन्दि मुनिको प्राप्त हुआ यतिबृषभस २०-२५ 
वर्ष ही पहलेका समझना चाहिए। गरज यह कि इन्द्रनानिके श्रतावतारके |अनुसार 
पद्मनन्दिका संमय यतिवषभसे बहुत पहले नहीं जा सकता | अब यह बात दूसरी है 
कि इन्द्रनान्दिने जो इतिहास दिया है, वहीं गुलत हों और या ये पद्मनन्दि!कुन्द- 


१ अथ गुणघरमुनिनाथः सकषायप्राभ्तान्वय .( ख्ये ! ) तत्‌ 
प्रायो-दोषप्राभ्यतकापरसंज्ञां साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य || १५२ 
ज्यधिकाशीत्या युक्त शर्त च मूलसूत्रगाथानाम्‌। 
विवरणगाथानां च व्यधिक पञ्चाशतमकार्षीत्‌ ॥ १५३ 
एवं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकाराणि । ० 
प्रविस्व्य ( भज्य ) व्याचख्यों स नागहस्त्याय॑मंक्षुम्याम्‌ | १५४ 

२--देखो श्रुतावतारके १७५५-५६ नम्बरके पद्य जो ऊपर उद्धृत हो चुके है |.“ 

३---शुणहर-वयण-विणिग्गिय-गाहाणत्थोवहारिओ सब्वो । है 
जेणज्नमंखुणा सो स-नागहत्यी वरं देऊ॥ ७ 
जो अज्जमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्यिस्स । 
सो वित्तिसत्तकत्ता जश्वसहों मे वर॑ देऊ॥ ८ 
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कुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हों और जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्डपुरके 
ओ, उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों। 
गुरु-परम्परा 
भगवान वीरके निर्वाणके बादकी गुरुपर्पण और कालछ-गणना जो तिलोय- 
'पण्णत्तिम दी है वह आगे उद्धुत की जाती है-- 
जादो सिद्धो वीरो तद्दिवसे गोदमो परमणाणी । 
जांदे तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥ ६६ 
तंमि कद्कम्मणासे जंबूसामि त्ति केवली जादो | 
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवालिणों णत्यि अणुबद्धा ॥ ६७ 
'बासई्ो चवासाणि गोंद्मपहुदीण णाणवताणं। 
 धघम्मपयद्वणकाले परिमाणं पिंडरूचेण || ६८ 
अरथ--जिस दिन भ्रीवीर भगवानका मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गणघरको 
'परम ज्ञान या केवल-जश्ञान हुआ और उनके सिद्ध होने पर सुधर्मा स्वामी केवली 
'हुए । उनके कृत कर्मोके नाश कर चुकने पर जम्बू केवली हुए.। उनके बाद 
कोई केवली नहीं हुआ | इन गोतम आदि केवलियोंके धर्म-प्रवर्तनका एकत्रित 
समय ६२ वर्ष है.। , हट | 
कुंडलशिरम्मि चरिमो केवछणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाहिधाणो य || ६९ 
पण्णसमणेंसु चरिमों बइरजलों णाम ओदिणाणीस ॥ 
चरिमो सिरिणामों सुदविणयसुसीलादिसंपण्णो ॥ ७० 
मउडघरेख चरिमो जिणदिकख धरादि चंदग॒ुत्तो य | 
तत्तों मडडघरादो पव्वज्ज णेष गेह्ूति ॥ ७१ 
अरथे---केवल-ज्ञानियोमें सबसे अन्तिम श्रीघरे हुए जो कुंडलगिरिसे मुक्त 
वि कल अर मच देगसेच हुए ही 
१ सुधमों स्वामीका द्वी दूसरा नाम लोहाये था । 
आह महावीर बाद केवल तीन दी वेवल्कानी हुए है, जिनमें जम्दूलामी 
“अंतिम थे। एसी दशामें यह समझमें नहीं आता कि यहाँ ओऔीपरको क्‍यों अंतिम केबली 
औ 5 मम और ये कौन ये तथा व, हुए, हैं. शायह ये। भत्त छतकेब ली दो ॥ 
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तरह प्रशाश्रमणोमं सबसे अंतिम वइरजस या वज्जयश हुए. और अवधिजञानि- 
यौमें श्रुतवविनयशीलादिसम्पन्न श्री (१ ) नामके मुनि | मुकुठधर राजाओँमें सबसे 
अन्तिम चन्द्रगुप्त ( मौर्य ! ) ने जिनदीक्षा धारण की | इसके बाद किसी राजाने 
अन्रज्या या दीक्षा नहीं ग्रहण की ॥ ६९-७१ ॥ 
णंदी य णंद्मित्तो विदिओों अवराजिदं तइ जाई । 
गोवद्धणो चउत्थों पंचमओ भददबाहु क्षि॥ ७२॥ 
पंच इमे पुरिसवरा चउद्सपुष्ची जगम्मि विक्‍खादा । 
ते बारसअंगधरा तित्थे सिरिवड्ठमाणस्स | ऊई ॥ 
पंचाण मेलिदाणं कालपमाण्ं हवेद्‌ वाससदं | 
वार्रिमि य पंचमए भरहदे सुदेकवलाी णत्थि ॥ ७४ | 
अथे--नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्गबाहु ये पँच पुरुष- 
ओेष्ठ चतुदंशपूर्वधारी कहलाये | ये द्वादशांगके ज्ञाता थे। इन पॉँचोका एकत्रित 
समय एक सौ व होता है | इनके बाद भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें और 
कोई. भ्रुतकेवछी नहीं हुआ | ७२-७४ ॥ 
पढमोी विसाहणामो पुट्टिह्लो खात्तिओं जओो णागो | 
सिद्धत्थो धिद्लिणो विज्ञओं बुद्धिल्लगंगंदेवा य॥ ७५ | 
एकरसो य खुधम्मो द्सपुव्बधरा इमें सुविक्खादा । 
' पारपरिडवगमदो तेसीद्सिदू च ताण वासाणि ॥ ७६ ॥ 


१ ४ प्रज्ञाअमण ? ऋद्धिको धारण करनेवाले । धवलाटीकार्मे पण्ड-समर्णोकी नमस्कार किया 
गया है और अज्ञाअमणत्व ऋड्िकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ' प्रश्ञा एव श्रवर्ण 
येषां ते प्रशाश्रवण:। ? 

२ झवेतांबर सम्प्रदाय भज्ज बइर या आये वज़के नामपे शायद इन्हींकां उल्लेख मिलता 
है | कल्पसत्त-स्थविरावलीके अनुसार ये आये लिहगिरिके शिष्य और गोतमगोन्नीय थे । 
तपागच्छ-पट्टावक्ीके अनुसार ये दशपूर्वबित्‌ थे, वीर नि० से० ४९६ में इनका जन्म 
हुआ था, और ५८४ में ख्वगंवास | ये दक्षिणापथको गये थे |--देखो धवला दू० भा०, 


भूमिका पएृ० ३६ भादि । 
- ३ कहीं कहीं इनका नाम विष्णु भी मिलता है। पूरा नाम आयद विष्णुनन्दि होगा 
और उसीका संक्षेप कहीं विष्णु और कहीं नन्दि किया गया दे । ' 
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सब्बेखु वि कालवसा तेख अदीदेख भरहंखेत्तास्मि। 
वियलंतभव्वकमला ण संति द्सर्पुव्विदिविलयरा ॥ ७७॥ 
अर्थ--विश्ञाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, ध्रृतिसिन, विजय, 
बुद्धिछ, गंगंदेव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दशपूर्वके धारी विख्यात हुए। ये 
सब एकके बाद एक १८३ व्षमें हुए । इन सबके काल्वश होनेपर भरत क्षेत्रमे 
भव्यरूपी कमलोको प्रफुल्ित करनेवाले दशपूर्वके धारंक सूर्य फिर नहीं हुए || ७७ 
णक्खत्तों जयपालों पंडुअ-घुबसेण-कंस-आइरिया । 
एक्कारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थम्मि ॥ ७८ ॥ 
दोण्णिसया वीसजुदा वासांणं ताण पिंडपरिमाणं । 
तेखु अतीदे णात्थि हु भरहे एकारसंगधरा॥ ७९ || 
अर्थ--नक्षत्र, जयपाल, पाण्डुं, ध्रुवसन और कंसाय, ये पाँच आचार्य ग्यारह 
अंगोंके धारक हुए, | इनके समयका एकत्र परिमाण २२० वर्ष होता है | इनके 
बाद ग्यारह अंगोंका धारक और कोई नहीं हुआ। .*« ; 
पढमों खुभद्णामो जसभदो तह य होदि जसवाह। 
तुरियों य छोयणामो एंदे आयारअंगघरा ॥ ८० | 
सेसेक्करसंगाणिं चोइसपुव्वाणमेक्ददेसधरा । 
एक्कसयं अद्वारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥ ८२ ॥ 
तेसु अर्दीदेखु तदा आचारधरा ण होंति भरहस्मि । 
गोदममुणिपहुदीण वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥ ८२॥ 
अर्थ--सुभद्र, यशोमद्र, यशोबाहु, और छोह ये चार आचार्य आचारांगके 
धारक हुए । शेष कुछ आचार ग्यारह अंग चौदह पूर्वके एक.अंशके ज्ञाता ये । 
थे सब॒ ११८ वर्ष हुएं।. इनके बाद: भरतक्षेत्रम कोई आचारांगधारी, नहीं 
किक मा तक 22३, बा हुए चार 


२ भ्रुतावतार ( इन्द्रनंदिक्षत ) में चारों ही आचायोका समय ११८ वर्ष बतलाया हैं |“ 
उसमें अंग-पूर्वाशशानियोंका समय शामिल नहीं माल्स होता, पर यहाँ उनका समय 
शामिल वतलाया है। श्रुतावतारमें अंगश्ञानियोंके विनयंघर, ओधर, .शिवदत्त, अहंदत्त ये 
चार नाम भी बतलाये. हैं.।- पर इनका समय जुदा नहीं दियां है। इससे जान पडता दैं कि 
इनका समय छन।2१6/तर्पस्। ही क्ामिछ केक: 090267 ०५ ०ढगाठणां 


_ -. «० -ा. आ.  - झ+ तताए-्णाणए ता“ फा ए श्ा्तआल आता ० एज "रु आर सका. 
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&२.वंषमें ३. केवलजानी, 
१०० ,, ५ श्रुतकेवली, 
१८३ ,, ११ ग्यारह अंग और दशपूर्वधारी, 
२२० ,, ५ ग्यारह अंगके धारी, 
११८ ,, ४ आचारांगके घारी, 
६८३ छः सौ तिरासी वर्ष | कार ः 
बीस सहस्स ति सदा सत्तारसवच्छराणि खुद्तित्थं । 
धम्मपयद्णद्देद्‌ू विच्छिस्सदि कालदोलेण ॥ .<«३.॥- 
तेत्तियमेत्ते काले ज॑ मिस्सदि चाउरण्णसंघादो.। - 
अधिणीडुम्मेधा वि य असूयको तद्द य पाएण ॥८७॥ 
सत्तमयअट्टमदेहिं संजुत्ता सह्गारववरेएहिं। 
कलहपिओ रागट्टी कूरो फोद्ादुओ लोहो ॥ ८५ || . 
अर्थ--( पंचमकाल २१००० वर्षका है | इसमें ६८३ वर्ष.तक भ्रतज्ञान 
रहा, अतएव शेषके ) २०३१७ वर्ष तक धर्मप्रव्त्तिका हेतुभूत श्रुततीर्थ काल 
दोषसे विच्छिन्न रहेगा | इतने समय तक चातुर्वण संघ प्रायः अविनीत, दुर्बुद्धि 
इंघोंड, सात भय. और आठ म्॒दों तथा शल्यादिसे युक्त कल्हप्रिय, रागी, क्रूर, कोधी 
और लोभी मुनि उत्न्न होंगे || ८३-८५ ||... *: 
> रॉजकाल-गणना ., 
- वीरजिणे सिद्धिगंदे चडसद-इगिसट्वि-वासपरिमाणो | 
कालरूम्मि अद्किकते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥ ८६॥ 
: 'अहवा वाीरे सिद्धे सहस्सलणवकम्मि सगसयब्भहिये.। 
_ पणसीदिम्मि अतींदे पणमासे सगंणिओ जादो.॥ ८७॥ 
*: (पाठात्र) - 
: चोदस-सहस्स-सगसय तेणउदी वासकालविच्छेदे |... , 
_ वीरेसंरसिद्धीदो डप्पणो सगणिओ अहवा ॥ ८८॥ - 
हि दज् ॥ " (पाठात्तरं ) , 
णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेस पंचवरिसेस ॥ . . . 
- पणमासेछ्ठु गदेस संजादो सगणिओ अहवा ॥.८९ ॥- - 
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१८ - जैेनसाहित्य और इतिहास 


अर्भ--वीर भगवानके मोक्षके बाद जब ४६१ वर्ष बीत गये, तब यहाँपर 
शक नामका राजा उत्पन्न हुआ | अथवा भगवानके मुक्त होनेंके बाद ९७८५ 
यर्ष ५ महीने बीतनेपर शक राजा हुआ ।-( यहं पाठान्तर है.। ) अथवा वीरेधरके 
सिद्ध होनेंके १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ-। ( यह पाठान्तर है |) 
अथवा वीर भगवानके निवोणके ६०५ वर्ष ओर ५ महीने बाद शक राजा 
हुआ ॥ ८६-८९ ॥ 


णिव्वाणगंदे वीरे चडसद-इंगिसट्टि-वासविच्छेदे । 

जादो य सगणरिंदो रज्ज वस्ससस दुर्सय बादाला॥ ९३ ॥ 
दोण्णिसदा पणवण्णा गुत्ताणं चडउमुहसुसख बादाले | 

चस्खं दहोदि सहस्स केई एवं परूवाति ॥ ९४ ॥ 


अर्थ--वीर-निवोणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ और इस वंशके 

राजाओने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके बाद गुप्त वंशके राजाओंका राज्य 
२५५ वर्ष तक रहा और फिर चतुर्मुंख ( कल्कि ) ने ४२ वर्ष तक राज्य किया। 
कोई कोई इस तरह ( ४६१+२४२+२५५+-४२८१००० ) एक हजार वर्ष 
प्ररूपण करते हैं । 

जे काले वीरजिणो णिस्लेयसर्संपयं समावण्णो | 

तककाले अमिसित्तो पालयणामों अवंतिखुदों ॥ «७५ ॥ 

पालकरज्त सह इंगेसयपणवण्ण विजयवंसभवा | 

चाल मरुदयवंसा तीस वसा खु पुस्लामेत्तमि ॥ ९६ ॥ 


कपिल 52% 25: 800*% “इज 50% घट 22072: 6:77: 2 कट 33२८० ६ 
१ इन गाथाओोंसे माद्स होगा कि इस समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी मद्दावीर 
भगवानके निवोण-कालके विषयमें' सन्देद्द था |: एक मत था कि उनका निवोण शबके 
४६१ वर्ष पहले हुआ है और दूसरा था कि नहीं ६०५ वर्ष पहले हुआ है। 
(त्रैोक्यसार और दस्विशपुराण आदिम यह दूसरा ही मत माना “गया दै ।) इसके 
सिवाय तीसरे और चौथे मत भी ये जो बहुत ही विलक्षण थे । उनके « विषय तो कोई 
कल्पना ही नहीं की जा सकती । उनके अनुसार शकसे हजार पाँचसौ नहीं किन्द नो 
हजार ओर चौदह हजार वर्ष पहले भगवानका निवांण हुआ था और बड़े आश्मयेकी बात॑ 
तो यह है; कि इक अतसेद ज्त/समग्र लक्त, सह ।झन्पमें भी उउल्लेद् (मो ग्य समझे गये ! 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति १९ 


वसुमित्तअग्गिमित्ता सट्टी गदृव्यया वि सयमेक। 
णहवाह्णो य चालू तत्तों भत्थद्रणा जादा ॥ ९७॥ 
भ्रत्थट्वणाण काली दोण्णिसयाईं हृवंति बादाछां |... - | 
तत्तो गुत्ता ताणं रज़जे दोण्णियसयाणि इगितीसा ॥ ९८॥ 
तत्तो कक्की जादे इंद्खुदो तस्स चडमुहो णामो । ह 
सर्तरिवरिसा आंऊ विगुणिय-इगिवीस रजत्तों ॥ ९० ॥ 


अर्थ--जिस समय वीर भगवानका मोक्ष हुआ, ठीक उसी समय अवीन्ति 
€ चण्डप्र्योत ) का पुत्र पाठक नामक राजा अभिषिक्ते हुआ | उसने या उसके 


वंशने 


&० वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद १५५ बं्ष तक विजयंबंदके' 


१ पुन्नाटसंघके आचाये जिनसेनने अपने दरिवंशपुराणमें उक्त राजवंशावडीका एक तरहसे 


अनुवाद किया है जो यहाँ दिया जाता हैं--- 


२ 


वीरनिवोणकाले च पालको अमिषिच्यते | 
लोके<वन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपाठकः | ४८८ 


* चष्टिवर्षांणि तद्गाज्य ततो विजयभूभुजाम्‌ | 


शत चं पंचपंचाशद्रघांणि तदुदीरितम्‌॥. ४८९ 

चत्वारिंशन्मुरुण्डानां भूमण्डलमखण्डितम्‌ 

त्रिंशन्तु पुष्यमित्राणां षष्टिवेस्वम्रिमित्रयोः || ४९० 

शर्ते रासभराजानां नरवाहनमप्यतः | 

चत्वारिंशत्ततो द्वाभ्यां चत्वारिशच्छतद्यम्‌ || ४९१ 

भट्दवाणस्य तद्राज्य गुप्तानां च शतद्वयम्‌ 

एकर्त्रिंशच वर्षाणि कालविद्धिरुदाह्मम्‌ || ४९२ 

द्विचत्वारिंशदेवातः कल्किराजत्य राजता | ; 
ततो5जितंजयो राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थितः ॥ ४९३ < ---पर्व ६० 
सिरिजिणणिव्वाणगमणरयर्णाए उजेणीएः चंडपजोअमरणे- पात्ओ राजा 


अहिसित्तो । तेण य अपुत्तउदाइमरणे कोणिअंरजं पाडालिपुर पि.अहिडियं | 


+-+सिरि दुसमाकालसमणसंघ-थर्य अवचूरि ( पद्मावलीसमुच्चय, ए० १७ ) 


३ तपागच्छपट्टावली और मेरुतुंगकी विचार-अणीमें पाल्कके. बाद .१५५ वर्षका राज्य- 
काल नन्द-राजाओंका क्तलया है -९ सल्ले पाल्यरण्णो पणवण्णस्य तु होश णंदाणं?। 
जान पड़ता हैं, शसी नन्‍्दवंशको यहां विजयवबंश कद्दा गया दे । 
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२० ० जैनसाहित्य और इतिहाप 


राजाओंने, ४० वर्ष तक मुरुदय ( मौर्य ! ) वंशने और ३० वर्ष तक पुष्यमिक्ले 
शैज्य किया। फिर ६० वर्षतक वसुमित्र अग्निमित्रने, १०० वर्षतक गद्दमिल्ले रा 
आने और ४० वर्ष तक नरवाहन राजाने राज्य किया। इसके बाद भ्रत्याय्रें ग् 
हुए जिनका राज्य २४२ वर्षतक रहा । इनके बाद गुप्तोका राज्य २३१ वरषक| 
रहा और तब कल्कि उत्पन्न हुआ। वह इन्द्रका पुत्र था और चतुर्मुख उसका नाग 
. था | वह ७० वर्ष तक जिया ओर ४२ वर्ष तक उसने राज्य किया |. इस तए 
भी सब मिलाकर (६ ०+-१५५+४०+३ ०+६०+-१० ०+४०+२४२५+२३४५ 
४२-१० ०० ) एक हजार वषे होते हैं । । 
आचारंगघरादों पणहत्तरिज्ुत्तदुसयवासेसु | _ 
' बोलीणेसुं बड्चो पश्े कक्कीसणरबइणो ॥ १०० . |. 

अर्थ--आचारांगधारियोंके बाद २७५- वर्ष बीतनेपर कल्कि राजा प् 
बैठा | अर्थात्‌ आचारांगधारियोंके काछ ६८३ में २७५ जोड़नेसे ९५८ हु 
, और उसमें कल्कि राज्यके ४२ वर्ष मिलानेसे पूरे एक हजार हो जाते हैं। 


अह्द साहियूण कक्की.णियजोग्गे जणपदे पयत्तेण । 
सुकक जाचांदे लुद्ों पिक्के जाव ताव समणाओ ॥., १०१ ॥ 
322 2:3902 000 कवि: 


१ मेरुतुंगकी विचारभ्रेणीमें वसुमित्र अप्निमित्रकें बदले बंलूमिन्र और भाजुमित्र गा 

दिये हैं और गड्धव्वयाके बदले गदमिछ्ल---... 
बलमित्तमाणुमित्ता सद्दीर्वारिसाण चत्तणहवाणे | 
तह गदमिलरज तेरस वारिस सगस्स चडवरिसा || .३ 

२ दरिवंशपुराणके फत्तोंने * ग्दभिकठ ? को गदंस मानकर उसके पयोयवाची 
£ रासभ ? का प्रयोग किया है । वास्तवमे गर्दभिक एक राजवंश था जिसकी स्व० म०० 
काशीप्रसाद जायसवालने खारवेलके राजवंशसे एकता सिद्ध की दै । देखो सितम्बर १४ 
का बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसांइटीका जनेल | ! 

३ “ नहपान ? को ही यहाँ. नरवाहन लिखा है । मूलमें शायद “ णह॒वाण ? ही। 

४ इसख्विंशपुराणमें “ मत्थद्वाण की जगद्द “ भट्ठवाणस्य ? लिखा है जो ठीक नहीं | मर, 
भामरभृत्योंते जान पडता है । “ भद्नंधाणं ? पाठ माननेसे उसकी छाया “ सृत्याआ | 


द्दो छक्तती है. ०020 जिया) 00॥8-70०ा, 0260 0५ 85760 | 


. छोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति २१ 


दाऊण पिंडग्गं समणा कालोय अंतराणं पि। 
गच्छाति ओह्विणाणं उप्पत्नइ तेखु एक पि॥ १०२॥ 
* अह कोबि अजु॒रदेवा ओहीदो मुणिगणाण उबसग्गं। 
- णादूणं तककी मारेदि हु घम्मदोदि ज्षि॥ १०३॥ 
कक्िसुतों अजिद्ंजयणामों रकखंति णमदि तच्चरणे। 
त॑ रकखदि असुरंदेभो धस्मे रजत करेज्ज ति ॥ १०४ ॥ 
तत्तों दोवे वासो सम्म॑ घम्मो पयट्डदि जणाणं। 
कमसो दिवसे दिवसे कारूमहप्पेण हाएंदे ॥ १०५ ॥ 
एवं वस्ससहस्से पुद्ठ कक्की हवेइ एकक्‍्केको | 
पंचसयवच्छरेसु एक्केको तहय उबककक्‍की ॥ १०६ ॥ 
अथे--जब्र कल्किने अपने योग्य देशोंको यत्नपूवक जीत लिया, तब वह 
अतिशय छुब्ध बनकर जिस तिस भ्रमण ( जैनमुनि ) से शुल्क या कर माँगने 
लगा । इसपर श्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनम अन्तराय हो जानेसे जाने 
लगे । उन मुनियोमेसे क्रिसी एककों अवधिज्ञान हो गया | फिर कोई असुर 
अवधिज्ञानस यह जानकर कि मुनियोकी उपसर्ग हो रहा है, आया और उसने 
चर्मद्रोही कल्किको मार डाला । कहिकिका अजितंजय नामका पुत्र था । उसको 
असुरने बचा दिया और उससे धर्म-राज्य कराया। इसके बाद दो वर्ष तक 
लोगोंमें धर्मकी प्रतत्ति अच्छी तरह होती रही परन्तु फिर दिनों दिन कालके 
माहात्म्यसे उसकी हीनता होने छगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार 
में एक एक कल्कि ओर प्रत्येक पाँच पाँच सौ वर्षमें एक एक उपकल्कि 
होगा ॥ १०१-१०६ || 
कह्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है | इसके विषयमे स्वर्गीय महामहोपा- 
ध्याय काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों और जैनग्रन्थोंके आधारसे एक 
विस्तृत लेख लिखा था और उसमें बत॒लाया था कि मालवाधिपति विष्णु यशो- 
धघर्मा ही कल्कि है जिसका विजयस्तंभ मन्दसार ( ग्वालियर ) में खड़ा है और 
जिसने मिहिर्कुलको काइ्मीरंम पराजित किया था। मन्दसोरका विजयस्तंभ 


१ देखो जैनद्वितिषी भाग १३ अंक १२ में < कल्कि अवतारकी ऐतिहासिकता ? 


. _ दझीषक लेख | 


। 
। 
पु 


(७-0. 37609/7५99वा ४॥ (0॥७०॥०॥7 एछांध्ा।260 0५ 858760 


२२ जेनसाहित्य और इतिहास 


इंस्वी सन्‌ ५५५-३४ में स्थापित किया गया था। .जैनग्रन्थौँंके समयके साथ 
भी यह समय मिल जाता है।.. ० 

स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक लेखमें' कल्किको ऐति- 
हासिक राजा बतछाया था, परन्तु वे विष्णुयशोधर्माको नहीं किन्तु मिहिरकुलको 
कल्कि मानते ये, जिसने ४० वर्ष राज्य किया और जो ७० वर्षकी अवस्था 
मरा | इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएन्त्सांगने विश्तारस लिखा है। राज- 
तरंगिणीमें भी इस दुष्ट राजाका दृत्तान्त दिया है | 

कल्कि विष्णुयशाधमा था या मिहिरकुल, इसमें मत-भद है परन्तु कल्कि 
ऐतिहासिक पुरुष है, यह प्रायः निश्चित है । 


+ कक कक + जब्त फंस 77-77 सं  र 
हे देखो जैनहितिषी भाग १३ अंक १२ में * गुप्त राजाओंका काल, मिद्देरकुल और 
कल्कि | ? 
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आल नल न और 3 जनक मल 


रे 
- ' आराधना और उसकी टीकायें 
मूल ग्रन्थका परिचय 
नाम -- यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है | इसकी भाषा शोर- 
सेनी प्राकृत है ।. इसमें सब मिलाकर २१७० गाथाएँ हैं । इनमें. सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्शान, सम्यकूचारित्र और सम्यकूतपरूप चार आराधनाआओंका विवेचन है, 
इसी कारण. इसका नाम * आराधना ? है | यद्यपि यह “ भगवती आराधना ' के 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्तवमें “ मगवती ” नामका अंश नहीं, उसका 
एक विशेषण है | यदि नाम होता, तो “ मगवत्याराधना ” होता | स्वयं ग्न्थ- 
कर्ततीने भी मंगलाचरणमें * आराधना.” नाम प्रकट किया है, “ वंदित्ता आरिइंते 
बुच्छ॑ आराहणा कमसो | अर्थात्‌ अरहंतोंकी वन्दना करके मैं “आराघना' कहता 
हूँ । .इसके सिवाय . ग्रन्थान्तमें भी.कहा है * आराहणा सिवज्ञेण पाणिदलमोइणा 
रइदा ? अर्थात्‌ पाणितलमोजी शिवार्यने “ आराधना ” की रचना की | इस ग्रन्थके 
प्राचीन टीकाकार अपराजितर्सूरिने भी (अपराजितसूरिणा . . -रचिता आराधना-टीका 
विजयोदया नाम्ना समाप्ता ” लिखकर इसका नाम “ आराधना ' ही प्रकट किया 
है । पण्डित आशाघरजीने अपनी टीकाका नाम ' मूलाराधना-दर्पण ” लिखा है। 
इससे भी मूल ग्रन्थका नाम * आराधना ? ही प्रकट होता है । इसी तरह तीसरी 
 टीकाका .नाम भी “ आराधना-पंजिका ” है | 
: मूल ग्रन्थकत्तोने एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथामें * आराधना ' के लिए 
स्वयं * भगवती ” विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं और 
आराधनाके बाद दिया है। जान. पड़ता है, आगे चलकर पूज़्यतावश यही विशे- 
षण नाममें शामिल हो गया है । 
- श्रीअमितगतिसूरिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने ग्रन्थको भी आराघना 
ही कह है, * आराधनैषा यदकारि पूणो '-। हों, विशेषण रूपमें अवश्य ही 
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उसके साथ “भगवती ” पद लगाया है, * आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या |? 
यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गाथाके समान है | 

विषय---यह प्रधानतः मुनि-धर्मका ग्रन्थ है । मुनि-धर्मकी अन्तिम सफलता 
शान्तिपूर्वक समाधिमरण है और इस समाधिमरणका--पण्डितपाण्डितमरण, पण्डित- 
मरण आदिका--इसमें विशद्‌ और विस्तृत विवेचन है । 


मूल कर्त्ताका परिचय 
. अन्थकत्तने ग्रन्थान्तमं अपना परिचय इस प्रकार दिया है--- 

अज्ञजिणणंद्गिणि-सब्बगुत्तगणि-अज्ञमित्तणंदीण । 
अवशगमिय पादमूले सम्म॑ सुत्त च अत्थं च ॥ २१५६१ ॥ 
पुब्चायारियणिवद्धों उवजीवित्ता इमा ससत्तीए । 
आराहणा सिवज्जेण पाणिद्लभोशणा रइदा ॥ ६२॥ 
-छदुमत्थदाइ एत्थ दु ज॑ वद्ध होज़ पवयणविरुद्ध । 
सोधंतु खुगीद्त्था पवयणवच्छलदाए दु ॥ ६३ | 
आराहणा भगवदी एवं भत्तीए वण्णिदा संती | 

। .. संघसल सिवज्ञस्स य समाधिवरमुत्तमं देड ॥ ६४ ॥- 

अछुर-खुर-मणुअ-किण्णर-रवि-ससि-किंपारिस-महियवरचरणो। 

: ..-द्खिउ मम बोहिलाह जिणवरवीरों तिहुवर्णिदों ॥ ६५॥ 

. . खम-दम-णियम-धराणं घुद्रयसुहृदुक्खविप्पजुत्ताणं | 

. , णाणुलोदियसल्लेहणम्मि सुणमो जिनवराणं || ६६ ॥ 

: अर्थात्‌--आर्य जिननंदि गणि, आर्य सर्वगुस्त गणि और आर मित्रनन्दिके 
चरणोंके निकट मूल सूत्रो और उनके अर्थ या अमिप्रायको अच्छी तरह समझ करके, 
पूर्वांचायोद्वारा निबद्ध की हुई रचनाके आधघारसे पाणितलभोजी ( करतलपर लेकर 
भोजन. करनेवाले ) शिवायने यह * आराधना ” अपनी शक्तिके अनुसार री है । 
अपनी छद्मस्थता या शानकी अपूर्णताके कारण इसमें जो कुछ . प्रवचनाविरुद्ध 
छिखा गया हों,” उसे सुगीतार्थ अथात्‌ पदार्थको मले प्रकार समझनेवाले प्रवचन- 
वात्सल्य-भावत झुद्ध कर लें | इस प्रकार भक्तिपूर्वक वर्णन की हुईं भगवती 
आराधंना संघकों और शिवार्यको ( मुझे ) उत्तम समाधि दे | असुर-सुर-मनुष्य- 
* “ १*पं० आशाधरजीने अपनी ठीकामें * पुन्वायरियकयाणि य ? पाठ माना हैं । 
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आराधना और उसकी टीकायें रण 


किन्नर-रवि-शशि-किंपुरुषोके द्वारा पूज्य और. तीन भुवनके इन्द्र भगवांच महावीर 
मुझे बोधि दें | क्षम ( क्षमा ), दम ( इंद्रेयदमन ) और नियमोंके धारक, कर्म 
रहित, सुखदुःखविप्रयुक्त और ज्ञानके द्वारा सल्ेखनाकों उद्योतित करनेवाले जिन- - 
चरों ( तीथेकरों ) को नमस्कार हो | ! 

इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकरत्तोका पूरा .नाम : शिवार्य था। अपने. तीनों 
गुरुओंके नामके साथ उन्होंने “आये” विशेषण दिया है | इससे. जान : पढ़ता है 
कि उनके साथ जो “आर्य ? शब्द है, वह भी विशेषण ही है और इसलिए उनका 


नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त, शिवकाटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेप “शिव ? 
कहा जा.सकता है | 


आदिपुराणके कर्ता भगवजिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारंभम उनका शिवकोटि 
मुनीश्वर कहकर उल्लेख किया है--- . 
शीतीभूत॑ जगद्यस्य वाचा55राध्य चतुष्ठय । 
मोक्षमाग  स पायात्रः शिवकोटिमुनीश्वरः ॥ ४९॥ 
अर्थात्‌ वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा (निर्मित) 
चतुष्टयरूप ( दशन-ज्ञान-चरित्र-तपरूप ) मोक्षमार्गका आराधन करके यह जगत 
शीतीभूत या शान्त हो रहा है । 
अवश्य ही इस होकर “ आरांधना'का कोई स्पष्ट उछ्लेख नहीं है, परन्तु जिस 
डँगसे यह कहा-गया है उससे ऐसा-मालछ्स होता है कि जिनसनस्वामीका आशय 
शायद इसी ' आराधना _ ग्रन्थसे है, क्‍यें। कि इसमें दशेन, ज्ञान, चारित्र और 
तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओंका ही विस्तृत व्याख्यान हैः और इसमें भी 


सन्देह नहीं है कि वह संसारको शीतीभूत करनेवाल्य है | इससे संभव है कि 
उनका पूरा नाम “ आये शिवकोटि ' हो 


समन्‍तभद्वका शिष्यत्व--श्री प्रमाचन्द्रके आराधना कथाकाश ( गद्य ) 
में और देवचन्द्रके * राजावलि कथे ” ( कनडी.) में शिवकोटिको स्वामी समन्त 
भद्रका शिष्य बतछाया है। इनके अनुसार वे काशी या कांचीके शैव राजा ये 
और उनके शिवलिंग फोडकर उसमेंसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमा प्रकट करनेके चमत्कार 
को देखकर *वे जैन हो गये थे | परन्तु इन कथाओंपर अधिक विश्वास - नहीं 
किया जा सकता। इतिहासदृष्टिस ये लिखी मी: नहीं गई हैं। जैनधंमका प्रमाव 
प्रकट करना ही इनका उद्देश्य जान पड़ता है।यह कदापि संभव नहीं कि 
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शिवकाटि अपने इतने बढ़े अन्थमें अपने इतने बड़े उपकारी गुरु समन्तमद्रका : 
उल्लेख न करें। कमंस कम उनका नामस्मरण तो अवश्य करते | परन्तु वे अपने 
गुरुओंके नाम जुदा ही बतलाते हैं .| 

हरिषेणकत कथाकोश उपलब्ध कथाकोशोंमें सबसे पुराना श० सं० ८५३ 
( वि० सं० ९८८ ) का बना हुआ है | इस ग्रन्थमें जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य- 
कथाकोशकी अन्य प्रायः सभी कथायें दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोटि और 
समन्तभद्रवाल्ी कथा नहीं है, इससे मालूम होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी 
उक्त कल्पना उसके बाद की है | 

शिवकोटिका सबंस पुराना उल्लेख आदिपुराणमें मिलता है| जिनसेनस्वामीको 
शायद इस बातका पता था कि वे किसके शिष्य. हैं | यदि वे उन्हें समन्तमभद्गका 
शिष्य समझते होते तो समन्‍्तभद्रके बाद ही उनकी स्तुति करते। सो न करके 


उन्होंने बीचमें श्रीदत्त, यशोभद्र और. प्रमाचन्दकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिव- 
कोटिका स्मरण किया है। - 


कवि हत्तिमल . ( वि० की चौदहवीं शताब्दि ) ने ' विक्रान्तकौख ' में 
समन्तभद्गके शिवकाटि और शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमें 
वीरसेन जिनसेनका बतल्थया है, परन्तु इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि 
समन्तभद्रकी .शिष््यपरम्पराम वीरसेन. जिन॒सेन हुए हैं । शिवकोटि-तो खैर ठीक 
परन्तु ये 'शिवायन' और कौन हैं ! कहीं 'सिवज्जेण” (शिवारयेण) पद ही तो किसी 
गृलतफहमीसे शिवायन नहीं बन गया है ! - अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 
उल्लेख अब तक नहीं मिला | | 

इस तरह शिवकोटि समन्तभद्गके शिष्य नहीं माने जा सकेते। 

अन्य दो रचनायें--* आराधना ? के अतिरिक्त शिवकोटि आचार्यकीं दो 
रचनाये और बतलाई जाती हैं, जिनमेंसे एक ' रत्नमोल्य ? है 

१ पं० परमानन्द शास्त्रीने: अपने एक लेख ( अनेकान्त वर्ष २, किरण ६ ) में बतलाया 
है कि शिवायने गाथा २०७९-८३ में स्वामी समन्तभद्गकी तरह ग्रुणब्रतोंमें भोगोपभोग 
परिमाणकी नगिनकर देशावक्ाशिकको झदण किया है और शिक्षाजतोंमें देशावकाशिककों 
न लेकर भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया: है। यदि वे समन्तभद्गके शिष्य होते तो इस 
विषयमें' उनका अनुसरण अवश्य करते | . * ) 


२ -माणिकचन्द्र-अन्थमालाके २१ वें ग्रन्थ सिद्धान्तसारादिसिंग ? में मकाशित । 
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आराधना और डसंकी टीकायें २७ 


इस संस्कृत ग्रन्थमं केवल ६७ अनुष्ठ॒प्‌ छोक हैं | इसका अन्तिम छोक. 
इस प्रकार है--- 
यो नित्यं पठति भ्रीमान रत्नमाछामिमां परा। 
स शुद्धभावतो नून॑ शिवकोटित्वामाप्लुयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
हमारी समझमें यह अन्थ आराधनाके कर््ताका कदापि नहीं है | या तो किसीने 
जान बूझकर अपनी बातोंको अधिक प्रामाणिक बतलानेकी नीयतसे इसे शिवको- 
टिके नामसे प्रसिद्ध किया है और या वे काई दूसरे हीं शिवकोटि होंगे | एक तो 
र्नमालाकी रचना बहुत ही साधारण है, उसमे कोई प्रौढ़ता नहीं है, दूसरे उनके 
बादके किसी भी ग्रन्थकत्तोने इस ग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है, किसीने इसका 
कोई पद्म प्रमाण रूपमें भीं पेश नहीं किया है, तीसरे इसमें लिखी हुई कुछ बार्ते 
बुरी तरह खटकनेवाली हैं | इस ग्रन्थका नीचे लिखा हुआ इलेक देखिए--- 
कंछो काले वने वासो वज्येते मुनिसत्तमेः 
... स्थीयेत च ज़िनागारे आमादिषु विशेषतः ॥ २२ | 
अर्थात्‌ इस कलिकालम मुनियाँको वनर्मे न रहना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियोंने 
इसको वर्जित किया है | इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोंमें विशेष करके ग्रामादिकोमे 
रहना चाहिए | 
इससे साफ प्रकट होता है कि यह उस समयकी रचना है जब्र दिगम्बर सम्प्र- 
दायमें “ चेत्य वास ” अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी इतने 
प्रबल हो गये थे कि उन्होंने वनोमें रहना वंजित तक बतल्ं दिया था। मन्दिरों 
या ग्रामोमं रहनेकों किसी तरह जायज बतछाना एक बात है और उन्‍्हींमे रहना 
चाहिए, बनमें नहीं, यह दूसरी बात है। यह तो भगवती आराधनासे भी: 
विरुद्ध है। 
रतनमालछाका ६५ वो क्छेक इस प्रकार है-- 
सर्वमेबविधिजैनः प्रमाणं छोकिकः सता । 
यत्र न वतहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्य च खंडन ॥ ६० ॥ 
यह श्रीसोमदेवरसूरिकृत यशस्तिलक चम्पूके उपासकाध्ययनके नीचे छिस्के 
छोकको बिगाढ़कर बनाया गया है--- 
सर्वेमेव हि जैनानां प्रमाणं छौकिकों विधिः । 


सम्यक्त्वहानिने यत्र न वतदूषणम्‌ ॥ 
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.यशल्तिल्ककी रचनाका समय शक. संवत्‌ ( ८८१ बि० सं० १०१६ ) है, 
अतएव रत्नमाला उससे पीछेके किसी समयकी रचना है' | 

अ्रवणबेल्गोलके १०५-वें शिलालेखमें जो वि० सं० १४५५ का है, शिव- 
कोटिको तत्त्वार्थसूत्नका टीकाकार बतलाया है, “ संसारवाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्थ- 
सूत्र तदलंचकार | ” अर्थात्‌ जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत 
( जहाज ) के समान यह तत्त्वाथंयूत्र अलंकृत किया। इसमें जे “ एतत्‌ 
( यह ) शब्द पड़ा हुआ है, उससे पेडित जुगलकिशोरजी मुख्तारने यह अनुमान 
किया है कि उद्धरणका उक्त पद्म तक्त्वाथैसूत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाकी 
प्रशस्तिका एक “छोक है, जे शिलालेख एक विचित्र ढेगसे शामिल कर लिया 
गया है | अन्यथा शिल्ललेखके पद्मोंके अनुक्रममं इस * एतत्‌ ” शब्दकी और 
किसी तरह संगति नहीं बिठाई जा सकती | यद्यपि अभी तक उक्त तच्वार्थटीका 
उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु, जहाँ तक हमारा खयाल जाता है, उसका अस्तित्व 
जरूर है और वह शिवकोटिकी ही बनाई हुई होगी । परन्तु वे आराधनाके कत्तो 
'शिवार्य या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि होंगे और आश्चर्य नहीं जो 
रत्नमालछाके कर्त्ता शिवकोटिकी ही वह रचना हो | यह भी असंभव नहीं है कि । 
उनके गुरुका नाम भी समन्तभद्र हो | शिवकोटिके समान समन्तभद्र नामको.. 
धारण करनेवाले भी अनेक भद्टारक हों.सकते हैं | एक समन्तभद्रका नाम तो 
'पाठकोने भी सुना होगा, जिन्होंने अष्टसह॒स्तीपप एक विषमपदतातयटीका ? 
'छिखी है और जिनका समय पं० जुगछकिशोरजी  विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके 
गरम अनुमान करते हैं । ये लघु समन्तभद्र कहछाते थे | द 

तत््वाथसूत्रकी यदि यह टीका इतनी प्राचीन होती जितनी कि आराधना है, 
तो उसका उल्लेख दूसरे टीकाकारोंने अवश्य किया होता और वह सर्वोर्यसिद्धि- 
टीकासे भी प्राचीन होती | परन्तु अभीतक किसी भी प्राचीन ग्न्थमें उसका किसी 
मी रूपमें काई उल्लेख नहीं मिला है। . '* > ः 


इन सब बातेसि हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि आराघनाके कर्ता न 
१ सिद्धान्तसारादिसंग्रहकी मेरी हुईं भूमिकामें इस विषयपर कुछ विस्तारसे 

लिखा गया है। .... | कक 75, 
२ देखो * स्वामि समन्तमद्र ? के पृष्ठ २२९ की टिप्पणी । 
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तो समन्तभद्गके शिष्य थे, न जिनदीक्षां लेनेके पहले वे शैव राजा ये और न 
उनका बनाया हुआ आराधनाके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ ही उपलब्ध है| 
रतनमाछा और तत्त्वाथंटीकाके कर्त्ता कोई दूसरे शिवकोटि ये | 


ग्रुरुपरम्परा और सम्प्रदाय 

दिगम्बर सम्प्रदायकी पद्चावालियों, शिलालिपियों और श्रुतावतार, हरिविंशपुराण' 
आदि अन्थोंमें जो गुरुपरम्परायं मिलती हैं उनमेंसे किसी परम्परामं जिननन्दि, 
सर्वगुप्त और मित्रनन्दिके नाम नहीं मिलते | परन्तु इनमेंसे सवेगुतका उल्लेख 
यापनीय संघके आचार्य शाकठायनन अपने व्याकरणमें किया है--* उपसवगु््त 
व्याख्यातारः ” ( १-३-१०४ ) अर्थात्‌ सारे व्याख्याता सबंगुप्तसे नीचे हँ--- 
उनके जैसा कोई दूसरा व्याख्याता नहीं । शायद इन्हीं सर्वगुप्तक चरणेंकि निकट- 
बैठकर शिवायने सूत्र और उनका अथ अच्छी तरह आयत्त करके .आराधनाकी 
रचना की थी। शाकटायनके उक्त उलेखस हमारा अनुमान है कि शिवाय या. 
शिवकोटि यापनीय संघके ही आचाये हैं..और .इसीलिए, दिगम्बर गुरुपरम्परामें 
. उनके गुरुओका कोई उल्लेख नहीं मिलता | 

इस अनुमानकी पुष्टि और भी कई प्रमाणोंसे होती है .जिन्हें हमने विस्तारके 
साथ अन्वैन्र लिखा है | यह; संक्षेप उनमेंसे थोड़ी-सी बाते दी जाती हैं--- 

१ भगवती आराधनाकी उपलब्ध टीकाओँमें सबसे पुरानी टीका अपराजित 
सूरिकी है और जैसा कि आगे बतलछाया जायगा वे निश्चयस यापनीय संघके हैं | 
ऐसी दशा मूल ग्रन्थकत्तो शिवार्यके भी यापनीय होनेकी अधिक संभावना है। 

२ यापनीय संघ श्रेताम्बरोंके समान सूत्र-प्रन्थोंको (इ्वेताम्बर आगर्मोकी) मानता 
है और आराधनामे सैकड़ों गांथाये ऐसी हैं जो सूत्र-पन्थोमं मिकती है। 

३ दस स्थितिकब्पोंके नामोंवाली गाथा जीतकल्पभाष्य और अनेक इरवेताम्बर 
यीकाओं तथा निं्युक्तियोर्मे मिठती है। आचाये प्रभाचन्द्रने "अपने प्रमेयकमल- 
मार्त॑ण्डम भी इसे स्वेताम्बर गाथा मानी है । 

४ आराधनाकी ६६५-६६६ नें० की गाथायें दिगम्बराके मुनियोंके 
आचारसे मेल नहीं खांतीं। उनमें बीमार -मुंनिके लिए.चार भुनियोंके द्वारा 


विन जल लक कक शरशशशशशश् व!- -_-_ल्‍-ध 22002: न 
१ देखो “ यापनीय साहित्यकी खोज ? शीपक लेख और अनन्तकीतिमाछामें प्रकाशित. 
भगवती आराधनाकी भूमिका । 
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ओजन-पान छानेका निर्देश है | इसपर स्व० पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकार्मे 
और दीवान अमस्चन्दजीने अपने कविवर बृन्दावनजीको छिखे हुए पत्रमें आपत्ति 
कीहे। .. ँ 

५ आराधनाकी ४२८ वीं गाथा आचारांग और जीतकत्प अन्थोंका उल्लेख 
'करती है जो ब्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रातिद्ध ग्रन्थ हैं। 

६ शिवायने अपनेको “ पाणितलभोजी ? अथांत हथेलियोंपर मोजन करने- 


'वाल्य लिखा है। यापनीय संघके साधु स्वेताम्बर साधुओंके समान पात्र-भोजी नहीं 
“बल्कि दिगम्बरोंके समान कर-पात्रमोजी ये | 


शिवाय जब यापनीय संघके थे, तब मगवाजिनसेनने उनका स्मरण क्‍यों किया ! 

इस विषयमें हमारा खयाल है कि उस समयके विद्वानोंमे इतनी उदारता थी 

और वे इसमें कोई दोष नहीं समझते ये । उन्होंने इसी दृष्टिसे सिद्धसेनाचार्यकी भी 
" 


:प्रशेसा की है 


... मूल क॒रत्ताका समय 
भगवाजिनसेनने शिवार्यकी स्तुति की है. और शाकटायनन उनके गुरु सर्व- 


"गुप्तका बढ़ा भारी व्याख्याता बतछाया है, इससे वे इन दोनों ग्रन्थकत्ताओसे तो 


निश्चयपूर्वक पहलेके हैं । कितने पहलेके हैं, यह तो नहीं बतत्मया जा सकता। 
'परन्तु ऐसा मालम होता है कि बहुत पहलेके हैं | आराधनाके चाल्ीसववें “विजहना' 
“नामक अधिकार जो आराधक मुनिके म्तकसंस्कारका वर्णन है, उससे इसकी 


आचीनतापर प्रकाश पढ़ता है | उसके अनुसार उस समय मुनिके मृतक शर्ररको 
“वनमें किसी अच्छी जगहपर यों ही छोड़ दिया जाता था और उसे पशञ्ुपक्षी 
"समाप्त कर देते ये. ]. इस ग्रन्थपर जैसा कि आंगे बताया गया है कई प्राकृत 
“थीकार्य थीं और प्रात ठीकाओँके लिखे जानेका समय छठी सातर्वी शतान्दिके 
'बाद नहीं माछ्म होता | फिर तो संस्क्ृतटीकाओंका काछ आ जाता है। 


इस प्राचीन ग्रन्थपर अनेक टीकायें लिखी गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी 
उपलब्ध हैं-.. : ; 
१ देखो * इन्दावनविछास ? मे मेरी छिखी हुई भूमिका । 


२. भगवती आराधनाकी भूमिकामें इस विधिको कुछ विस्तारके साथ लिखा गया है । 
'पाठक वहाँसे देख लें । ४ 
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टीकाओंका परिचय 

१ विजयोदया--यह टीका छप चुकी है| इसके कर्ता अपराजितसूरि हैं जो 
च्न्द्रनन्द महाकर्मप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य ओर बलदवेसूरिके शिष्य थे, आरातीय 
आचार्योके चूडामणे थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें घीर वीर तथा यशस्वी ये 
और नागनीन्द गणिके चरणोकी सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । भ्रीनन्दिगणिकी 
अरणास उन्होंने यह विजयोदया टीका लिखी थी | 

४ चन्द्रनान्दिमहाकर्मप्रकृत्याचायशिष्येण आरातीयसूरिवूछामणिना नागनन्दि- 
गणिपादपओपसेवाजातमतिलवेन वलददेवसूरिशैष्येण जिनशासनोद्रणघीरेण रूब्ध- 
यश!ःप्रसरेणापराजितसूरिणा भीनन्दिगणिना वचोदितेन रचिता आराधनाटीका 
ओऔविजयोदया नाम्ना समातप्ता | 

पं० आशाघरजीने अपने मूलाराधंनादपंणमें अनेक स्थेलॉपर  अपराजित 
सूरिका ' भीविजयाचार्य ” नामसे उल्लेख किया है और अनगारधमोमतर्थका 
(४० ६७३ ) में भी एक जगह लिखा है, * एतच भ्रीविजयाचार्यविरचित 
संस्कृतमूलाराघनटीकायां सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समर्थितं दृष्व्यम्‌ | ” इससे जान 
यड़ता है' कि अपराजितर्सारे ( भ्रीविजयाचार्य ” भी कहलाते थे | विजयोदया 
नाम भी इसी लिए रक्‍्खा गया है। 

अपराजितसूरि भी यांपनीयसंघके ये | इस विषयमें अब कोई सन्देह नहीं रह 
गया है | क्योंकि उन्होंने * दशवैकालिक ' सूत्र पर भी.विजयोदया नामकी टीका 
लिखी थीं जिसका उछेख ११९७ वीं गाथाकी टीकाम वे स्वयं इस प्रकार 
करते हैं, “ दश्वैकालिकटीकायां भीविजयोदयायां प्रपेचिता उद्गमादिदोषा 
इति नेह प्रतन्‍्यत । ” अर्थात्‌ उद्गमादि दोषोंका वर्णन दर्शवैकालिककी विजयोदया 
थकोर्मे किया है, इस लिए, अब उसे नहीं किया जाता । यह बतलानेकी जरूरत 
नहीं कि “ दशवैकालिक प्रसिद्ध श्रेताम्बर सूत्रमंथ है और उसे यापनीय संघ 
भऔ॥ मानता था | 

पं० सदासुखजीके सामने वचनिका लिखंते समय यही टीका मौजूद थी | इस 
लिए वे ४२७ वीं गायाकी वचनिकाम लिखते हैं, “ इनिका विशेष बहु शानी 
होइ सो आगमके अनुसारि जाणि विशेष निश्चय करो । बहुरि इस ग्रन्थकी टीकाका 


२ देखो गाथा नं० ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२, १९९९ की टीका ।- 
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कर्ता सवेताम्बर है, दूसरी गाथाके अ्थमें बस्तर पात्र कम्बल्गदि पोषै है, कहे है. 
तातें प्रमाणल्प नाहीं है। ”. च्ू कि उन्हें यापनीय संघके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए उन्होंने अपराजितसूरिको श्वेताम्बर समझ लिया था।. वास्तव दे 
. यापनीय थे और यापनीयसंघके बहुतस सिद्धान्त स्वेताम्बर्सम्प्रदाय जैसे हैं। वे 
आचारांग, उत्तराध्यन आदि आगमोंका मानते हैं- और अपराजितसूरि. जगह जगह | 
उनके उद्धरण देकर अपने विषयका निरूपण करते हैं | उनके यापनीय हेनेके | 
और भी अनेक प्रमाण. मैंने अपने * यापनीय साहित्यकी खोज ” शीर्षक लेख ' 
दिये हैं, पाठक वहँसे देख सकते हैं | ः | 
अपराजितसूरिका ठीक समय तो नहीं मादूम हो सका, परन्तु अनुमान यह है. 
कि वे विक्रमकी नर्वी शतानब्दिके पहलेके ही होंगे। गंगवंशके (थ्वीकोज्जणि महा- | 
राजका एक: दोनपत्र श० सं० ६९८ (वि० सं०.८३३ ) का मिला है। | 
उसमें यापनीयसंघके चन्द्रनन्दि, कीर्तिनन्दि और विमलछचन्द्रको “ छोकतिलक ' 
: जैनंमन्दिरके लिए एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है.। अपराजितसूरि शायद इर्हीं। 
चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य होंगे | उक्त दानपत्रम उनके एक शिष्य कुमारनान्दिकी ही 
शुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेवसूरि हों और उनके शिष्य अपराजित |. 
२ मूछाराधना-द्पेण--इसके कर्ता पं० आशाघरजी हैं जिनके अनेक ग्रत्य_ 
. अकाशित हो चुके हैं और जिनके समय आदिके विषयमें काफी लिखा जा चुका. 
हैं । हा यह टीका भी विजयोदया टीकाके' साथ छप चुकी है| कारंजाकी जिए 
प्रतिके आधारस यह छपी है उसमें अन्तकी प्रशस्तिका एक पृष्ठ नष्ट हो गया है, | 
इसलिए यह न मालूम हो सका कि यह टीका किस संवतमें लिखी गई थी । 


पं० आशाघरजीसे पहले, अमितगतिकी: संस्कृत आराधना बन चुकी थी। | 


१ इंडियन एण्टिकवेरी जिल्द २ पु० श्ण६-५९ । ः ः 


२ चन्द्रनन्दिकों अपराजितसूरिने महाकर्मप्रकृत्याचाये लिखा है'। अवणवेल्गोल्के ५४ मैं | 
शिलालेखमें जो श० सं० १०५० का. है, अनेक आचारयोके साथ एक कर्म-प्रकृति भद्टारककों | 
._ भी नमंस्कार किया गया हैं । ये बहुत करके चन्द्रनन्दि आचार्य होंगे । उक्त शिल्लेखते । 
.. समयपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । ' 8 | 

३ देखो, “ अनेकान्त ? वर्ष ३, अंक ११-१२ में मेरा 'छिखा “ पं० प्र० £ | 
तप | “ पंं० अ० आशझापर ? शीर्षक | 
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इंसके सिवाय उनके सामने: भगवती आराधनाका: एक और भी कोई पंचानुवाद 
था जिसके सौस ऊपर पद्म उन्होंने. अपनी टीका उद्धत किये हैं। जान पड़ता है 
इसी लिए अपनी टीकाका नाम उन्होंने मूलाराधना-दर्पण रखा है | कोई यह न 
समझ ले कि यह किसी संस्कृत आराधनाकी : टीका है। - मम 
३ आराधना-पश्चिका--.पूनेके भाण्डारकर-प्राच्यविद्यासंशोघक-मन्दिरमें 

इसकी. एक प्रति है'। १५-१६ वर्ष पहले मैंने इसे देखा था. और इसके 
अन्तकी लेखक-प्रशत्तिको नंकल कर लिया था, जो इस प्रकार है---  .- 
कुन्दावदातयशसा सहवासिवेशपञ्माकरणद्युमणिना ग़ुणिनां बरेण | 
श्रीदेवकीतिविदुधाय वुधप्रियाय दत्त. यशोधवलनामधुरंधरेण ॥ 
श्रीदेवकीतिपाण्डितचछात्रेण काहत्याकनाम्ना लिखितामेति । _. 

सेंबवत्‌ १४१६ वर्ष चेत्रस॒ुद्पिश्म्यां. सोमवासरे सकलराजशिरो-. 
मुकुटड्माणिक्यमरीचिपिंजरीकृतचरणकमलपाद्पीठस्य अ्रीपेरोज- 
साहेः सकलसाप्नांज्यघुरीबिंभ्राणस्य समये श्रीद्र्ल्‍यां भ्रीकुन्द्कु- 
न्द्चायान्वये सरस्वती्ंच्छे . बलात्कारगंणे भरद्धारकभ्रीरत्नकीतिदे- 
वपद्योद्याद्वितरुणतराणित्वमुर्वीकुवोणं भद्दारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-त- . 
त्सिष्याणां ब्रह्म: नाथूराम | इत्याराधनापंजिकायों ( १.) ग्रन्थ आत्म- 
पठनाथथ लिखापितंम्‌ | शुभस्तु मंगलमहाशओरीः। समस्तसंघस्य शुभम्‌। - 

अग्नोतकान्वये साधु नयपाल ,तत्पुत्र कुलधरः तथा गोहिलगोंत्र 
साधु खेतल साधु राजा तस्य पुत्र वीरपाल लिखापितम्‌ | 

इसके न तो मंगलात्रणादि प्रारंभिक अशको में नोट कर सका और न 
यीकाकर्त्ताके अन्तिम उल्लेलको, ' जिससे यह बतछाया जा सकता कि इसके कर्ता 
कौन हैं। मेरा अनुमान है कि शायद यह पंजिका प्रमेयकमलमातंण्ड आदिके 
कर्ता आचार्य प्रमाचन्द्रकी हो | उनके . ग्रन्थोंकी सूचीमं एक आराधना-पंजिका- 
का उल्लेख है। पूर्वोक्त प्रशस्तिसेःतो इस. टीकाके लिखने लिखानेवाल्गेका ही 
पता छगता है। यह एक विचित्र बात है कि इसमें तन बारके लिपिकारोंका 
उल्लेख सुरक्षित है। इसकी एक प्रति भीदेवकीर्ति पण्डितके विद्यार्थी काहत्याकने 
लिखी थी और सहवासीवंशके यशोधवल नामक घुरंघर या पण्डितने बुद्धिमानोंके 
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प्यूरे भ्रौदिवकीति पण्डितकों भेंट दी थी। इस प्रतिके लिखे जानेका समय नहीं 
दिया है | इस प्रतिपरस जो दूसरी प्रति लिखी गई, वह रतनकीर्ति भद्यरकके 
पहशिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेवके शिष्य ब्रह्मचारी नाथूरामन संवत्‌ १४१६ की चैत सुदी 
५ सोमवारको अपने पढ़नेके लिए, दिल्लीमें लिखाई, जिस समय कि बादशाह 
फीरोज़शाह तुगुछूकका राज्य था | 
* इस दूसरी प्रतिपरस तीसरी प्रति अग्रोतक या अग्रवाल्वंशके नयपाल साहूके. 
पुत्र कुलघर, गोहिलगोत्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई | 
किस समयमें लिखाई गई, यह नहीं लिखा है | 
यह पद्धति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार यदि ग्रन्थ-छेखक ( लिपिकत्तों ) 
अपने पहलेकी मातृका प्रतियोंकी छेखक-प्रशस्तियाँ भी पूरी लिख दिया करें, तो 
बहुत लाभ हो | परन्तु तिथि और संवत्‌ भी लिखना न छोड़ना चाहिए | 
* दूसरे लिपिकर्त्ताने अपना संवत्‌ १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अप- 
नेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे टीकाके निर्माण-कालके विषय इतनी बात 
5 कही जा सकती है कि यह टीका चौदहवीं शतान्दिके बादकी 
न | 8 
४-भावार्थ-दीपिका टीका--यह टीका भी पूनेके भाष्डारकरःप्राच्य- 
विद्या-संशोधक मन्दिरमें है' | इसका प्रारंभका और अन्तका अंश इस प्रकार है-- 
भ्रीमन्तं जिनदेव॑ वीर नत्वामरारचितं भक्तत्या । 
ब्ात्ते भगवत्याराधनासुग्रन्थस्य कुर्वपहम्‌ || १॥ 
घनघांटितकमनाईं गुरु च वंशाधिपं च कुन्दाह्न । 
चंदे शिरसा तरसा अन्थसमाप्ति समीप्खुरहम्‌ ॥ २॥ 
वानदेवीं भीजनीं नत्वा संप्राथ्ये प्रंथसंसिर्धि 
सरलां मुग्धां विरचे चात्ति भावार्थदीपिकासंज्ञां ॥ ३॥ 
कतेय॑ सद्गृत्तिः शिवजिद्रुणाख्येन बिदुषा, 
शुणानां सत्‌ व्यातिब्येपहतसमस्ताघनिकरा | 
प्रवक्‍त॒ुः भोतुय्यां वितरति दिव॑ मुक्तिमपरां, 
चिरं जीयादेषा बुधजनमनोरंजनकरी ॥ 


१ नं० १११३ आफ १८ हे । 
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महासंधे गच्छे गिरिग गबलात्कारपदके, 
गुरी नन्दास्नायेउन्चयवरगुरो कुन्दमुनिये । 
डे 0] देर 
खुजातों वै सरिजेयपुरपदस्थों मुनिवरः ॥ २॥ 
महेन्द्रस्तत्पट्टे गुरुगुणनिधिः क्षेमसुबृषा, 
तदीयः सच्छिष्यो बुधवरानिद्यालेति पद्भाक्‌ । 
तदीयः सच्छिष्यों गुणनिधिद्याचन्द्रविद्युघः, - 
तदीयः सत्तेजः दिलखुखबुधों ज्ञानानिरतः ॥ ३॥ 
तदीयः सब्छिष्यः शिवजिद्रुणों भक्तिनिरतः, 
भुरूुणामाज्ञावान्‌ धृतजिनसुधर्मो 5भवादिह । 
तदीयः सत्पुत्नो माणेजिद्रुणाख्यों रघुमति- 
स्तद्थ वृत्तिवां प्रकटितपथाकारि रुचिरा ॥ ४ ॥ 
समे वस्वेकार्येदुमिति शुभपक्षे शुचिभवे, हे 
अयोद्येह्ोत्य (!) चरमसमये वारधिषणे 
5जु राधानक्षत्रे शुभसुयशर्प्रजननी, 
चिरं जीयादेषा भुवि जिनमतोद्योतनकरी ॥ 
इति भगवती आराधनाटीका समाप्ता | 
यह टीका शिवाजिदरुण अथौत्‌ पं" शिवजीलालने अपने सुपुत्र - मणिजिदरुण 
( मणिजीछाल या मणिलाल ) के लिए बनाई है । वे जयपुरके भद्ारककी गद्दीके 
पण्डित थे | उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--भट्टारक महेन्द्रकीर्तिके 
शिष्य भद्टारक क्षेमकीति, उनके पं० निहालचन्द, निह्यलचन्दके शिष्य दयाचन्द्र, 
दयाचन्द्रके दिल्खुख और दिल्सुखके शिवजीलाल । प्रशस्तिके पाँच पद्यमें टीका 
निर्माणका समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहलछा चरण कुछ अश्युद्ध-सा हो 
गया है, इस कारण वह ठीक नहीं बतलाया जा सकता | संवत्‌ १८१८ की 
जैठ सुदी १३ गुरुवारको टीका समाप्त हुई है ।पं० शिवजीलाल, पे० 
सदासुखजीके ही समकालीन विद्वान: थे और एक अ्रकारस उनके प्रतिपक्षी ये । 
उस समय तेरहपन्थ और बीसपन्थमें बहुत कठुता बढ़ी हुई थी। शिवजीछालका 
एक तेरहपन्थ-खण्डन नामका ग्रन्थ भी है | उन्होंने रनकरण्ड, चर्चातगह, बोधसार, 


(७-0. 3609/709वा ॥ (0॥8७॥07. 0 धा[26 


३६ : “जैनसाहित्य और इतिहास 


दर्शनसार,, अध्यात्मतरंगिणी आदि अनेक .ग्रन्थोंकी भाषावचनिकार्ये लिखी हैं। 
वे कट्टर बीसपन्थी थे । 

५--संस्क्ृत आराधना--माधुरसंघके आचार्य अमितगतिके बनाये हुए 
धर्मपरीक्षा, उपासकाध्ययन,- सुभाषितरत्नसंदोह, - - पंचसंग्रह आदि - अन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं। ये नेमिषिण आचार्यके प्रशिष्य ओर माधवसेनके शिष्य थ | इन्होंने 


अपने अनेक ग्रन्थेमें स्वनाका समय दिया है, इस लिए. उनका समय 


क्‍ 
| 
| 


निर्णीत है । वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके विद्वान हैं। आचार्य शिवकोटिकी 
आराधनापर उन्होंने टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका संस्कृत पद्योम अनुवाद 


किया है जो विजयोदया और दर्पणके साथ प्रकाशित हो चुका है । पं० 


आशाधरजीने अपने अनगारधर्माम्तकी टीकामे इस संस्कृत * आराधना 'के कुछ 


औोक उद्धृत भी किये हैं । 


इसकी रचना. भगवती आराधनाकी प्रत्येक गाथाका अभिप्राय छेकर मुख्यतः 
संस्कृत अनुष्ठप्‌ 'छोकीमं की गई है, बीच बीच दूसरे छन्द भी हैं। रचना | 


प्रायः अनुवादरूप ही है । 


हो गये हैं | | 
संस्कृत आराधनाका अन्तिम अंश इस प्रकार है-- 
., ... आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या, 
. चिन्तामार्ण वितारितुं बुधचिन्तनानि | 
अक्लाय जन्मजरूथि तरितुं तरण्ड, । 
. , भव्यात्मना गुणवती द्दृतां समाधिम ॥ १२॥ 
४ मा , है; का के 
भ्रीदेवसेनो 5जने. माथुराणां गणी यतीनां विहितप्रमोद्‌ः । 
” तत्त्वावभासी विहितप्रदोषः.सरोरुदह्मणामिव तिग्मरश्मिः॥ 


: श्वतजिनसमयो5जानिमहनीयो गुणमणिजलघेस्तद्सु यतियेः। द 


। शम्रयमनिलंयो<मितगतिखूरिः प्रदोल्ठिमदनो पदनतसरिः ॥ 
: सर्वेशासप्रजलराशिपारगो नेमिषेणमुनिनायकस्ततः.। ... 
« 'सोउज्निष्ठ श्षुब्रने-तमोपह+ शीलरक्मिरिय यो जमप्रियः ॥| 


जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उससें प्रारंभके १९ छोक नहीं है, नष्ट _ 
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माधवसेनो 5जनि मुनिनाथों ध्यंलितमायामद्नकद्थः । 

तस्य गारेष्टी गुरुरिव शिष्पस्तत््वविचारप्रवणमनीषः ॥ १७ 
: शिष्यस्तस्य मायसो5मितगतिमोरत्रयालूम्बिनी 

भेना कल्मषमोाधेणी भगवतीमाराधनां श्रयसीम ॥ १८ ॥ 
आराधनेषा यद्कारि पूणा मासेश्रतुर्भिन तद्स्ति चित्र | 
महोद्यमानां जिनभाक्तिकानां लिद्धयान्ति रृत्यानि न कानि स्यश॥१९०॥ 
स्फुटीकृता पूषेजिनागमादियं मया जने यास्यति गौरवं पर । 
प्रकाशित कि न विशुद्धबुद्धिना महाघेतां गच्छति दुग्धतो घृतं ॥२०॥। 
अन्य टौकायें ओर टिप्पण 

विजयोदया टौकामें पहली गाथाकी थीकाका प्रारंभ करते हुए लिखा है--- 

४ सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादि | अत्नान्ये. कथयन्ति निवृत्तविषयरांगस्य 
निराकृतसकलपरिग्रहस्य क्षीणायुषस्साधकस्याराधना विधानावबोधनार्थमिद शाज्न 
तध्याविप्नप्रतिद्धथथामियं मंगलस्य कारिका गार्थति | असंयतसम्यग्दृष्टि-संयतासंयता- 
संयतस्य वा निव्त्ताविषयरागता सकलग्रन्थपरित्यागो वास्ति | क्षीणायुष इति चानुपपन्न। 
अक्षौणायुषोप्याराघकतां दर्शयिष्यति सूत्र * अणुलोमा वा सत्तू चारित्ताबणासया 
हवे जस्स ” इति। ” 

अर्थात्‌ यहाँ “ अन्य ” कहते हैं कि जिसके विषयाराग निबृत्त हो गये हैं, जो 
सकल परिग्रइंसे रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधक्रको आराध- 
नाकी विधि बतलानेके लिए, यह शास्त्र है और उसकी विप्नरह्िित सिद्धिके लिए. 
यह मंगलकारिका- गाथा है। परन्तु जब असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत और 
प्रमतसंयत आंदि भी आराधक या साधक हैं, .तब उन्हें निवत्तविषययाग और 
निराकृतसंकलपरिग्रह केसे कह सकते हैं ? क्यों कि असंयतसम्यग्दष्टि और संयता- 
संयतके निंदृत्तविषयरागता और संकल्परिग्रहपरित्याग नहीं बन सकता है। इसी 
तरह क्षीणायुष कहना भी नहीं .बन सकता है, क्‍यों कि * अणुलोमा वा संत्तू 
आदि सूत्रम अक्षीणायु भी आराधक होता है, ऐसा दिखलाया है। 

इस उल्लेखसे ऐसा माल्स होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई 
टीका थी, जिसमें “ सिद्धे जयप्पसिद्धे ” आदि गाथाकी टीकांम साधकको निंवृत्त 


/अननननमनम न नमन मम +++++नमन«५++3»++---नन-न 
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विषयराग, निराक्ृतसकल्परिग्रह और क्षीणायुष्र विशेषण दिये हैं; परन्तु इन 
विशेषणोंका देना वे ठीक नहीं समझते हैं। . है 

इसके सिवाय उन्होंने और भी कई जगह अन्न परा व्याख्या ? “ अत्रान्ये व्याच- 
क्षत ” आदि कहकर अपना मत-भेद प्रकट किया है, इतना ही नहीं किन्तु अनेक 
स्थलोपर तो वे उन पूर्ववर्तिनी टीकाओंका खण्डन करते हुए भी पाये जाते हैं | 
5 इससे का समक्ष अन्य टीकायें जरूर थीं, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। 

पं० हीराछाछजी शाज्त्रीने जैनसिद्धान्तमास्कर (भाग ५, किरण ३ ) में अन्य 
टकाओंके सम्बन्धमें कुछ और भी प्रकाश डाछा है और वह यह कि-- 

श्पं ह आशाघरने गाथा ने ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-मवकी दुर्लभता बत- 
लाते हुए ' चुल्य पास ध्णं ” आदि गाथाका उल्लेख करनेके बाद लिखा है, 


४ एते चुल्लीमोजनादिकथासम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ताः 
प्रतिपत्तव्या: | ?? ४ 


२ गाया नं० ५२५ की व्यांख्यामें छिखां है, पर्टमशंदूगुणा यथा--अष्े 

शानाचाराः, अश्े 2 सट तपो द्वादशाविधे, पंचसमितयः तिखो गुप्तयश्रेति 
। प्रा यां तु अंशविंशति ; 

> सर विंशति - मूलगुणा आचारबत्वादयश्राणै, 
५ है गाया नं० के ० के “ काउसग्ग ? पदकी व्याख्या करते हुए छिखा है, 
अर काउसग्रा सामायिकदण्डकस्तवप्रयोगपूर्वक॑ बृहत्सिद्भक्तिं घ 
; करोतीति प्राकृत्काम्नायः | * नर 2 अप 

४ इनसे एक प्राकृततीका और एक संस्कृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता 
लगता है | इनके सिवाय जान पड़ता है कि कुछ और भी गद्यात्मक टीकांये थीं 
जिनके कर्ता मूल्गाथाओंके कुछ भिन्न भिन्न पाठ निर्देश करते थे और टीका भी 
मिन्न करते थे | यथा-- धन 


' गाया नं ० १८ १६८--एणा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या । अन्ये “ संयम- 


हि 8 कक ( अनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) ८ किमिरागकंबलूस्सव 
दस ० प३१७ ( मूलाराधनादपंण हे 
फैसमें संस्ृतरीकाका जौर छछेस है... ५ 5 हर 


(७-0. 3870689/7799व |४॥ ७0०॥8७०॥०॥. छ009286 5५ 6७2760०॥/ 


न कक 22५००३४००८८०००००६-०५३३०-० «- -- 


आराधना और उसकी ीकायें ३९. 


मेज्ञाणीति ” पठित्वा अमेध्ययोग्यात्स्वयमगुचीनि सन्तीत्यर्थमाहुः | अपरे पुनः 
सलिल्दीनित्यादिसूत्रे सामान्येन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृतं देहाशुचित्वं अनुसंदघते।- 
“ गाथा १९६७ अन्ये तु वासे वास इति पठित्वा वर्ष वर्षे इत्यथ व्याचक्रुः | 
अपेरे मासे मांस इति पाठ मत्वा एवं शब्द विकव्पार्थमीषुः । । 
: गाथा १९६८--अन्ये ' एगंता सल्छेगा ” इति पठित्वा एकान्तपरेः प्रायेणा- 
हश्या इत्यर्थ प्रतिंपन्ना; >< »< »< अपरे तु  दूरमगोढ़ा ” इत्यस्य निषद्यास्थान-' 
स्तंभापेक्षया बहघः प्रवेशेत्यथंमाहुः | ः 
५ अमितगातिके संस्कृतपद्मान॒ुवादंक अतिरिक्त एंक ओर पद्मानुवाद किसी 
आचायंका है जिसके लगभग सोंसे अधिक पद्म आशाधरजीने अपनी काम 
४ उक्त च ” “ तथोक्त ” इत्यादिके रूपमें उद्धत किये हैं। उनमेंसे एक यहाँ 
दिया जाता है-- 
मूल--पंडिचोद्णासहणवायख़ुमिद्पडिक्यणइंधणाइद्धो । 
चंडो हु कसायर्गी सहसा संपञ्िलेज्ञाहि' ॥ २६५ 
अनु०--प्रतिवचननन्‍्धनजानितः प्रतिकूलाचरणपवनसंचलितः । 
चण्डः कषायद्हनः सहसा संप्रज्वलेत्पाप:॥ 
इसी गाथाका अमितगतिक्ृत पद्यानुवाद यह है--- 
वाक्यासाहिष्णुतावात्या प्रेरितः कोपपावकः | 
डउदेति सहसा चंडो भूरिप्रत्युत्तरेन्धनः ॥ २६५ 
पं० आशाधरजीके सामने मूलग्रन्थके कुछ टिप्पण भी थे | उनमेंसे एक तो 
श्रीचन्द्रकृत टिपणं था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकामें इस प्रकार 
किया है--“ भीचन्द्रटिप्पणके त्वेबमुक्तम्‌ | ” 
इसके सिवाय एक और टिप्पणकी खोज पं० जुगलरूकिशोरजी मुख्तार 
( अनेकान्त वर्ष १, कि० १) ने आराधना-दर्पणसे छगाई है, जो जयनन्दिका है- 
१ इसी गाथाका अमितगतिद्षत पद्यानुवाद भी साथ दी उड्ृत किया गया है जिससे 
और भी स्पष्ट दो जाता है कि यद्द दूसरा ही पद्यानुवाद है। 
२ ये वही ओऔचन्द्र हैँ जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुरुण और रविषेणके पद्मचरितके 
टिप्पण और पुराणसार आदि ग्न्ध लिखे हैं, जो मोजदेवके समयमें १०८७ में थे और 
जिनके गुरुका नाम ओऔनन्दि था 
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* ग़ाथो नं०१९९९--कम्मेत्यादि | अन्न स कममलः मिथ्यात्वादिस्तोक- 


कर्मांणि । सिद्धि सर्वारथसिद्विमिति जयनान्दिटिप्पणे व्याख्या । 
इन सब उछेखेस मालूम होता है कि भगवती आराधनापर पूव्ोक्त उपलब्ध 


थैकाओंके अतिरिक्त और भी अनेक टीकायें थीं जे अपराजितसूरिके सामने थीं: 


और पं० आशाघरके सामने भी | यह नहीं कहा जा सकता कि जो अपराजित- 
सूरिको प्राप्त थीं वे ही, पं” आशाघरको मिली थीं, अथवा वे उनके अतिरिक्त 
थीं। दोनोंकी संभावना है। पं० आशाघरने जयनान्द और -श्रीचन्द्रके दो 
टिप्पणोंका भी उपयोग किया है | साथ ही एक अमितगातिका- तथा दूसरा किसी 
अजातनाम आचायका, इस तरह दे संस्कृत पद्मानुवाद, भी उनके समक्ष थे | 

- जिस ग्रन्थपर इतने अधिक टीका टिप्पण: अनुवादादि किये गये, उसकी 
महत्ताके विषयमें क्या कहना है | बहुत कम ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका इतनी अधिक 
टीकाओका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो | व 


& 


ी 
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यापनीय सांहित्येकी खोज 


यापनीय संघ 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर और श्रेताम्बर । इन दोनोंके. 
अनुयायी छाखो हैं और साहित्य भी विपुल है, ' इसलिए इनके मतों और मत- 
मेदोसि साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बांतंका बहुत हो कम लोगोंको. 
पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय मी था जिसे “यापनीय ” या. 
£ गोप्य * संघं कहते थे और जिसका इस समय एक भी अनुयायी नहीं है । 
यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। द्शनसारके कत्तो देवसेनसूरिके कथनानुसारः 
कमसे कम वि० सं० २०५ से तो इसका पता चलता ही है और यह समय 
दिगम्बर-श्वेताम्बर॑ उत्पत्तिस सिर्फ ६०-७० वर्ष बाद पड़ता है। इसलिए यदि 
मोटे तौरपर यह कहा जाय कि ये-तीनों ही सम्प्रदाय छगभग एक ही समयके हैं 
तो कुछ बढ़ा दोष न होगा, .विशेष कर. इसलिएं, कि--सम्प्रंदायोंकी उत्पत्तिकी 
जो तिथियाँ बताई जाती हैं वे बहुत सही नहीं.हुआ. करती | ; 
किसी समय यह सम्प्रदाय कनोटक और उसके आसपांस बंहुंत प्रभावशाली 
रहा है। कदम्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे वंशोंके राजाओंने इस संघकों और इसके 


१ कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जादे | 

; जावणियसंघभावो सिरिकलसादो हु सेवडदो || २९ ॥ 

' २ उछत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । 

| सोरे वलह्दीए, उप्पण्णो सेवडो संघो || १ ॥ 
इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति बीरनिवाँणकें ६०९ वर्ष बाद (वि० से० 

१३९ में ) हुई है | 

३ कदम्बबंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जैनदितैषी, भाग १४, अंक ७-८ । 
४ देखो, ३० ए० १२ पृ० १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षका दानपत्र । 
५ देखो इं० ए० जिल्द २ पु० १५६-५९ में पृथ्वीकोंगणि महाराजका दानपत्र | 
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आचार्योको अनेक भूमि-दानादि किये ये | प्रसिद्ध ब्वेताम्बराचार्य हरिमद्रसूरिने' 
अपनी छल्तविस्तरामें यापर्नायतंत्रका सम्मान-पूर्वक उल्लेख किया है | 
श्रतकेवलिदेशीयाचार्य शाकटायन ( पाल्यकीर्ति ) जैसे सुप्रसिद् वैयाकरण इस 


सम्प्रदाय उत्लन्न हुए हैं। पठमचारिड और अर्धनेमिचरिडके कर्ता अपभ्रेश | 


भाषाके महाकवि स्वयंभू और त्रिभुवन स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके मादूम होते हैं।* 
इस संघका लोप कब हुआ और किन किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोंका उत्तर 


. दैना तो बहुत परिश्रम-साध्य है, परंतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वक कहा. 


जा सकता है कि विक्रमकी पन्द्रहर्वीं शताब्दि तक यह सम्प्रदाय जीवित था। 


कांगबाड़ेके श० सें० १३१६ (वि० सं० १४५१ ) के शिल्ललेखमें, जो... 


जैनमीन्दरके भौहिरेमें है, यापनीय संघके धर्मकीतिं और नांगचन्द्रके समाधि-ले- 


खोका उल्लेख है । इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुल॒वराज्यस्थापनाचार्यकी उपाधि दी 


हुई है, जो इस बातकी द्योतक है कि वे एक बढ़े राज्यमान्य व्यक्ति थे और इस- 
लिए, संभव है कि उनके बाद भी सौ पंचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व 
रहा हो। 


यापनाय साहित्यका क्या हुआ ? 

. बैल्गाँवके “ दोडडु बस्ति ” नामक जैनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूर्तिके नीचे एक. 
खंडेत छेखें है, जिससे मालूम होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके किसी 
पारिसय्या नामक व्यक्ति शक ९३५ (वि० सं० १०७० ) में बनवाया था 
और आजकल उक्त मन्दिरकी यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरियोंद्वारा. 
पूजी जाती है । 

जिस तरह यापनीय संघकी उक्त प्रतिमा इस समय दिगम्बर संप्रदायद्वारा 
मानी-पूजी जाती है, क्‍या आश्चर्य है जो उनके कुछ साहित्यका भी समावेश 
उसके साहित्यमें हो गया हो ! यापनीय संघकी 77777. नोय संघकी प्रतिमायें निरव॑त्र होती हैं, इसलिए 


२ देखो प्राचीन लेखमाला भाग़ १ पु० बट | ४ 35 
३ देखो वाम्बे यू० जनेल्के मई १९३३ के अंकमें प्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० ए० 
का * यापनीय संघ ? नामक लेख और जैनदर्शन वर्ष ४ अंक ७ में. उसका अनुवाद । 
४ देखो जेनदशन वर्ष४, अकूछ : | हे 
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सरसरी तौरस नहीं पहिचानी जा . सकतीं कि वे दिगम्बर संप्रदायकी हैं या याप- 
नीयकी | इसी तरह यापनीय संघका बहुत-सा साहित्य भी तो ऐसा हो सकता है 
जो स्थूल, दृष्टिसि दिगम्बर सम्प्रदाय जैसा ही मादूम हो. उदाहरणके लिए, हमोरे 
सामने शाकटायन व्याकरण है ही | वह दिगम्बर सम्प्रदाय सैकड़ों वर्षोंसे केवल 
मान्य ही नहीं है उसपर बहुत-से दिगम्बर विद्वानोने टौकायें तक लिखी हैं । 

शाकठायनाचार्यके व्याकरणके अतिरिक्त दो और भ्न्थ प्रकाशर्में आये हैं 
जिनमेंसे एकका नाम “ स्री-मुक्ति प्रकरण ' और दूसरेका “केवलि-भुक्ति प्रकरण * है | 
इन ग्रन्थोमं नामके अनुसार स्रींको उसी भवर्भ मोक्ष हो सकता है और केवली 
भोजन करते हैं, इन दो बातोंको सिद्ध किया गया है | चूँकि ये दोनों सिद्धान्त 
दिगम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हें, शायद इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोमें - 
नहीं किया गया परन्तु स्वेताम्बर सम्प्रदाय इन बातोंको मानता है इसलिए, उसके 
भण्डारेमं यह संग्रहीत रहा | 

पाल्यकीर्ति ( शाकटायन ) का एक साहित्यविषयक' ग्रन्थ भी था जिसका मत 
राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ काव्य-मीमांसामें उद्धृत किया है । 

जैसा कि पाठकीकी आगे चलकर मालूम होगा यापनीय संघ सूत्र या आगम- 
ग्रन्योंकी मी मानता था और उनके आगमेंकी वाचना उपलब्ध वल्लमी वाचनासे 
जो श्वेताम्बर संप्रदायमें मानी जाती है, शायद कुछ मिन्न थी। उसपर उनकी 
स्वतंत्र टीकायें भी होंगी जैसी कि अपराजितसूरिकी दशवैकालिक सूत्रपर एक 
टीका थी | इस सब साहित्यमेंसे कुछ न कुछ साहित्य ज़रूर मिलना चाहिए | 

जिस-संप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रहवीं शताब्दि तक पता छगंता है और जिसमें 
शाकठायन और स्वयंभू जैसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए हैं, उसका साहित्य सर्वथा 
ही नष्ट हों गया होगा, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता | वह 
अवश्य होगा और दिगम्बर-ब्वेताम्बर भण्डारोम ज्ञात-अज्ञात रूपमें पढ़ा होगा । 

विक्रमकी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दि तक कनडी साहित्यमें जैन विद्वानोंने एकसे 
एक बढ़कर सैकड़ों ग्रन्थ लिखे हैं | कोई कारण नहीं है कि जब उस समय तक 
यापनीय संघके विद्वानोकी परम्पता चली आ रही थी तब . उन्होंने भी कनडी 
साहित्यको दस-बीस ग्रन्थ भेंट न किये हों । 


१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अंक ३, ४ भें ये प्रकरण प्रकाशित हो. चुके हैं | 
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. यापनीय संघके साहित्यकी एक बड़ी भारी उपयोगिता यह है कि जैनघममका 


छुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंको उससे बड़ी सहायता मिलेगी । दिगम्बर-र्वेताम्बर: 


मत-भेदोंके मूलका पता लगानेके लिए, यह दोनोंके बीचका और दोनोंको परस्पर 
जोइनेवाला साहित्य है और इसके प्रकाशंम आये ब्रिना जैनधर्मका प्राराम्भिक इति- 
हास एक तरहसे अपूर्ण ही रहेगा । 


यापनीय सम्प्रदायका स्वरूप 


मैंने अपने दर्शनसार-विवेचना और उसके परिशिष्टम यापनीयोंका विस्तृत 


परिचय प्रमाणोंके सहित दिया है। यहाँ में उत्की धुनराशृत्ति न करके सार- 


मात्र लिख देता हूँ, जिससे इस लेखका अग्रिम भाग समझनेमें कोई असुविधा न हो |. 


लल्तविस्तराके कर्ता हरिभद्रसूरि, पटद्शनसमुच्चयक्रे टीकाकार गुणरत्नसूरि 
और घट्प्राभतके व्याख्याता श्रुतसागरसूरिके अनुसार यापनीय संघके मुनि नम्म 
रहते थे, मोरकी पिच्छि रखते थे, पाणितलमेाजी थे, नम्न मूर्तियाँ पूजते थे और 
वन्दना करनेवाले भ्रावकोंको 'घर्म-छाभ' देते थे। ये सब बातें तो दिगम्बरियों जैसी 
थीं, परन्तु साथ ही वे मानते थे कि स्लियोकी उसी मोक्ष दो सकता है 
केवली मोजन करते हैं और सपग्रन्थावस्था और परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव 
है। इसके सिवाय शाकटायनकी अमेघबृत्तिके कुछ उदाहरण?ंसे मादम होता है कि 
यापनीय संघ आवश्यक, छेद-सूत्न, नियुक्ति और दशवैकालिक आदि ग्रन्थोंका 
पठन-पाठन होता था, अर्थात्‌ इन बातें वे स्वेताम्बरियोंके समान थे |. 


१-२ देखो जैनहितेषी भाग १३ अंक ५-६ और ९-१० । 


३ “/ या पंचजैनाभासरंचलिकारहितापि नप्नमूर्तिर॒पि श्रतिछ्ठिता भवति सा न वन्दनीया न. 
चार्चेनीया च । ”-पट्प्राभ्ृतटीका पृष्ठ ५९ । श्रतसागरके इस वचनसे मालूम होता है कि 
यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित अ्रतिमायें नम्न होती थीं क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापनीय 
पाँच जैनाभासोंके अन्तंगत हैं | 


४ एतकमावश्यकमध्यापय । इयमावश्यकमध्यापय ।-अमोधबृत्ति १-२-२०३-४ 


भवता खल छेदसज्न वोढन्यन्‌ । नियुक्तिरधीष्व । नियुक्तिरधीते | ४-४-१३३-४० , 


: पढिता: | ३-२-४७ 


५ पस्ते शान दीयते १३१३ 07260 0५ 668760[ 


यापनीय साहित्यकी खोज ४५ 


अपराजितसूरि यापनीय थे 

यापनीय संघकी मानताओंका थोड़ा-सा परिचय देकर अब हम यह बतलाना 
चाहत हैं कि क्या सचमुच ही कुछ यापनीय साहित्य ऐसा है जिसे इस समय 
दिगम्बर सम्प्रदाय अपना मान रहा है, जिस तरह कि कुछ स्थानों उनके द्वारा 
प्रतिष्ठित प्रतिमाआँकी ! इसके प्रमाणमं हम सबसे पहले मूल्यराधनाक्री टीका 
श्रीविजयोदयाकी उपस्थित करते हैं, जो अपराजितर्सारे या श्रीविजयाचार्यक्री 
बनाई हुई है। 

यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार पं० सदासुखजीके सम्मुख थी। 
सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था और लिखा था कि इस ग्रन्थकी 
टीकाका कत्तो अताम्बर है। वस्त्र, पात्र, कम्बछादिका पोषण करता है, इसलिए 
अप्रमाण है | सदासुखजी चूँकि यापनीय संघसे परिचित नहीं थे, इसलिए वे 
अपराजितसूरिंको खवताम्ब्रर्के सिवाय और कुछ लिख भी नहीं सकते थे | इसी तरह 
स्व० डॉ० के० बी० पाठंककी भी अमोघबत्तिमं आवश्यक, छेदसूज्न, नियुक्ति 
आदिके उदाहरण देखकर शांकटायनको खेताम्बर मान लेना पड़ा था, जो क्लि 
निश्चित रूपसे यापनीय ये | 

अपराजितसूरिके. यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने दश- 
वैकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी ओर उसका भी नाम इस यैकाके 
समान  श्रीविजयोदया ' था। इसंका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बरकी 
गाथाकी टीकांम किया है, “ दशवेकालिकटीकायां प्रपंचिता उद्मादिदोषा इति 
नेह प्रतन्‍्यते | ” अथोत्‌ मैंने उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवैकालिक टीकामे 
कियां है, इसलिए अब उसे यहाँ नहीं करता। दिगम्बर सम्प्रदायका कोई 
आचाये किसी अन्य सम्प्रदायके आचार-पग्रन्थकी टीका लिखेगा, यह एक तरहसे 
अद्भुत-सी बात है जब कि दिगम्बर सम्प्रदायकी दृष्टिम दशवैकालिकादि सूत्र नष्ट 
हो चुके हैं | वे इस नामके किसी ग्रन्थके अस्तित्वम मानते ही नहीं हैं । 
* यहाँ यह बतला देना आवश्यंक है कि खवेतांबर संप्रदाय-मान्य जो आगम 
ग्रन्थ हैं यापनीयसंघ शायंद उन सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पड़ता है 
कि दोनोंके आगमौमें कुछ पाठ-भेद था ओर इसका कारण शायद यह हे कि 
उपलब्ध वल्लमी-वाचनासे पहलेकी कोई वाचना ( संभवत: माधुरी बाचना) 
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यापनीय संघके पास थी | क्‍यों कि विजयोदया टीकामें आगमोंके जो उद्धरण 

दिये गये हैं वे स्वेताम्बर आगमेमें बिल्कुल ज्यौके त्यों नहीं, कुछ पाठ-भेदके साथ 

मिलते हैं । ह | 

अचेलकताकी चचामें यापेनीयत्व 

जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीकापरंस पं० सदासुखजीने टीकाकारको 

इंवतांबरी करार दिया है, वह यह है--- 

.. आचेलयकुद्देसियसेज्ञाहररायपिंडकरियस्मे । 
वद्जेट्ठपडिकस्मणे मास पञ्नो सवणकप्पो ॥ 


.._ इस गायायें दश प्रकारके भ्रमणकल्प अथौत्‌ भ्रमण या जैन साधुओँके आचार 


गिनाये हैं, उनमें सबसे पहछा अ्मणकल्प आचेलक्य या निर्वस्नता है। साधुओंको 


क्यो नम रहना चाहिए, और निर्व्नतामें क्या क्या गुण हैं, वह कितनी आवश्यक 


है, इस बातको टीकाकारने खूब विस्तारंके साथ लगभग दो पेजमें स्पष्ट किया है 
और उसका बड़े जोरोंस समर्थन किया है। उसके बाद शंका की है कि यदि 
ऐसा मानते हो, अचेलकताका ही ठीक समझते हो, तो फिर पूर्वांगमों्म जो 
'वस्न-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट है, सो कैसे! १ 
पूर्वागमोमें व्मपात्रादि कह०ँ कहाँ उपदिष्ट हैं, इसके उत्तरमें आगे उन पूर्वा 
'गर्मोमेंस नाम और स्थानसहित अनेक उद्धरण दिये हैं। जिन आगमोंके वे उद्धरण 
हैं, उनके नामोंसे और उन उद्धरणोका जो आभिप्राय है, उससे साफ समझमें 
आ जाता है कि वे कोई दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शाज््र नहीं हैं. बल्कि 
'वही हैं जो इ्वेताम्बर सम्प्रदाय उपलब्ध हैं और थोड़ेसे पाठ-मेदके साथ यापनीय 
संघम माने जाते ये । 
अक्सर अन्थकार किसी मतका खंडन करनेके लिए उसी मतके ग्रस्थोंका भी 
हवाला दिया करते हैं और अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं | परन्तु इस टीका. 
ऐसा नहीं है। इसमें तो टीकाकारने अपने ही आगमोका हवाला देकर अचेलकता 


सिद्ध की है और बतलछाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषम ही वस््रका 
उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं | 


१. भयैवं अप पर फ्रोहु आमपरलारिघएसपरिरे कथा तले 27 
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पहला उद्धरण “ आचार-प्रणिधि ” का है' और यह आचार-प्रणिधि दशवेका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है| उसमें लिखा है कि पात्र ओर कम्ब- 
लकी प्रतिलिखना करना चाहिए कि वे निजन्त॒क हैं या नहीं। और फिर कहा 
है कि प्रतिलेवना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना 
वह केसे होगी ! दूसरा उद्धरण आचारांगसूत्रका है। उसके “ ल्ोक-विचय 
नामके दूसरे अध्ययनके पाँचवें उद्देश्यमं भी कहा है कि भिक्षु पिच्छिका, रजो- 
:हरण, उग्गह और कटासन इनमेंसे कोई उपधि रक्‍्खे | 

इसके आगे वत्थेसणा ( वस्त्रेषणा ) और पाएषणा ( पात्रेषणा ) के तीन 
उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साधु हीमान या छजालु हो, वह 
एक वस्त्र तो धारण करे और दूसरा प्रातिलेखनाके लिए रक्‍्खे, जिसका लिंग बेडौल 
* जुगुप्साकर हो वह दो वस्त्र तो धारण करे ओर तीसरा प्रातिछेखनाके लिए, रक्‍खे और 
जिसे शीतादि परिषद सहन न हो वह तीन वस्त्र धारण करे और चोथा प्रातिलेख 
नांके लिए रक्खे । यदि मुझे तूंबी, छकड़ी या मिट्टीका अल्पप्रमाण, अल्पबीज; 
अल्यप्रसार, और अल्पाकारवाल्ञ पात्र मिलेगा, तो उसे ग्रहण करूँगी। - 
रत इन का देकर पूछा है कि यदि बर्त्न-पात्रादि ग्राह्म न है तो फिर ये सूत्र 


इसके आगे भावना ( आचारांगसूत्रका २४ वा अध्ययन ) का उद्धरण दिया 
है कि भगवान्‌ महावीरने एक वे तक वस्त्र घारण किया और उसके बाद वे 
अचेलक ( निव॑ंस्र ) हो गये।.._ 

१---आचारप्रणिषों भणितं । २-३-प्रतिलिखेत्यान्कम्बलू भ्रुवमिति । असत्सु पात्रादिषु 
कर्थ पतिलेखना ध्रुव क्रियते। ४-आचारस्यापि द्वितीयाध्यनो लोकविचयो नाम, तस्य पद्नमे 
उद्देशे एवमुक्तम्‌ | पडिलेहण पादपुंछण उस्गई क्डासणं अण्णदरं उपधि पावेज्ज इति। ५-- 
तथा वत्येसणाए बुत्त तत्थ एसे द्विरिमणे सेगे बर्थ वा धारेज्ज, पडिलेहण विदियम्‌ | तत्थ एसे 
जुग्गिदे दुवे बत्थाण धारेज्न. पंडिलेहेण तिदियम्‌। तत्थ एसे परिस्सहं अणधिहासस्स तगोः 
चत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण चउत्थम्‌ । 

६ पुनरचोक्‍त तत्रेव--आलाजुपत्त वा दारुगपत्ते वा मट्टिंगपत्तं वा अप्पपाणं अप्पदीज 
अप्पसरिद तथा अप्पाकारं पात्रलामे सति पडिग्गहिस्सामीति । 

७ वर्पात्रे यदि न ग्राह्म कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ? 

८ वरिसं चीवरधारी तेन परमचेलके तु .जिणे 


| 
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सूत्रकृतांगके पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है कि साधुकोी किसी वस्तरपात्रादिकी 
प्राप्तिक मतलबसे धर्मकथा नहीं कहनी चाहिए, और निशीथसूत्रके दूसरे उद्देब्यम 
भी कहा है कि जो मिक्षु वस्तर-पात्रोकी एक साथ ग्रहण करता है उसे ल्घुमातिक 
प्रायश्रित्त लेना पड़ता है | डिः 


.  शंकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रोर्मे जब व्त्र-प्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेलता | 
कैसे बन सकती है! इसके .समाधानम टीकाकार कहते हैं कि आगममे अर्थात्‌ | 
आचारांगादिमें आर्यिकाओको तो वस्त॒की अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओंको नहीं है।और 

जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस मिक्षुके शरीरावयव लजाकर हैं ओर जो परीषह । 
सहन करनेमें असमर्थ है वही वस्त्र ग्रहण करता है. | और फिर इस बातकी पुष्टिमि | 
आचारांग तथा कल्प (बृहत्कल्प ) के दो उद्धरण देकर आचारांगका एक दूसरा सूत्र 

बतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वस्त्र अहण करनेका विधान है. और फिर उसकी 

टीका करते हुए लिखा है--यह जो कहा. है कि हेमन्त ऋतुके समाप्त हो जानें 
पर परिजी्ण उपधिको रख दे, सो इसका अथ यह है कि यदि शीतका कष्ट सहन _ 
न हो तो. वस्त्र अहण कर ले और फिर ओऔरीष्मकाल आ जाने पर उसे उतार दे। 
इसमें कारणकी अपेक्षा ही ग्रहण कहा गया है। परन्तु जीणको छोड़ दे, इसका 
मतलब यह नहीं हो सकता कि दृढ़ ( मजबूत ) को न छोड़े । अन्यथा अचेल्ता- 
वचनसे विरोध आ जायगा | वस््रकी परिजीर्णता प्रक्षालनादि संस्कारके अमावसे कही _ 


जहर] कहेजो धम्मकहं बत्थपत्तादिहेदुमिदि । - 2! 
२-करतिणाई वस्थकंबलाई जो भिक्‍लू पडिम्गहिदि पजदि मासिगं लहुगं इदि | 
“एवं सूत्निर्दिष्टे चेले. अचेलता कथे इति | | 


४-आर्यिकाणामागमे अनुशात वस्त्रे, कारणापेक्षया मिक्षणाम्‌। हीमानयोग्यशरीरावबवी | 
दुश्चमोमिलम्बमानवीजो वा परीषहसहने वा सक्षम: स गृह्नाति । । 


५-हिरिहेतुक॑ व होइ देहदुगुंछति देहे जुम्गिदगे धारेज्ज सिय वर्त्य परिस्सह्याण व | 
ण विद्यात्तीति | | 


६-द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्ग्रहणमित्यस्थ प्रसाधक आचारांगे विद्यते-- 
एवं जाणेज़ । पातिकंते देम॑त्रेह़िं-पपरिताए/ से. सु पढिजुपप्रस॒व्णितव्रिद्वाविज्ज । 7? 
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गई है, हृढ़का त्याग करनेके लिए नहीं और यदि ऐसा मानोगे।के संयमके .लिए, 
पात्र-प्रहण: सिद्ध है तो यह ठीक नहीं है। क़्यों कि अचेलताका अर्थ है परिग्रहका 

|ग और पात्र परिग्रह है, इसलिए, उसका . त्यांग पिद्ध है | अर्थात्‌.वस्नर-पात्र- 
ग्रहण कारणसापेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किये जाते हैं उनका 
जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना चाहिए | 
इसलिए, बहुतसे सूत्रोम अथाधिकारकी अपेक्षा जो व््र-पात्र कह्दे हैं सो उन्हें 
ऐसा मानना चाहिए कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं । और जो भावना ( आचा- 
रांगका २४ वा अध्ययन ) में कद्दा है कि भगवान्‌ महावीरन एक वर्ष तक 
चीवर धारण, किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमे बहुंत-सी 
विप्रत्तिपत्तियो हैं, अर्थात्‌ बहुतसे विरोध और मत-मेद.हैं। क्योकि. कुछ लोग 
कहते हैं कि उस वस्त्रकों जो वीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया था, 
लटका देनेवाले मनुष्यन ही उसी दिन ले लिया. था। दूसरे. कहते हैं कि 
वह कौंयों और डालियों आदिसे उल्झते उलझते छह महीनेम छिन्न मिन्न 
हो गया था। कुछ -छोग कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक बीत 
जानेंपर खंडलक॑ नामक ब्राह्मणने उसे ले लिया था और दूसरे कहते हैं कि जब 
वह हवांसे उड़ गया और मगवानने उसकी उपेक्षा की, तो लटकानेवालेने फिर 
उनके कन्घेपर लटका दिया। इस तरह अनेक विग्रत्तिपत्तियोँ होनेके कारण इस 
बातमेँ. कोई तत्त्व नहीं, दिखछाई देता । यदि सचेलछ लिंग प्रकट करनेके लिए 
भगवानले- वस्त्र अहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्यों इष्ट - हुआ १ उसे 
.सदा ही धारण. किये रहना था। यदि उन्हें पता था .कि वह नष्ट हो जायगा 


!  . 9- हिमसमये शीतबाधासह:ः परिभ्रह्म चेलं तस्मिन्निष्कान्ते ओष्मे समायाते अतिष्ठापयेदिति 
: क्वारणमपेक्ष्य महणमाख्यातन्‌ । परिजीणंविशेषोपादानादूदढानामपरित्याग इति चेत्‌ अचेलूता- 
बचनेन विरोध: । प्रक्षाल्नादिसंस्कारविरद्ात्यरेजीणता वस्नस्प॒ कबिता; न तु हृढस्य त्याग- 
कथनार्थ :पात्रप्रतिष्ठापनांसूज्रेणोक्तेति |. . 

;  २-संयमार्थ पात्र गृह सिद्धथति इति मन्यसे,'नेव | अचेलता नाम परिग्रहत्याग: पात्रे च 
परियग्रेद्द इंति तस्यापि त्याग: सिद्ध एवेति॥ तस्मात्कारणापेक्ष वस्क्पात्रमहणम्‌ । यदुपकरण ग्रह्मते 

-कारणभपेदंय ,तस्यः अहणबिधि: :अहीतस्य॒ चपरिहरणमवरय , वक्तन्यमेव ।. तस्माहस्त्र- पात्र 
चार्थाधिकासमपेश्षय .सूत्रेपु बहुपु यदुक्ते तत्कारणमपेक्ष्य निद्ष्टमिति झ्राह्मम्‌ । : ५ 


्डं 
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से 'जैनसाहित्य और इतिहास 
लिए भ"भततभत+ या 


'तों फिर उसका ग्रहण. करना. निरथेक हुआ और यदि पता नहीं था तो वे 
अज्ञानी सिद्ध हुए. | और फिर ग्रदि उन्हें चलप्रशापना वांछनीय थी, तो-फिर 
“यह बचन मिथ्या हो जायग्रा कि प्रथम और अन्तिम तीरथेकरका धर्म आचेलक्य 
( निर्वद्भता ) था । 

और जो यह कहा है कि जिस तरह में अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन 
( तीथेकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा | इसके सिवाय 
'यीर भगवानके समांन यदि अन्य तीयेकरोंके भी वस्त्र थे. तो उनका वस्त-त्याग- 


काल क्यो नहीं बतलाया. जाता है ! इसलिए यही कहना उचित माद्म होता है _- 


कि सब कुछ त्यागकर जब जिन ( वीर भगवान्‌ ) स्थित थ तब किसीने उनके 
ऊपर वस्त्र डाल दिया था ओर वह एक तरहका उपसर्ग था। 


इसके बाद कहा है कि परीषह-सूत्रोंमें ( उत्तराध्ययनमें ) जो शीत-दंश-ससक- | 
तृणस्पशे-परीषहोके सहनके वचन हैं वे सब अचेलताके साधंक हैं | क्योंकि जो. 


सचेल या सब्र हैं उन्हें शीतादिकी बाधा होती ही नहीं है 


उत्तराध्ययनकी ऐसी नौ गारथांय उद्घृत की हैं जो अचेल्ताको प्रकट क्‍ 


१-यच्चभावनायामुक्ते-...: वरिसं चीवर॒धारी तेण परमचेलगो जिनो ? ति तदुक्त विग्रतिपत्ति- 
बहुल्त्वात्‌। कथम्‌ ? केचिद्ददन्ति तस्मिज्नेव दिने तदस्म॑ वीरजिनस्थ विरूम्बनकारिणा ._ 


* गृहीतमितिं । अन्ये पण्मासाच्छिह्न॑ तत्कण्टकशाखादिमिरिति । साधथिकेन वर्षेण तदख॑ 


खण्डलकज़ाह्मगन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितसुपेक्षित जिनेनेति। अपरे वदन्ति-._ 


विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति । एवं विप्रतिपत्तिवाहुल्यान्न हृश्यते तत्तम्‌। 
सचेललिंगप्रकटनार्थ यदि चेल्ग्रदणं जिनस्य, कर्थ तद्दिनाश इष्ट: ? सदा तद्धारयितव्यम्‌। 


किं च, यदि नश्यतीति शान, निरर्थक॑ तस्य अहणं, यदि न शातमशानस्य आप्नोति । अपि | 


च चेल्प्रशापना वांछिता चेत्‌ 'आचेलक्को धम्मो पुरिमचरिमाणं? इति वचो मिथ्या भवेत्‌ । 


२-यदुक्त “यथाहमचेडी तथा दोड पच्छिमो इति होक्खदिति” तेनापि विरोध: ।.किं च॑ 
जिनानामितरेषां वस्तत्यागकाल: वीरजिनस्येव कि न निर्दिश्यते यदि वस््नं तेषामपि भवेत । 
परे तु युक्त वक्तुं सबैत्यागं कत्वा स्थिते जिने केनचिद्र वस्तुं निश्चित उपसगे इति। 

३-इद चाचेलताप्रसाधनपरं शीतदंशमशकतृणस्पशपरीषहनवचन परीषहसूत्रेषु ।. नि 
सचेल शीतादयो 


वाधन्ते ॥ 
७ 0-0. उ्याहुआव0ा ० 00॥9०07. एछॉत्ा266 0५"89587080 
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करती हैं" और इस तरह इस आचेलक्य श्रमणकल्पकी समास की गई हैं| 

इससे अच्छी तंरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार यापनीय संघके हैं ओर 
वे उन संब आगरम्मोको मानते हैं जिनके उद्धरण उन्होंने अचेल्ताके प्रकर- 
णमे दिये हैं। उनका अमिप्राय यह है कि साधुओंको नम्म रहना: चाहिए, नमम 
रहनेकी ही आगमोंकी प्रधान आज्ञा है और कहीं कहीं जो वज्नादिका उल्लेख मिलता 
है सो उसका अर्थ इतना ही है कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पढ़े, 
शीतादिकी तकलीफ बरदाइत न हो, या शरीर बेडौल घिनौना हो तो कपड़ा अहण 
किया जा - सकता है परन्तु वह ग्रहण करना कारणसापक्ष है और एक तरहंसे 
अपवादरूप है | भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब मिन्न भिन्न कथाओंका उछेख 
करते हैं जो उनके कुछ काल तक वस्नधारी रहनेके सम्बन्ध? इवेताम्बर-सम्प्रदायमें 
प्रचलित रही हैं और दिगम्बर सम्प्रदाय जिनका कह जिक्र तक नहीं है। 


१-स्थानाभावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाधायें दी जाती हैं. 
परिचत्तेरु वत्थेसु ण पुणो चेलमादिए | 
अचेल्पवरों भिक्‍खू जिणरूबधरे सदा ॥ 
अचेलगस्स दूहस्स संजयस्स तवस्सिणो 
तणेसु सयमाणस्स णं ते होदि विराहिणा ॥ 
ण मे णिवारणं अत्थि छवित्ताणं ण॒ विज्जई | 
अहइं तु अग्गि भ्सेवामि इंदि मिक्‍खू ण चिंतए || 
आचेलक्को य जो धम्मो जो वाय॑ पुणरुत्तरो | 
हे देसिदो वड्ढमाणेण पासेण य महप्पणा ॥ 

२ इस विषय यापनीय संघकी तुलना शुरूके भझरकोंसे की.जा सकती है । वे ये तो 
दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयायी, ओकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले और नमताके 
“पोषक, परन्तु अनिवायें आवश्यकता होनेपर वस्मोंका भी उपयोग कर लेते थे । यों तो वे अपने 
अठोंमें वस्र छोड़कर नमन हो रहते थे और भोजरके समय भी नप्त हो जाते थे । ओश्रुत- 
'सागरसूरिने परटपाहुड टीका्में श्से अपवादवेष कद्दा है। यथा--- ; 

« कहो किल स्खेच्छादयो नरम दष्ठा उपदव यतीनां कुवेन्ति, तेन मंण्डपुगें औवसन्त- 
'कीतिना स्वासिना चर्यादिवेछायां तड्टीसारादिकेन शरीरसाच्छाध पुनस्तन्मुन्वति इत्युपदेश: 
/इत: संयामिनां । इत्यपवादवेष: । ” शथांत्‌ ऋलिकारुमें यतियोंको नप्त देखकर स्लेच्छांदि 
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ष्र्‌ जैनसाहित्य और इतिहास. 
| जनलाईत्य और इतिहास 


विजयोदया टीकाका यह एक ही प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए 
काफी है और इसी लिए यह खास तौरसे पाठकोंके सामने पेश किया गया है। 
और भी कई प्रसंग और उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्तु उनमें :जो दिगम्बर 
यापनीय भेद हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें जल्दी नहीं समझाया जा सकता और 
,उनपर विवाद भी किया जा सकता है। 


अपराजितसूरिकी ग़ुरु-परम्परा 


._ श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजितर्सारे बलदेवसूरिके शिष्य और चन्द्रनच्दि । 


महाप्रकृत्याचायके प्रशिष्य थे | नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 
था और भीनन्दिगणिके कहनेसे उन्होंने यह टीका लिखी थी। वे आरातीब 


सूरियोमे भ्रेष्ठ थ. | भ्रीवेजय उनका दूसरा नाम थाँ और शायद इसीसे इस , 


टीकाका तथा दशवैकालिक टौकाका नाम श्रीविजयोदया रखा गया है । 


दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी संघकी गुवोबली या पद्टावलीमें यह गुरुपरमपर 


उपद्रव करते हैं, इससे मण्डपदु्गं ( मांडलगढ़ ) में वसन्तकीति स्वामीने मुनियोको यह 
उपदेश किया कि आहारादिके लिए निकलछते समय चटाई, सादडी ( बाँस या खजूरके 
पत्तोंसे वनी हुईं चटाईके.ठुकड़े) से शरीर ढेंक लेना और फिर उसे छोड देना । यह अपवाद- ' 
वेश है। तत्त्वाथेंटीकामें इन्हीं श्रतसागरने इसे द्रव्यलिंग कहा है । यथा-- द्रव्यल्ज्निनः 
असमर्थों महरप॑यः.शीतकाछादो कम्बलादिक गृहीत्वा न प्रक्षाल्यन्ते न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिक 


मुवेन्ति अपरकाले पंरिहरंतीति | ” .अर्थात्‌ द्रव्यलिंगी असमर्थ महर्षि शीतकालादिम कम्बज 


दिक ग्रहण कर छेते हैं, पंस्तु न उन्हें थोते हैं, न सींते हैं, न उनके लिए कुछ प्रयत्न कते 


* है और फिर उसे छोड़ देंते हैं । 


.. १-४ चन्द्रनन्दिमहाप्रकृत्याचायेअशिष्येण आरातीयसूरिचूछामणिना नागनन्दिागि- | 
पादपक्योपसेवाजातमतिल़वेन बछदेवसरिशिष्येण जिनशासनोद्रणधीरेण छब्धयशःप्रसरेणापएः 


जितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता---९ | ,. 


: २--आशाघरने अप्रराजितका अपने अन्योे: श्रीविजयाचायेकें नामसे भी उल्लेख किया 
: दै--“ एतत्च ओऔविजयाचार्यविरज्ितसंस्कृतमूंला राधनरीकायां सुस्थितंयत्ने विस्तरत समर्क 
“इछ्व्य ।2 ७ उध्ाप्आ७१वां ७७0 20॥७७॥०7."09॥26००:५४अभ्मारग्रीसत टीका १० दर 
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नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयदत्त, भरीदत्त और अह॑दत्त, 

चार आचार्योंके सिवाय और किसी भी आचार्यके लिए. व्यवहृत नहीं किया गया 
है । सर्वार्थसिद्धि टीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणधर ओर श्रुतकेव- . 
लियोंके बाद जो आचार्य हुए और जिन्होंने दशवैकालिकादि सूत्र उपनिबद्ध किये 
हैं वे आरातीय कहलाते हैं। चूँकि अपराजितसूरिने - दशवैकालिककी टीका 
लिखी थी, शायद इसीलिए वे “ आरातीय-चूडामणि ” कहलाते हों | दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार दशबैकालिकादि अंगबाह्म श्रुत तो हैं; परन्तु उसकी दृ्टिमे वे 
छिन्न. हो गये हैं ओर जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं। अतएव दिगम्बर सम्प्रदायका 
कोई भी आचाये इस पदवीका घारक नहीं है । 


यापनीयोंका नन्दिसंघ 
: गंगवंशी प्ृथ्वीकोज्ञणि महाराजका शक ६९८ (वि०सं० ८३३) का एक 
दान-पत्र मिला है जो ओऔपुर ( शिरूर ) के “ लोकतिलक ” नामक जैनमंदिरको 
४ पौन्नक्लि ” नामक ग्रामके रूपमें दिया था। उसमें जो गुरुपरम्परा दी है वह 
इस प्रकार है--श्रीचन्द्रनन्दि गुरु, उनके शिष्य कुमारनन्दि, उनके कीर्तिनन्दि 
और उनके विमलचन्द्राचार्य । इन्हें भीमूलमूलगणाभिनन्दित नंदिसंघ, एरे . गित्तर 


१---विनयधर: ओीदत्त: शिवदत्तोधन्यो5्ंदत्तनामैते । । 
मारातीया: यतयस्ततोडमवन्ञज्ञपूवंधरा: | २४, ---श्रुतावतार 
२--त्रयो वक्तार: सर्वेशतीयकर: शतरो वा अ्रुतकेवली आरातीयश्रेति । 
---अनगारधर्मासतटीका पृ० ६७३ 
भारातीयै: पुनराचार्य: कालदोषात्संक्षिप्तायुमंतिबलशिष्यानुग्रहार्थ दशवैकालिकाधपनिवर्द्ध 
तत्ममाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीराणंवजर्ू घट्गूहीतमिव | ---अ० १, सूत्र २० 


३-इण्डियन एण्टिववेरी २-१५६-५५ ओमूलशरणामिनन्दितनन्दिसंघान्वयए्रेगित्तरनाम्रि 
गंणे मूल्किल्गच्छे खच्छतरग्ुणकिरणप्रततिग्रह्मदितसकललोकश्वन्द्र श्वापरइचन्द्रनन्दिनामा 
गुरुरासीत्‌ "**। 
औमूलमूलशरणामिनन्दित' पाठ शायद ठीक नहीं हैः । सम्भव हे पढनेवालेने (गण 
नो 'शरण? पढ ढ़िया हो । 
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| 
नामक गण ओर मूल्किल गच्छका बतलाया है। हमारा खयाल है हि | 
जिस तरह मूल संघके अन्तगत एक नन्दिसंध है, उसी तरह यापनीय ! 
संघके अन्तर्गत भी एक नन्दिसंघ था । इसके ग्रमाणमें हम राष्ट्र. | 
कूटनेरश द्वि० प्रभूतवंधेक एक. दोन-पत्रको पेश कर सकते हैं, जिसके द्वार | 
शक ७२३५ ( वि० से० ८७० ) को यापनीय-नन्दिसंघके .विजयकीर्तिके शिष्य । 
अर्केकी्ति मुनिको मान्यपुरके ( मैसूर राज्यके नेछ मंगल ताल्छकेके मौने नामक 
ग्रामके ) शिल्झग्राम जिनेन्द्रभवनको एक गाँव भेंट किया गया था। उसमें 
स्पष्टतासे * श्रीयापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागइक्षमूलगण ” छिखा हुआ है | इस नन्दि- 
संघके अन्तर्गत उसकी शाखारूप पुंनागब्॒क्षमूछ नामका गण था। जिस तरह 
मूलसंघके अन्तर्गत, देशीय, काणूर आदि गण हैं, उसी तरह यापनीय-नन्दिसंघम 
यह भी था। रायबागंके शिलालेखमें जो ई० स० १०२० का लिखा हुआ है, 
यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमूलगणके कुमारकींर्तिदेवको कुछ दान दिया गया है | इसी. 
तरदद कोल्हापुरके * मंगलवारबस्ति ” नामक जैनमन्दिरकी एक प्रतिमाके नीचे भी. 
एक शिलालेख है जिससे मालूम होता है कि पुंागवृश्षमूलगण-यापनीयसंघके 
विजयकीति पण्डितके शिष्य और रविण्णके भाई वोमिण्णने उसकी प्रतिष्ठा कराई 
थी। इन दो छेखोंमें यापनीयसंघ पुन्नागवृक्षमूछगणका उछेख तो है परन्तु नन्दि- 
संघका नहीं है, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नाविसंघ 
यापनीयेमें भी था और उसके अन्तर्गत पुन्नागवृक्षमूल गण था । 


द्रविड संघमें भी नन्दिसंघ 
“ यापनीय संघ ही नहीं द्राविड़ या द्रमिल संघर्म भी नन्दिसंघ नामका संघ था, 


१-३० एृ० जिल्द १२, पृ० १३-१६ ... ओऔयापनीयनन्दिसंघपुनागवृक्षमूल्गणे 
शऔकीत्योचार्यानचये ...। ५ 


. २-जनेंल आफ दि वाम्बे हिस्टारिकठ सुसाइटी जिल्द ३, पृष्ठ० १६२-२०० 
३“ भौ० कें० जी० कुंडनगरने कनड़ी मासिक पत्र “ जिनविजय ? ( सन १९३२) मैं 
यह और यापतीयोंके अन्य.लेख अकाशित किये ये । इनका उछेख मो० उपाध्यायने अपने 
£ यापनीय है ०) “पे क़ित्रा: है देखे; जैसबशन-वर्ष , ७ पजंक ७।। न्क ै 
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जिसका उछेख कई शिल्लंलेखोमें मिलता है' और यह एंक मार्केकी बात है किः 
देवसेनसूरिने यापनीयके समान द्रविड़ संघको भी जेनाभासोमे गिना है | 

प्रायः प्रत्येक संघर्मं गण, गच्छ, अन्वय, बाले आदि शाखाये रहती थीं। 
कभी कभी गण-गच्छादिका संघ और संघोको गण या गच्छ भी लिख दिया जाता 
था | मतलब सबका मुनियोंके एक समूहंस था। 


संघों और गणोंके नामोंकी उपपत्ति 


इन संघों या गर्णांस कुछके नाम देशोंके नामसे जैसे द्रविड़, माथुर, छाइ- 
बागड़ आदि, कुछ गआआर्मेके. नामसे जैसे किसरे, नमिद॒रे, तगरिले, भ्रीपुरैं 
हनसोंगे” आदि, और कुछ दूसरे चिह्नोंसे रक्खे गये हैं । ि 

इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारम लिखा है कि जो मुनि शाह्मलिध्वक्षमूलसे आये उनका 
अमुक नाम पड़ा, जो अशोकवाटिकांस आये उनका अमुर्क । इस विषयमें जो 
मत-मेद हैं उनका भी.उन्होंने उल्लेख कर दिया है | यद्यपि वृक्षौसे नामोकी कोई 
ठीक डपपत्ति नहीं बैठती है फिर भी यह माननेमें कोई हज नहीं कि झुरू शुरूमे 
कुछ संघों या गणोंके नाम वृक्षौपरस मी पढ़े थे। 

ये पुन्नागवुक्षमूछणण श्रीमूछमूछगण भी इसी तरहके मातम होते हैं ॥ 
पुनाग नागकेसरको कहंते हैं और श्रीमूछ शाल्मलि या सेमरका । बंगला भांषार्मे 


१-शीमद्द्रमिलसंघेस्मिन्नन्दिसंघे5्यरुगलः | 
अन्वयो भाति यो5्शेषशास्त्रवारीशपारगः | 
श्रीमदुद्रमिणगणदनन्दिसंघदरुन्नलान्वयदाचायावल्यिन्ते दोडे 
---जैनशिलालेखसंग्रह पु० ३९७ 
२-दक्खिणमहुराजादे| दाविडसंघो मद्दामोहो । 
३-७-इन नामोंके स्थान कर्नाटकर्मे भव भी हैं। बलि, गच्छ और अन्वयके नाम 
इन्हींपरसे रखे गये हैं । गित्तर और कित्तर एक ही हैं। कित्तरका पुराना नाम कीतिपुर 
है जो पुन्नाट देशकी राजधानी था। < ऐरे ? कनढीमें “ बड़े ? को कहते हैं । कित्तर और 
८ एरे गीत्तर ? दोनों ही नामके गण या गच्छ हें । > 
८-ये शाॉल्मल्मिद्दाह्ुममूलाधतयोष्भ्युपपता:, ये खण्डकेसरह्रममूलान्मुनयः समागता 
अथितादशोकवाटत्समागता ये मुनीश्चराः इत्यादि । “ 
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सेमरकी “ शिमूछ ' कहंते हैं जे .'भीमूलछका ही अपभ्रेश माल्म होता है। 


कनडीमें भी सेमरके .लिए सम्भव है कि शिमूल या श्रीमूलसे ही मिलता जुल्ता 
कोई शब्द हो | ; 5 अड 
संस्कृत . कोषोमं नान्दि भी एक बृक्षका नाम है, इससे कब्पना होती है कि 
शायद नन्दिसंघ नाम भी उक्त इक्षके कारण पड़ा होगा । ऐसी दशामें मूल संघक्े 
समान अन्य संघोम भी नन्दि संघ होना स्वाभाविक है | 
हमारा अनुमान है कि प्रथ्वीकोज्ञणि महाराजके दानपत्रमँ जिन चन्दरनन्द 
आचार्यका उल्लेख है, उनके ही प्रशिष्य अपराजितसूरि होंगे । उक्त दानपत्रमे 
उनके एक शिष्य कुमारनन्दिकी ही शिष्य-परम्परा दी है, संभव है दूसरे शिष्य 
बलदेवकी परम्परामं अपराजितसूरि हुए, हो । 
... दानपत्रमें दिगम्बर सम्प्रदायके मूलसंघान्तर्गत नन्दिसंघसे प्रथक्त्व प्रकट करनेके 
लिए, हीं शायद “ श्रीमूछमूछगणाभिनन्दित ” विशेषण दिया गया है| 
हु क्या शिवाय भी यापनीय ये ? | 
अपराजितसूरिके विषय विचार करते समय मूछ भगवती आराधनामें भी कुछ 
ब्रात ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कर्ता शिवार्य भी यापनीय संघके मादम होते 
हैं | देखिए-- . 
£ इस गन्यकी प्रशस्तिमें छिखा है कि आर्य जिननन्दि गणि, आर्य सर्बगुप्त 
.गणि और आये मित्रनानदिं गणिके चरणोंसे अच्छी तरह सूत्र और उनका अर्थ 
समझकर ओर पूर्वाचायौंकी रंचनाको उपजीव्य बनाकर 'पाणितल्मोजी शिवार्यने 
यह आराधना रची । हम. ल्लोगोंके लिए प्रायः ये सभी नाम अंपरिचित हैं | 
१--अजाजिणएंदिगणिंअजमित्तणंदीणं | 
अवगमियपायमूले सम्म सुत्त च अत्यं चे || २१६१ 
* - थुन्वायरियणिवद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तीए। . - 
:* *.. आराहणा सिवजेण पाणिंदलमोइणा रइदा || २१६२ 
_ २ बापनीय संघके मुनियो्मे कीतिनामान्त अधिकतासे दै--जैसे पाल्यकीति, रविकीति) 
“विजयंकीति, धर्मकीति, आदि। न्दि, गुप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी हैं जैसे-जिननन्दि, मित्र 
नर, सर्वेयुप, जान, जेमिकाह एड इराक संफाय निश्षय पूरक निरंम/क्षही हो सकता है.। 


| 


| 
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अपराजितसूरिकी परम्पराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी .किसी 
'यद्वावलली या गुवीवल्ली आदिमें नहीं मिलती । इस धारणाकेः सही होनेका भी कोई 
पुष्ट और निम्नोन्‍्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि शिवकोटि और शिवार्य 
एक ही हैं जो स्वामि समन्तभद्रके शिष्य थे, जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धम दिये 
जाते हैं, वे बहुत पीछेके गढ़े हुए मार्ूम होते हैं' | स्वयं शिवार्य ही यह स्वीकार 
नहीं करते कि में समन्तभद्गका शिष्य हूँ | * 

२ अपराजितर्सूरिे यदि यापनीय संघके थे तो अधिक सम्भावना यही है कि 
उन्होंने अपने ही सम्प्रदायके ग्रन्थकी टीका की होगी.। 

. ३ आराधनाकी गायायें काफी तादादमें झ्वेताम्बर सूत्रोमि मिलती हैं , इससे 
'शिवायके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वाचायोंकी रची हुई गाथायें उनकी 
उपजीव्य हैं । 

४ जिन तीन गुरुओंके चरणेम बैठकर उन्होंने आराधना रची है, उनमेंसे 
<« सवगुप्त गणि ” शायद वही हैं, जिनके विषयमें शाकटायनकी अमोघद्ूत्तिमे 
छिखा है कि “९ उपसबंगुस्त व्याख्यातारः | ” १-३-१०४ | अर्थात्‌ सोरे 
“व्यारुयाता या टीकाकार सर्वंगुससे नीचे हैं | चूंकि. शाकटायन यापनीय संघके 
थे इसलिए विशेष सम्भव यही है. कि सवंगुप्त यापनीय संघके ही सूत्रों या 
आगमेंके व्याख्याता हों। 

५ शिवार्यने अपनेको * पाणितलमोजी ' अथोत्‌ ह्ाथौम ग्रास लेकर भोजन 
करनेवाल्य कह है। यह विशेषण उन्होंने अपनेको स्वेताम्बर सम्प्रदायसे अलग 
अकट करनेके लिए, दिया है | यापनीय साधु हाथपर ही मोजन करते थे। 

६ आराघनाकी ११३२ वीं गाथाम ५ मेद्स्स मुण्णिस्स अक्खाणं 
( मेताय॑मुनेराख्यानम्‌ ) . अर्थात्‌ मेताय मुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है। 
पं० सदासुखजीनि अपनी वचनिकार्म इस पदका अर्थ. ही नहीं किया है। यही. 


. १--देखो “ आराधना और उसकी टीकार्ये ? शीर्षक झेख । 

२-अनन्तकी ति-ग्रन्थमालामम प्रकाशित भगवती आराधना वचनिकाके अन्तर्म उन गाथा- 
ऑंकी एक सची दी है जो. मूछाचार और आराधनामें एकसी हैं. और -पं० सुखल्यछजी- 
द्वारा सम्पादित ' पंच प्रतिक्रमण सृत्र 'में मूछाचारकी उन -गाथाओंकी सूची दी है जो भद्द- 
बाहुइृत “ आवश्यकनियुक्ति “में भी हें ! ८ 
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हाल नई हिन्दी टीकाके कर्त्ता पं० जिनदासजी शास्त्रीका भी है | संस्क्ृतटीकाकार' 
पं० आशाघरजीने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की है कि वह 
सुगम हे परन्तु आचाये अमितगतिने इसका संस्कृतानुवाद करना क्यों छोड़ दिया ! 
वे मेतायके आख्यानस परिचित नहीं ये, शायद इसी कारण | | 
मैतार्यमुनिकी कथा स्वेताम्बर सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है! | वे एक चाण्डा- 
लिनीके छड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे | अत्यन्त दयाशील थे । एकः 
दिन वे एक सुनारके यह मिक्षाके लिए गये | उसने अपनी वृकानमें उसी समय 
सोनेके जो बनाकर रक्खे थे । वह मिक्षा छानेके लिए भीतर गया और मुनि वहीं 
दूकानमें खड़े रहे जहाँ जो रक्खे थे। इतनेमें. एक क्रॉंच ( सारस ) पक्षीने आकर. 
वे जौ चुग लिये | सुनारको सन्देह हुआ कि मुनिने ही जो चुरा लिये हैं । मुनिने 
पक्षीकी चुगते तो देख लिया था परन्तु इस भयसे नहीं कहा ककि यदि सच बात 
माल्स हो जायगी तो सुनार सारसको मार डालेगा और उसके पेटमेंसे अपने जौ 
निकाल लेगा। इससे सुनारको सन्देह हो गया कि यह काम मुनिका ही है, इसने 
ही जो जुराये हैं | उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्तर्म भीगे चमड़ेमे कस 
दिया | इससे उनका शरीरान्‍्त हों गया और उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया । मेरे 
समझमे इस ढंगकी कथा दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं है|... 3 
७ दर स्थितिकल्पोंके नामवाढी गाथा जिसकी टीकापर अपराजितसूरिको यापनीयः 
संघ सिद्ध किया गया है, जीतकल्प-भाष्यकी १९७२ नं० की गाथा है| खेता- 
आर" सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं और निर्युक्तियोरम भी यह मिलती है ओर आचार्य 
प्रभाचच्द्रने . अपने प्रमेयकमलमात॑ण्डके स््री-मुक्ति-विचार- ( नया एडीशन ५० 
१३१ ) प्रकरणम इसका उछेख. श्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें हो किया है-.. 
** नाचालेक्ये नेष्यत ( अपि ईष्यतेव ) * आचेलक्कुद्देसिय-सेज्जाहर-रायपिंड- 
कियिकम्से * इत्यादेः पुरुषे प्रात दशविधस्य स्थितिकव्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌ | ” 
आराधनाकी ६६५ और ६६६ -नम्बरकी गाथा भी दिगम्बर सम्प्रदायके 


श्‌ 


 * ३--चतारिजणा भत्त ( पाणय ) उबकप्पति अगिलणए पाउस्गं | 


उंडियमबगददोस,, क्ढ ८लद्धिरृंप्णा रज्र 
अडियम॒वग द दो पे ,अम्ाइप्रो <छद्विक्वंप? [) 0५ 6९७४॥६०ाएं « 
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यापनीय साहित्यकी खोज ह द्द्‌ 


साथ मेल नहीं खाती हैं| उनका अभिप्राय यह है कि लब्धियुक्त ओर मायाचार- 
रहित चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानकः 
(पेय ) छांवे | इसपर पं० सदासुखजीने आपत्ति की है और लिखा है कि ““ यह, 
भोजन लानेकी बात प्रमाणरूप नाहीं है। ? इसी तरह “ सेजेगांसणिसेजो ' आदि 
गाथापर ( जो मूलाचारम भी है ) कविवर बृन्दावनदासजीको शंका हुई थी और 
उसका समाधान करनेके लिए. दीवान अमस्चन्दजीको पत्र लिखा था | दीवानजीने 

उत्तर दिया था कि “ इसमें वेयाद्त्ति करनेवाला मुनि आह्ार आदिसे मानिकाः 
उपकार करे; परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि आहार स्वयं हाथसे बनाकर दे । 

मुनिकी ऐसी चर्या आचारांगम नहीं बतलाई है|”. 

८ आराधनाका चालीसवों “ विजहना ” नामका अधिकार भी विलक्षण और: 
दिगम्बर सम्प्रदायके लिए. अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके म्रत शरीरको रात्रि-भर 
जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वैसे ही ( बिना: 
जलाये ) छोड़ आनेकी विधि वर्णित है | अन्य किसी दिगम्बर ग्रन्थमं अमी तक- 
यह पारसी लोगों जैसी विधि देखनेमे नहीं आई है। 

९ नम्बर १५४४ की गाथाम कहा है कि घोर अवमेदर्य या अल्प भोजनके 
कष्टसे बिना संक्ेश बुद्धिके मद्रबाहु मुनि उत्तम स्थांनको प्राप्त हुए । परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदायकी किसी भी कथा मद्रबाहुके इस ऊनादर-कष्टेक सहनका उछेख नहीं है 

१० ने० ४२८ की गायामें आधारवत्त गुणके धारक आचायेको “कप्पववहारधारी 
विशेषण दिया है और कव्प-व्यवहार, निशीथ सूत्र, ख्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध 


१--सेजोगासणिसेजा तहे उवहिपडिलिहरणहि उवगाहो ।--मूछाचार ३९ १ 
आहारोसयमोयणविकिंचणं वंदणादीणं .॥ $53 8 
, “-भगवती आराधना ३१० 

२--देखो “ आराधना और उसकी दीकायें ! शीर्षक छेख। . - 
३--देखो भ० अ० वचनिकाकी भूमिका पृष्ठ १२ और १३ 
.४-आओमोदारिए घोराए, मदृबाहुअसंकिलिहमदी। - - 

घोराए, विगिंछाए पडिवण्णों उत्तम ठाणं ॥ 
५-चोदहस-दस-णव-पुव्वी. मतामदी सायरोव्व गंभीरो । 

कप्पववहारधारी होदि हु आधारव णाम ॥ 
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अन्य हैं। इसी तरह ४०७ नम्बरकी गाथोमे निर्यापक गुरुकी खोजंके लिए 
प्रस्संधर्म जानेवाले मुनिकी “ आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा ? होती है । विजयोदया 
टीकामें इस पदका अर्थ किया है, * आचारस्य जीतसंशितस्य कव्पस्य गुण- 
अकाशना | ” और पं० आशाघरकी. टीकामें लिखा है, * आचारस्य जीदस्य 
कल्पस्थ च शुणप्रकाशना | एतानि हि शाज्त्राणिं स्नन्नयतामेव दर्शयन्ति | ? पं 
'जिनदासशास्त्रीने हिन्दी अर्थमें छिखा है कि “ आचारशाज्न, जीतशास्र और 
कत्पशाज्न इनके गुणोंका प्रकाशन होता है । ? अर्थात्‌ तीनोंके मतंसे इन नामेंके 
शात््र हैं और यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग और जीतकत्प इवेताम्बर 
'सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | हे 

इन सब बातँसे मेरा अनुमान है कि शिवार्य भी यापनीय संधके आचार्य 
होंगे | पण्डित जन सावधानीसे अध्ययन करेंगे तो इस तरहकी ओर भी अनेक 
बातें मूल-ग्रन्थमें उन्हें मिलेंगी जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खातीं । मैने 
'तो यहाँ दिग्दर्शन मात्र किया है। साम्प्रदायिक आग्रहंसे और पाण्डित्यके जोरसे 
सरींच-तान करके मेल - बिठाया जा सकता है, परन्तु इतिहासके विद्यार्थी ऐसे 
'पाण्डित्यसे दूर रहते हैं, उनके निकट सत्यकी खोज ही बढ़ी चीज है। . ः 

अन्त में फिर इस बातपर जोर देता हूँ कि यापनीय संघके साहित्यकी खोज 
होनी चाहिए, जो न केवल हमारे प्राचीन मन्दिरोंमें ही बन्द पड़ा है बल्कि विज- 
योदयाटीका और मूलाराघनाके समान उसे हम अबतक कुछका कुछ समझते रहे हैं | 
_ आपभंश भाषाके महाकवि स्वयंभूको महापुराण ( युष्पदन्तकृत ) की टिप्पणीमें 
यापनीय संघका लिखा है। स्वयंभूके पठमचरिय और हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं। 
सुष्पदन्‍्तने अपने महापुराणमें स्वयंभूका स्मरण किया है। 
 'शाकटायनन अपने एक सूत्र कहा है, 'उपविशेषवादिन कवयः ? ( १-३ै- 
१०४ ) अर्थात्‌ सारे कबि विशेषवादिसे नीचे हैं ओर वादिराजसूरिने अपने 


पार्थनाथचरितम उनके “ विशेषाभ्युदय ? काव्यकी प्रशंसा की है | ये विशेषवादि 
भी यापनीय संघके जान पढ़ते हैं। - हे हम 


१-आयारजीदकपगुणदीवणा अत्तसोधिनिज्ञंझा | 
अजवमद॒व-छाघव-तुट्ठी पल्हादर्ण च गुणाः || 
यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बर॒पर भी है। उसमें तुट्ठी पल्दादर्ण च 
न पल्हादकरण दे ; 
झा: ? की का "भत्ती पल्हादकाण चू ? पाठ हैं | 0५ 652790०ा' 


सोमदेव 
सूरिका नीतिवाक्याश्ृत 
है * ग्रन्थपारिचय | 
सोमदेवसूरिका “ नीतिवाक्यामत ” संस्कृत साहित्य-सागरका: एक अमूल्य और 
अनुपम रतन है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा और उसके राज्य- 
शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी : आवश्यक बातोंका इसमें विवेचन किया 
गया है । यह सारा ग्रन्थ गद्यमें हे और सूत्र-पद्धतिसे लिखा गया है | इसकी प्रति- 
पादनरैली बहुत ही सुन्दर,. प्रमावशालिती और गंभीर है। बहुत बढ़ी बातकों 
एक छोटटेंसे वाक्य कह देनेकी कलाम इसके कर्ता. सिद्धहस्त हैं।:जैसा कि गन्यके 
नामसे ही प्रकट होता है, इसमें विशाल नीति-समुद्रका मन्थन करके सारभूत अमृतः 
संग्रह किया गया है और इसका . प्रत्येक वाक्य इस बातकी साक्षी देता है। 
यह अन्य ३२ समुद्देशोर्मे : विभक्त है और प्रत्येक समुद्देशमें उसके नामके. 
अनुसार विषय प्रतिपादित हैं | ४ 


प्राचीन. राजनीतिक साहित्य 

* राजनीति, चार पुरुषाथौमेंसे दूसरे अर्थपुरुषायंके अन्तगत है। जो छोग यह 
समझते हैं कि प्राचीन मारतवासियोने “घ्॒म ” और मोक्ष ' को छोड़कर अन्य 
पुरुषाथौंकी ओर ध्यान नहीं दिया, वें 'इस देशके प्राचीन साहित्यस अपरिचित हैं।. 
यह सच है कि पिछले समयमें इन विषयेकी ओरसे छोग डदासीन. होते गये, 
इनका पठन पाठन- बन्द होता गया और इस कारण इनके सम्बन्धका जो साहित्य 
था वह धीरे घीरे नध्प्राय होता गया | फ़िर भी इस बातके प्रमाण मिलते हैं कि. 
राजनीति आदि विद्याओंकी भी यहाँ खूब उन्नति हुई थी और इनपर अनेकानेक. 
अन्थ लिखे गये ये | | ८2 ने न न 

उक्त अन्योमेंसे राजनीतिका 'महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “कोटिलीय अंथेशारत्र ” अबसे' 
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६२ जैनसाहित्य और इतिहास 
णणणणणाणणणणरंणणातत अं 


“छगभग २२०० बर्ष पहले मौर्यवंशाय सम्राट्‌ चन्द्रगुत्तके' लिए आर्य चाणक्यने 
पनिर्माण किया था । नन्‍्दबंशका समूछ उच्छेद करके उसके सिंहासनपर च्न्द्र- 
'गुप्तको आसीन करानेवाले चाणक्य कितने बढ़े राजनीतिशञ थे, यह बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिज्ञताका सबसे अधिक उज्ज्वल प्रमाण यह्‌ 
-अयशा्त्र है। यह एक अद्भुत ग्रन्थ है और उस समयकी शासन-व्यवस्थापर 
'ऐसा प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कल्पना भी न की थी। इसे पढ़नेसे 
“मालूम होता है कि उस प्राचीन कालमें भी इस देशने राजनीति आश्चर्यजनक 
उन्नति कर ली थी। इस ग्रन्थमें मनु, भारद्वाज, उशना ( शुक्र ), बृहस्पति, 
“विशालाक्ष, पिशन, पराशर, वातव्याधि, कौणपदन्त और बाहुदन्तीपुत्र नामक 
"प्राचीन आचायोके राजनीतिसम्बन्धी मतोंका जगह जगह उलेख मिलता है । आर्य 
“चाणक्य प्रारंभमें ही कहते हैं कि प्रथिवीके छाम और पालनके लिए. पूर्वांचायोंने 
'जितने अर्थशा््र प्रस्थापित किये हैं, प्रायः उन सबका संग्रह करके यह अर्थशात््र 
लेखा जाता है। इससे माल्म होता है कि चाणक्यसे भी पहले इस विषयके 
अनेकानेक ग्न्थ मौजूद थे और चाणक््यने उन सब॒का अध्ययन किया या। 

चाणक्यके बादका एक और प्राचीन अन्य उपलब्ध है जिसका नाम "नीतिसार 
'है और जिसे संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्दक नामक विद्वानन अर्थशा्रको 
"संक्षित्त करके छिखा है | अर्थशास्त्र प्रायः गद्यमें है; परन्तु नीतिसार अकबद्ध है | 


१ जान पड़ता है कि चन्द्रयुप्त मोर जैनधर्मके उपासक थे । “ तिलोयपण्णत्ति ” नामक 
“आहत अन्थमें-जों विक्रमकी पाँचवीं शताब्दिके लूगभगका है-छिखा है कि मुकुटधारी 
“राजाओंमें सबसे अन्तिम राजा चन्द्रयुप्त था जिसने जिनदीक्षा ली ।---देखो “ लोकविभाग 
*और तिलोयपण्णति ? शीर्षक लेख। 

३ सर्वेशासत्रानुपक्रम्य प्रंयोगानुपलम्य च्‌ | 
कोटिल्येन नरेन्द्रायें शासनस्य विधिः कृतः | 
. येन शाह्न॑ च शर्त्रं च नन्‍्दराजगता च भूः। 
.... .... अमर्षेणोद्वतान्याश तेन शास्त्रमिदं कृतम ॥ 
आप अ 2 द ३-पृिव्या छामे पालने च यावन्त्यथैशाज्राणि पूर्वांचाये: प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि 
कझतम्‌। दिल" 
कराती पस बने समीर नीति. ही अिश्ा+ 


| सोमदेव्सूरिका नीतिवाक्यासतत ६३ 


यह भी अपने ढंगका अपूर्व और प्रामाणिक ग्रन्थ है और अयेशासत्रकी समझनेमें 
इससे बहुत सहायता मिलती है | इसमें भी विशाल्क्ष, पुल्ञेमा, यम आदि प्राचीन 
नीतैग्रन्थकत्तांओंके मतोंका उल्लेख है। सः 

कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्याम्रत 
ग्रन्थ ही ऐसा बना है, जो उक्त दोनों ग्रन्थोंकी भ्रेणीमें क्खा जा सकता है और 
जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है| इसका अध्ययन भी कोटिलीय अथे- 
शार््रके समझनेमे बड़ी मारी सहायता देता है । 

नीतिवाक्याम्ृतके कतांने भी अपने द्वितीय अन्थ ( यशस्तिलक ) में गुरु, 
'विशालाक्ष, भारद्ाजके नीतिशास्नॉका उल्लेख किया है'। मनुके भी बीसों 
>तेकोको उद्धृत किया है । नीतिवाक्याम्तमें विष्णुगुत्त वा चाणक्यका और उनके 
अथशासत्रका उल्लेख है | बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, आदिके अमभिप्रायोंको 
मी उन्होंने नीतिवाक्यामृतम संग्रह किया है, जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्यामृतकी 
संस्कृत टीकासे होता है | स्मृतिकाराँस भी वे अच्छी तरह परिचित मालूम 
होते हैं | इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्याम्ृतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिके 

१-४ न्यायादवसरमलभमानस्य चिरसेवकसमाजस्य विशप्तय इव नमेसचिवोक्तय: प्रति- 
'पन्नकामचारव्यवद्दरेपु स्वैरविद्यरेपु मम ग्रुरुशुक्रविशालाक्षप्रीक्षितपराशरभीमभीष्मभारद्वाजादि- 
अणीतनीतिशास्रश्रवणसनाथ श्रुतपरधमभजन्त । ?--यशस्तिल्कचम्पू , आइवास २, पु० २१६। 

२ “ दृषितो<5पि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः | 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु न छिक्ठ॑ं घर्मकारणम्‌ || 

इति कथमिदमाद वैवस्वतो मनु: | ”“---यशल्तिक्क आ० ४, पुष्ठ १०० | यह शोक 
मनुस्मृति अ० ६ का ६६ वां छोक है | इसके सिवाय यशस्तिलक आइवास ४, पु० ९०- 
९१---११६ ( प्रोक्षित भक्षयेत्‌ ), ११७ ( क्रीत्वा स्वयं ), १२७ ( सभी इलछोक ) 
१४५ (सभी शोक ), २८७ ( अधीत्य ) ये 'ोक भी मनुस्ततिम ज्योंके त्यों मिलते हैं । 
यद्यपि वहाँ यह नहीं लिखा है कि ये मनुके हैं | “ उक्त च ? रूपमें ही दिये दें | 

३-नीतिवाक्याम्ृत पु० ३६ सूत्र ९, पु० १०७ सूत्र ४, पृ० १७१ सृ० १४ गादि 

४ “ विप्रकीतावृढ़ापि पुनविवाहदीक्षामईतीति स्मृतिकारा' 'नी० वा० पृ० ३७७, सू७ 
२७ ८ अते. स्मतेबाह्मवाक्षत्तरे ०--यशस्तिलक आ० ४; ए० १०५) ४ अरुतिस्मृतीभ्यामतीव 
बाह्मे ” यशस्तिक्क आ० ४; पु० १११; “तथा च स्वृति: ” पृ० ११६; भौर ४ इति स्मृति- 
कारकीतितमप्रमाणीकत्य ” पु० २८७ | 
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६४ * जैनसाहित्य और इतिहांस 
२४४०५... 39:00. // 5] 


साहित्यसे यथेष्ट - परिचित. ये | बहुत संभव है कि उनके समयमें उक्त सबका सब 

साहित्य नहीं तो उसका अधिकांश उपलब्ध हो | कमसे क्रम पूर्वोक्त आचा- 
याँके ग्रन्थोंके सार या संग्रह आदि अवश्य उन्हें मिले होंगे । 

इन सब बातोंसे और नीतिवाक्याम्रतकों अच्छी तरह पढ़नेसे हम इस परिणाम 

पर पहुँचते है कि नीतिवाक्याम्ृत प्राचीन नीतिसाहित्यका सारभूत अमृतःहै। 

. जिस तरह कामन्दकन- चाणक्यके- अथैशासत्रके आधारसे संक्षेपमें अपने नीतिसाः 

रका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमेदवर्सुरिने उनके समयमें जितना नीतिंसा- 

हित्य प्राप्त था उससे ओर अथशास्त्रके आधारस यह नीततिवाक्यामृत निमाण 

क्या । दोनोमें अन्तर यह है कि नीतिसार ेकबद्ध है और नीतिवाक्यामृत गद्य। 


यहाँ हम अथंशास्र और नीतिवाक्याम्रतके कुछ ऐसे अवतरण देते हैं जिनसे द 


दोनोंकी समानता प्रकट: होती 'है--- 

. १--दुष्प्रणीतः कामकोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रंस्थपरित्राजकानपि कोपयति, किमझ् 

पुनर्गृहस्थान्‌ । अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भाववति। बलीनबलं ग्रसते दण्डधरामावे | 
--अथंशासत्र अध्याय ४,१४५ 


दुष्प्रणीतो हि दण्डः कामक्रोधांभ्यामशानाद्वा सर्वजनविद्वेषं करोति | अप्रणीतो , 


हि दण्डो मात्स्यन्यायमुद्भाववति-। बलीयानबल असते ( इति मांत्स्यन्यायः )-। 
'. --नीतिवा० प्रु० .१०४-५। 
२--्रह्मचये चाषोडशाद्र्षात्‌। अतो गोदाने दारकर्म च । 
द “>अथ० ५, ९। 
ब्रक्नचर्यमाषेडशाहषोत्ततों गोदानपूर्वक॑ दांरकरम चास्य |--नी० १६७: 
३--पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडंगे वेदे दैवे निमित्ते: दण्डनीत्यां च अभि- 
विनीतमापदां देवमानुषीणां अथवंभिस्पायैश्न प्रतिकत्तीरं कुवीत । रे “्क 
“55 झथ० ९,१५॥ 
पुरोहितमुदितिकुंछशील षडंगंवेदे देंवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदां देवीनां 
मानुषीणां च प्रतिकत्तीर कुवीत।__ * 3 * >-नीति० प्ृ० १५९ ॥ 


१ यशस्तिलक आ० :४ ५० १०० में नीतिकार भारद्वाजके :षाड्युण्य प्रंस्तावके, दो इंछोक 
“और: विशालाक्षक्रें: कुछ वाक्य दिये. हैं.। “ये विशालाक्ष, संभवत: वे ही नीतिकार हैं जिनका 


उल्लेख अधेशाल्न और नीतिसारमे, किया गया है ए09260 9५ 6७क6णा ८ 


सोमदेवल[रिका नीतिवाक्यासत द्दष 


४ परम्ज्ञः प्रगल्भः छात्र; कापटिकः |--अर्थ० अ० ११, प्ृ० ७,. ३ 
परममंज्ञः प्रगल्‍्मः छात्र: कापटिकः |--नी ० प्ृ० १७३ : 
५--श्रूयते हि शुकसारिकाभिः मन्त्रों भिन्नः श्रभिर्यैश्व तिय॑ग्योनिभिः ॥ 


तस्मान्मन्त्रेद्देशमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ू॥ . --अथ० अ० १५, प्र० ११,४० 
अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिष्ठेत्‌ | श्रयते हि शुकशारिकाभ्यामन्येश्र तियग्मिमन्त्र 
भेदः कझृतः | ४ जनीति० प्ृ० ११८ 


६---द्वादशवषा स्त्री प्रातव्यवहारा भवति । षोडशवर्षः पुमान्‌ | 
द्वि० खण्ड, तृ० अ० १-२ 


द्वादशवषो स्त्री षोडशवर्षः पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारो मवतः.| 
 जनीति० ३७३ 

इस तरहके ओर भी अनेक अवतरण .दिये जा सकते हैं | 

परन्तु इससे नीतिवाक्याम्रृतका महत्त्व कम नहीं होता । ऐसे विषयोंके ग्रन्थौका 
अधिकांश भाग संग्रहरूप ही होता है | क्योकि उसमें उन सब तत्त्वोंका समावेश 
तो नितान्त आवश्यक ही होता है जो ग्रन्थकर्त्ताके पूर्व-छेखकाद्वारा उस शास््रके 
सम्बन्ध निश्चित हो चुकते हैं। उनके सिवाय जो नये अनुभव और नये तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं उन्हें ही वह विशेषरूपसे अपने ग्रन्थम लिपिबद्ध करती है और 
हमारी समझमें. नीतिवाक्याम्रत ऐसे तत्तवेसि खाली नहीं है। ग्रन्थकर्त्ताकी स्वतंत्र 
प्रतिभा और मौलिकता उसमें जगह जगह प्रस्फुटित हो रही है । 

न्थकर्ताका परिचय 

गुरुपरम्परा--जैसा कि पहले कहा जा चुका है नीतिवाक्यामृतके कर्ता 

भ्रीसोमदेवसूरि हैं । वे देवसंघके आचाय ये | दिगम्बर-सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार 


संघोमेंसे यह एक है 
सोमदेवके गुरुका नाम नेमिदेव और दादागुरुका नाम यशोदेव था। 


यथा-- 

श्रीमानास्ति च देवसंघतिलको देवो यशःपूवेकः 
शिष्यस्तस्य बभूव सद्युणनिधिः भ्रीनेमिदेवाहयः 

तस्याश्वयतपः स्थितेशख्लिनवतेजेतुमेहावा दिनां, 
शिष्यो5भूदिदद सोमदेव ते यस्तस्थेष काव्यक्रमः ॥ 


प्‌ (७-0. 307692/7५809 (॥ (७0॥७००॥7. एांधा260 0५ 658760 
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नीतिवाक्याम्रतकी गद्मप्रशस्तिसे भी यह माछू्म होता है कि वे नेमिदेवक्षे । 
शिष्य थे | साथ ही उसमें यह भी छिखा है कि वे महेन्द्रदेंच भद्दारकके अनुब 
थे। इन तीनों महात्माऑ--यशोदेव, नेमिदेव और महेन्द्रंदेवके सम्बन्धों 
हमें और कोई भी बात ज्ञात नहीं है । न तो कोई रचना ही उपलब्ध है औरन 
अन्य किसी अन्थादिमें इनका कोई उल्लेख-ही मिला है। इनके पूर्वके आचायेंके | 
विषयमें भी कुछ ज्ञात नहीं है । सोमदेवसूरिकी शिष्य-परम्पपा भी अज्ञात है| 
यशस्तिलकके टीकाकार श्रीभश्रुतसागरसूरिने एक जगह लिखा है कि वादिराब 
और वादीभसिंह दोनों ही सोमदेवके शिष्य थे'; परन्तु इसके लिए उन्होंने 
जो प्रमाण दिया है वह किस अन्थका है, यह नहीं बतछाया। यशल्तिल्ककी 
रचना.शकसंबत्‌ ८८१ (विक्रम १०१६) में समाप्त हुईं है और वादिराजने | 
अपना पाश्चनाथर्चारेत शक संबत्‌ (वि० १०८२) में पूर्ण किया है; अर्थात्‌ 
दोनौंके बीचमें ६६ वर्षका अन्तर है। ऐसी दशामें उनका गुरु-शिष्यका नाताहोना | 
दुर्घट जान पड़ता है | इसके सिवाय वादिराजके गुरुका नाम मतिसांगर था और वे । 
द्रविड संघके आचार्य थे | अब रहे वादीमसिंह, सो उनके गुरुका नाम युश्मपेण | 
था और पुष्पषेण अकलूंकदेवके गुरुभाई थे, इसलिए. उनका समय सोमदेव्से | 
चहुत पहले जा पढ़ता है। ऐसी अवस्थामं वादिराज और वादीमसिंहकी सोमदेवका | 
शिष्य नहीं माना जा सकता | अन्थकर्ताके गुरु बढ़े भारी तार्किक ये | उन्हेंने ! 
तिरानवे वादियोंकी पराजित करके विजय-की्ति प्राप्त की थीं । “जज 
इसी तरह महेंन्द्रदेव भद्टारक भी दिग्विजंयी विद्वान थे। उनका ' वादीद्ध- ' 
कालानल ” उपपद इस बातकी घोषणा करता है | |। 
ताकिकत्व---श्रीसोमदेवर्स्‌रि भी अपने गुर और अनुजके सहझ बढ़े मारी. 
तारिक विद्वान ये । वे इस ग्न्थकी प्रशस्तिमें कहते हैं:- : | ! 
अल्पेडनुग्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानादरः, ॥ 
सिद्धांन्तोज्यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मयि | 
१ “ उक्ते च वादिराजेन महाकविना-... स वादिराजो5पि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्यः--* 
वादीभसिंहो5पि मदीयशिष्यः श्रीवादिराजोडपि मदीयशिष्यः” इत्युक्तत्राब।” 
ग --यशस्तिलकटीका भा० २; पृ० २६५ द 
३ यशस्तिल्कके ऊपर उड्धृत हुए 'ोक्मे उन महावादियोंकी संख्या जिनको 
पराजित छिपा ,था।ततगिएजले। दै।०परछ।तीपिकाक्आाज़्तकी शच््रक्षस्तिमें! पचपन दै | 


सोमद्वसूरिका नीतिवाक्यासत ६७ 


' यः स्पर्षत तथापि दर्पदढताप्रौढिप्रगाढाग्रह- 
स्तस्याखर्वितगवपवंतपविमद्वाक्कृतान्तायते ॥ 

: सारांश यह कि में छोटोंके साथ अनुग्रह, बराबररावाल्लेके साथ सुजनता और 
बड़ोंके साथ मंह्यान्‌ आदरका वताब करता हूँ | इस विषय मेरा चरित्र बहुत ही 
उदार है | परन्तु जो मुझे ऐँठ दिखाता है, उसके लिए, गर्वरूपी पर्वतको विध्वंस 
करनेवाले मेरे वज़-वचन काल्स्वरूप हो जाते हैं । 


द्पोन्धवोधबुधसिन्धुरसिंहनादे, वाद्द्षिपोहलनदु्धरवाग्विवादे | 
भ्रीसोमदेवप्ठुनिपि वचचनारसाले, वागीश्वरो<पि पुरतो5स्ति 
न वादकाले ॥ 

भाव यह कि अमिमानी पण्डित गजोंके लिए सिंहके समान छलकारनेवाले 
और वादिगजोंको दाल्त करनेवाल्य दुर्धर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिके 
सामने, वादक समय वागीश्वर या देवगुरु बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते | 

यशश्तिकक चम्पूकी उत्थानिकाम कहा है-- न 

आजन्मकृद्भ्यासाच्छुष्कात्तकोत्तणादिव ममास्या: । 

..... मतिखुरभेरभवदिदं सूक्तिपयः खुकतिनां पुण्येः ॥ १७ 

अर्थात्‌ मेरी जिस बुद्धिरुपी गौने जीवन-भर तकरूपी सूखा घास खाया, उसीसे 
सजनोंके पुण्यसे अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस उक्तिसे अच्छी 
तरह प्रकट होता है कि भ्रीसोमदेवसूरिने अपने जीवनका बहुत बड़ा भाव तर्कशा- 
र्रके अभ्यासमें ही व्यतीत किया था। उनके स्याद्वादाचलूसिंह, वादीमपंचानन 
और तार्किकचक्रवर्ती पद भी इसी बातके द्योतक हैं | 
: परन्तु वे केवल तार्किक ही नहीं थे, काव्य, व्याकरण, धर्मशात्र और राज- 
नीति आदिके भी घुरंघर विद्वान थे । > न्‍ ही 
. कवित्व--उनका यशस्तिल्कचम्पू महाकाव्य इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि वे महाकवि थे और काव्यकछापर भी उनका असाधारण अधिकार था | समूचे 
संस्कृत साहित्यमें यशस्तिकक एक अद्भुत काव्य है और कवित्वके साथ उसमें 
ज्ञानका विशाल खजाना संग्रहीत है । उसका गद्य भी कादम्बरी, तिलकमद्जरी 
आदिकी टक्‍्करका है | समाषितोंका तो उसे आकर ही कहना चाहिए । उसकी 
अशसामें स्वयं अन्थकत्तोने यत्र तत्र जो सुन्दर पद्य कहे हैं, वे जानेन योग्य हैं. 


(७-0. 3768/7५80 (॥ (७0॥७००॥. एांधा260 0५ 858760[ 


३४% ५9 हे 


द्८ " जैनसाहित्य और इतिहास 
रण आय 


असहायमनादश रत्न रत्नाकराद्व । 

मत्तः काव्यमिद्‌ जाते सता हृद्यमण्डनस्‌ ॥१४-- प्रथम आश्वात 

समुद्रसे निकले हुए असहाय, अनादश और सजनोंके हृदयकी शोभा कहा 
नेवाले र्मकी तरह मुझसे भी यह असंहाय ( मौलिक ), अनादरश ( बेजोइ़) 
और हृदय मण्डन. काव्य-र्न उत्पन्न हुआ | । 

कणोशञ्नलिपुटेः पातुं चेतः सूक्तासते यदि । । 

श्रूयतां सोमवेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तयः ॥२४६ -द्वितीय आ० 

यदि आपका चित्त कानोंकी अंजुछिसे सूक्तामृतका पान करना चाहता है, ते 
सोमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए। 

लोकविच्त्वे कवित्वे वा यदि चातुर्यचश्चचः। 

सोमदेवकवेः खूक्ति समभ्यस्यन्तु साधवः ॥ ५१३ || -तृतीय आ*० 

यदि सजनोंकी यह इच्छा हो कि वे छोकव्यवह्र ओर कवित्वमें चातुर्य प्रात 
करें तो उन्हें सोमदेव कविकी सूक्तियाँका अभ्यास करना चाहिए | 

मया वागर्थसंभारे भुक्ते सारस्वते रखे। । 

कवयोत्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिष्टरभोजनाः ॥-चतुर्थ आ० पु० १६५ 

में शब्द और अर्थपूर्ण सारे सारस्वत रस॒( साहित्य रस ) को भोग चुका हूँ, 
अतणएव अब जो अन्य कविं होंगे, वे निश्चयसे उच्छिष्टमोजी या जूठा खानेवाह़े 
होंगे, वे कोई नई बात न कह सकेंगे। 

अरालकालव्यालेन ये लीढा साम्प्रतं तु ते। - ! 

शब्दाः श्रीसोमदेवेन प्रोत्थाप्पन्ते किमद्भुतम || -पं० आ० १३५ 

समयरूपी विकट अजगरने जिन शब्दोंको निगल लिया.था, . जो मृत | 
हो गये ये, यदि उन्हें भीसोमदेबने उठा दिया--जिला दिया तो इसमें कोई | 
आश्चय नहीं होना चाहिए. | ( इसमें “ सोमंदेव ? शब्द रिश््ट है | सोम चस्द्रवावी 
है और चन्द्रकी अमृत-किरण?ंसे विषमूर्च्छित जीव सचेत हो जाते हैं । ) । 

उद्धत्य शाखजलघेनिंतले निम्न 
पर्योगतिरिव चिराद्भिधानरत्नेः । 
या सोमदेवविदुषा विद्विता विभूषा 
* 0०-०0. :कफ़रदेबता/बहतुलम्बतितामनघोम॥प० आ०, ४० २९६ 
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जानना... नल 


चिरकालसे शाज््रसमुद्रके बिल्कुल नीचे डूबे हुए शब्द-रनोंका उद्धार करके 
सोमदेव पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण ( काव्य ) बनाया है, उसे भ्रीसरस्वती 
द्वेवी धारण करें| े ः 

इन उक्तियोंस इस बातका आभास मिलता है कि आचार्य सोमदेव किस 
अ्रणीके कवि थे और उनका उक्त महाकाव्य कितना महत्वपूर्ण है | पूर्वोक्त उक्ति- 
योमें अभिमानकी मात्रा विशेष रहनेपर भी वे अनेक अंश सत्य जान पढ़ती हैं | 
सचमुच ही यशस्तिलक शब्द-रत्नोंका खजाना है और जिस तरह माघकाव्यके विषयर्मे 
कहा जाता है, उसी तरह यदि कहा जाय कि इस काव्यको पढ़ लेनेपर फिर कोई 
नया शब्द नहीं रह जाता, तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इसी तरह इसके द्वारा सभी 
विषयोंकी व्युत्पत्ति हो सकती है। व्यवहारदक्षता बढ़ानेकी तो इसमें ढेर सामग्री है। 
'. महाकवि सोमदेवके वाक्कल्लेलपयोनिधि, कविराजकुंजर और गद्यपद्मविद्याधर- 
चक्रवर्ती विशेषण उनके श्रेष्ठकवित्त्वके ही परिचायक है | 
. धर्मांचायेत्व--यद्यपि अभी तक सोमदेवसूरिका कोई स्वतंत्र धार्मिक ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु यशस्तिछकके अन्तिम दो आइ्वास, जिनमें उपासका- 
ध्ययन या भ्रावकोंके आचारका निरूपण किया गया है, इस बातके साक्षी हैं कि 
वे धर्मके बढ़े भारी मर्मश ये | स्वामी समन्तभद्गरके रत्नकरण्डके बाद आवकोंका 
आचारश ास््र ऐसी उत्तमता, स्वाधीनता और मार्मिकताके साथ इतने विस्तृत- 
रूपमे आजतक किसी भी विद्वानकी कलमसे नहीं लिखा गया। जो छोग यह 
समझते हैं कि धर्मग्रन्थ तो परम्परासे चंछे आये हुए ग्रन्थोंके अनुवादमात्र होते 
है, उनमें ग्रन्यकतों विशेष क्या कह्देगा, उन्हें यह उपासंकाध्ययन अवच्य पढ़ना 
चाहिए, और देखना चाहिए कि धर्मशाज्रोम भी मौलिकता और प्रतिमाके लिए. 
कितना विस्तृत क्षेत्र है | नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमं लिखा है:--- 

सकलसमयतके नाकलूंको5सि वादिन 
न भवसि समयोक्तो इंससिद्धान्तदेवः । 
न च वचनविलासे पूज्यपादो5सि तत्त्व 
वद्सि कथमिद्रानी सोमदेवेन साथेम्‌ ॥ 

अथात्‌ हे वादी, न तो तू समस्त दरशन-शास्त्रोपर तक करनेके लिए अकलूंक- 

देवके तुल्य है; न जैनसिद्धान्तको कहनेके लिए, हंस सिद्धान्तदेव है और न व्याक- 
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रणमें न है, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस बिरतेपर बात - करने 
चला है? * 

इस उत्तिसे स्पष्ट है कि सोमदेवसूरि तर्क और सिद्धान्तके समान व्याकरणशाः ' 
सत्रके भी पण्डित थे | | 
.. राजनीतिज्ञता--सोमदेवके राजनीतिश होनेका प्रमाण यह नीतिवाक्यामृत , 
तो है ही, इसके सिवाय उनके यशल्तिलूकमें भी यशोधर महाराजका चरिज्रचित्रण 
करते समय राजनीतिकी बहुत ही विशद और विस्तृत चर्चो की गई है। पाठ- 
कोंका चाहिए, कि वे इसके लिए. यशस्तिककका तृतीय आइ्वास अवश्य पढ़ें | 

यह आश्वास राजनीतिके तत््वोंसे भरा हुआ है। इस विषयमें वह अद्वितीय है। 
वर्णन करनेकी शैली बड़ी ही सुन्दर है । कवित्वकी कमनीयता और सरसताते ' 
राजनीतिकी नीरसतता न मातम कहाँ चली गई है। नीतिवाक्यामुतके | 


अनेक अंशोंका अभिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तर्निहित जान पड़ता है। 
: जहाँ तक हम जानते हैं जैन विद्वानों और आचार्यौमें-- दिगम्बर और इ्वेताम्बर | 
दोनेमें--एक सोमंदेवने ही राजनीतिशास््रपर कलम उठाई है। अतएव जैन | 
विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्यमें उनका नीतिवाक्यामृत अद्वितीय है। कमसे कम | 
अब तक तो इस विषयका कोई दूसरा अन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है । | 
: १ अकलंकदेव---अश्शती, राजवार्तिक आदि ग्रन्थोंके रचियता | हंस सिद्धान्तदेव-ये कोई । 
सैद्धान्तिक आचार्य जान पड़ते हैं | पूज्यपाद---जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता देवनन्दि । । 
२ नीतिवाक्याग्बत और यशस्तिल्कके कुछ समानार्थक वचनोंका मिलान कीजिए-- ' | 
क---इसुक्षाकालो भोजनकाल:---नी० वा०, पृ० रणश । |, | 
चारायणों निशि, तिमिः पुनरस्तकाले, मध्ये दिनस्य घिषणश्ररकः प्रभाते | । 
भुक्ति जगाद जपंत मम चेष सर्गस्तस्याः स एवं समयः क्षुधितो यदैव॥३२८॥ 
--यशस्तिकक, आ० ३, ए० ५०६५ | 


( पूर्वोक्त पद्यमें चारायण, तिमि, धिषण और चरक इन चार आचायोके मतोंका उल्लेख 
किया गया है। ) । 


ख---कोकवद्वाकाम: निशिभुज्ञीत । चकोरवन्नक्तकाम:दिवापक्रम्‌ ।--नी० पु० २५७ । 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
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अन्ये लिदमाहु:--- * | 
यः कोकवद्दिवाकामः स नक्त भोक्तुमहति | हि 
स भोक्ता बाहरे-यश्व' शव वप्तान्यकारवत्‌! | ०३३ ७ प>पप्यशंस्तिकक, आं० रे. 
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अ्रन्थ-रचना--इस समय सोमंदवसूरिके केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं-- 
नीतिवाक्यामृत और यशस्तिल्कचम्पू | इनके सिवाय जैसा कि नीतिवाक्यांम्रतकी 
प्रशस्तिसे मालूम होता है .तीन अन्थ .और- भी हैं--१ -युक्तिचिन्तामणि, 
त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजल्प और ३ षण्णवतिप्रकरण | परन्तु अभीतक ये कहीं प्रास 
नहीं हुए हैं । इस लेखके अन्‍्तमे- जो दान-पत्र ” दिया गया है उसमें उन्हें 
£ स्थाद्रादोपनिषत्‌ का और अनेक सुभाषितोंका भी कत्तो बतछाया है। उक्त 
अन्थेमिंसे युक्तिचिन्तामणि तो अपने नामसे ही तकंग्रन्थ मालूम होता है, दूसरा 
शायद नीतिविषयक हो । महेन्द्र और उसके सारथी मातलिके संवादरूपमें उसमें 
त्रिवर्ग अथोत्‌ धर्म, अथ और कामकी चर्चा की गई हो | तीसरेके नामसे 
सिवाय इसके कि उसमें ९६ प्रकरण या अध्याय हैं, विषयका कुछ भी अनुमान 
नहीं हो सकता है| चेथेम स्याद्वाद-न्यायका विवेचन होगा' | 


विशाल अध्ययन--यशस्तिलक और नीतिवाक्यामृतके पढ़नेस मालूम होता 
है के सोमदेवर्यारिका अध्ययन बहुत ही विशाल था | ऐसा जान पड़ता है कि 
उनके संमयमें जितनां साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, दर्शन आदि 
सम्बन्धी उपलब्ध था, उस सबसे उनका परिचय था। केवल जैन ही नहीं, 
जैनेतर साहित्यसे भी वे अच्छी तरह परिचित थे | यशस्तिककके चौथे आश्वासमें 
(४० ११३ में ) उन्होंने ।लिखा है कि उर्व, भारवि, भवभूति, भर्तहरें, : 
भर्तृमेण्ठ, कण्ठ, गुणाढथ, व्यास, भार, वोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, 
कुमार, माघ और राजशेखर आदि महाकवियोंके काव्योमें नम्म क्षपणक या 
दिगम्बर साधुओंका उल्लेख क्‍यों आता है ! उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि क्यों है १ 


१ माणिकचन्द-ग्रन्थमाछाके “ तत्त्वानुशासनादि संग्रह ?भे ९ अध्यात्मतरेंगिणो ” नामका 
४० पद्चोंका एक छोटा-सा प्रकरण प्रकारित हुआ दै। वम्बईके ऐ० पत्नाछाल सरस्वती* 
भवनमें इसकी जो प्रति है उसमें इसका नाम “ योगमार्ग ” लिखा है और यही-नाम ठीक 
मालूम होता है । संभव है, यह  पण्णवतिप्रकरण'में का ही एक प्रकरण हो अथवा अन्य 
किसी सोमदेवका हो । २ भास महाकविका ५ पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्षणीय ” आदि पद्च 
भी पॉाँचवें आइवासमें ( पृ० २५० ) उद्धत है। ३ रघुवंशका भी एक जगह (आश्वास ४, 
पृ० १९४ ) उल्लेख है । ४ वाण महाकविका एक जगह और भी (आ० ४, पु० १०१ ) 
उछेख है और लिखा दै कि उन्होंने शिकारकी निन्‍्दा की हैं । 
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इससे माल्म होता है कि -वे पूर्वोक्त कवियोंके काव्योंसे अवश्य परिचित ये | 
प्रथम आश्वासके ९० वें पृष्ठम उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्द्र, आपिशल और 
पाणिनिके व्याकरणोंका जिक्र किया है। पूज्यपाद ( जैनेन्द्रेक कत्तो ) और 
पाणिनिका उछेख और भी एक-दो जगह हुआ है । गुर, शुक्र, विशालाक्ष, परी- 
क्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारद्वाज आदि नीतिशाझ््रप्रणताओंका भी कई 
जगह स्मरण किया गया है। कोटिलीय अर्थशास्त्रस तो वे अच्छी तरह परिचित 
हैं ही। हमोरे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार .नीतिवाक्यामृतमें सौ सवा सोके 
लूगभग ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ वर्तमान कोशौमें नहीं मिलता | अर्थशात्र॒का 
अध्येता ही उन्हें समझ सकता. है | अश्वविद्या, गजविद्या, रत्नपरीक्षों, कामशात्र, 
वैध्वक आदि विद्याओंके आचार्योंका भी उन्होंने कई प्रसंगोमें जिकर किया है। 


अजापतिप्रोक्त चित्रकैंस, वराहमिहिरक्षत प्रतिर्ठीकाण्ड, आदित्यमत, निमित्तास्याय, | 


महामोरेत, रत्नपरीक्षो, पतंजलिका योगशोज्र और वरंरँचि, व्याप्त, हरप्रबोधे, 
कुमारिलकी उत्तियोंके उद्धरण दिये हैं। सैद्धान्ति वैशेषिक, तार्किक वैशेषिक, पाशु- 
पत, कुछाचार्य, सांख्य, दशबल-शासन, जैमिनीय, बाह॑स्पत्य, वेदान्तवादि, कणाद 

१---“ पूज्यपाद शव शब्दैतिह्मेषु ... पणिपुत्र इव पदुप्रयोगेषु ” यश० आ० २, पृ० २३६ 
२, ३, ४, ५, ६---/ रोमपाद शव गजविद्यास, रैवत इव हयनयेपु, शुकनाश इव 
रत्नपरीक्षासु, दत्तक इव कन्तुसिद्धान्तेपु ?-.आ० ४, पृ० २१६-२३७ | “ दत्तक ! 
कामशास्रके प्राचीन आचार्य हैं । वात्स्यायनने इनका उल्लेख क्या है। “ चारायण ? भी 
कामशास्रके आचार्य हैं | इनका मत यशस्तिलकके तीसरे आइवासके ५०९ पृष्ठमें चरकके 
साथ प्रकट किया गया है। 

७, ८, ९, १०, ११--८क्त पाँचों ग्न्थोंके उद्धरण यश० के चौगे आश्वासके 
पु० ११२-१३ और ११५९ में उद्धृत है। महामारतका नाम नहीं है, परन्तु “ पुराण मानवो 
धर्म: सांगो वेदश्चिकित्सितम्‌ ? आदि इछोक महामारतसे ही उद्धृत किया गया है। ' 

१२---तदुक्त रत्नपरीक्षायाम--* न केवल ? आदि; आइवास ५, पु० २५६ 

१३--यशस्तिल्क आ० ६, पु० २७६-७७ । | 

२४--१५--आ० ४, पु० ९९ | 

२६--१७-आ० ५, पु० २५७१-७४ े 
१८--श्न सब दशशनोंका विचार पाँचवें आइवांसके पु० २६९ से २७७ तक किया 
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'ताथागत, काल, अश्लाद्वैतादि, अवधूत आदि “दशन-सिद्धान्तोंपर विचार 
पकैया है । इनके सिवाय मतज्ल, भुगु, भर्ग, भरत, गौतम, गरी, पिंगल, -पुलह, 
'पुलोम, .पुछस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलपट, ग्राहिल, आदि 
अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध आचार्योका नामोछेख किया है। बहुतसे ऐतिहा- 
'सिक दृश्टन्तोंका भी उल्लेख -किया गया *है। जैसे -यवनंदेश ( यूनान १ ) -में 
मणिकुण्डल्श रानीने अपने पुत्रके राज्यके लिए विषंदूषित शराबके कुरेसे अज- 
'राजाका, सूरसेन ( मथुरा ) में वसन्तमतीने विषमय आल्तेसे रंगे हुए अधरोसे 
'सुरताविछ्लत नामक राजाको, दशार्ण ( मिलसा )में बकोदरीने विषलिसि करधनीसे 
मदनाणव राजाको, मगध -देशमें मदिराक्षीने तीखे दर्पणसे मन्‍्मथविनोदको, 
'पाण्ड्य देशम चण्डरसा रानीने कबरीमें छुपी हुई छुरीसे मुण्डोर नामक राजाकों 
मार डालो । इत्यादि | पौराणिक आख्यान भी बहुतंस आये हैं | जैसे प्रजापति 
अह्याका चित्त अपनी लड़कीपर चलायमान हो गया, वररुचि या कात्यायनने एक 
दासीपर रीझकर उसके कहनेसे मद्यका घड़ा उठायाँ, आदि । इन सब बातोंसे 
'पाठक जान सकेंगे कि आचार्य सोमदेवका ज्ञान कितना विस्तृत और व्यापक था | 
* विचारोंकी उदारता--यशस्तिल्कके प्रारम्मके २० वें ओोकमें 
कहा है--- | - 
... छोको युक्तिः कलाइछन्दो 5रुंकाराः समयागमाः | 

सर्वेसाधारणाः सद्धिस्तीर्थमार्ग इब स्खताः ॥ 

अर्थात्‌ सजनोंका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशासत्र ( न्याय ), कलायें, 
“उन्दःशास्त्र, अलंकारशास्र और .( अहंत, जैमिनि, कपिल, चार्वाक, कणाद, 
बुद्घादिके ) दर्शनशाज्ञ् तीर्थमार्गके . समान स्वंसाधारण हैं | .अथौत्‌ जिस तरह 
गंगादि तीरोके मार्गपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं और चाण्डाल- भी, -उसी तरह 


१--देखो आइवास ५, ए० २५२-५५ और २९९। 

२ यशस्तिलक आ० ४, ए० ५३ | इन्हीं आख्यानोंका उछेख नीतिवाक्याम्ृत ( पू० 
२३२ ) में भी किया गया है। आइवास ३-५० ४३१ और ५५० में भी ऐसे ही कई 
ेतिहासिक इृथ्टन्त दिये.गये हैं । 323०६ 

है यश० आ० ४ पु० २१३८-३९ ॥ ष्ध 
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धारा +ई 


इनपर भी सबका अधिकार है' 


इस उक्तिस पाठक जान सकते हैं कि उनके विचार ज्ञानके सम्बन्धर्म कितने 
उदार थे | उसे वे स्वेसाधारणकी चीज समझते थे और यही कारण है जे 
उन्होंने धमाचायं होकर भी अपने घर्मस इतर धर्मके माननेवालॉके साहित्यका मी 
अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यही कारण है जो वे पूज्यपाद और भट्ट अक- 
लंकदेवके साथ पाणिनि आदिका भी आदरके साथ उल्लेख करते हैं और यही 
कारण है जो उन्होंने अपना यह राजनीतिशास्त्र बीसो जैनेतर आचायाँके विचारोकां 
सार खींचकर बनाया है .|-उनकी यह नीति नहीं थी कि ज्ञानका मार्ग भी 
संकीर्ण कर दिया जाय और संसारके विशाल ज्ञान-भाण्डारका उपयोग करना 
छोड़ दिया जाय | 
। ग्रन्थक्ताका समय और स्थान 

नीतिवाक्याम्ृतके अन्तकी .प्रशीस्तम इस -बातका कोई जिक्र नहीं है कि वह 
कब ओर किस .स्थानमें रचा गया था; परन्तु यशास्तलक चम्पूके अन्तर्म इन: दोनों 
बातोंका उछेख है--- 

“ शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वश्टस्वेकाशीत्याधिकेषु . गंतेषु 
अज्ञतः (८८१) सिद्धार्थेसंवत्सरान्तगंतचेत्रमासमद्नत्योद्द॒यां 
पाण्ड्य-सिहल-चोरू-चेरमप्रभ्ृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य . मेडैपाटीप्रव- 
धमानराज्यप्रभावे भ्रींक्ृष्णराजदेब साति तत्पादपझोंपजीविनः सम- 
घिगतपश्चमहाशब्द्महासामन्ताधिपतेश्वालुक्यकुलजन्मनः सामन्त' 

१ ८ लोको व्याकरणशास्त्रम्‌, युक्ति: प्रमाणशाख्रम्‌ , ... .:. समयागमा: जिनजैमिनिक 
पिलकणचरचावांकशाक्यानां सिडान्ता: । सर्वसाधारणा: ' सद्धि: कथिता: प्रतिपादिता: | क 
इ्व तीथ॑ मार्ग इव । यथा तीथेमार्गे जाह्मणाश्वलन्ति, चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्तिःततन्न 
दोष: । ?--अ्रतसागरी टीका । 

२ पाण्ड्य-वर्तेमानमें मद्रासका “ तिनेवली ?। सिंहलू-सिलोन या लंका | चोलःू 
मदरासका कारोमण्डल । चुर-केरल, वर्तमान त्रावणकोर | ३ मुद्रित अन्थर्मे “ मेल्याटी ” 
पाठ है | महापुराणमें पुष्पदन्‍्तने इसीका अपअशरूप “ मेलाडि? दिया है| उत्तर अकोरट 
जिलेकी वॉदिवाश तहसीछका मेलाडि गाँव यही है | शक सं० ८८१ के लरूगभग यहाँ 


कृष्ण तृतीयकी छावनी रही थी | इसका जिक्र कई शिलालेखों और महापुराणमें है। राज- 
धानी मान्यखेस्में) ही +भरी 40/8०| ॥द्या।॥ (५0॥8७॥0०ा. 00269 0५ ०७४॥६०॥ > 
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चूडामणेः भ्रीमद्रिकिसरिण: प्रथमंपुत्रस्य भ्रीमद्धद्यगराजस्य लक्ष्मी- 
प्रव्धभानवसुधारायां गह्लघारायां विनिमोपितामिदं काव्यमिति। ”? 

अर्थात्‌ चैत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ ( विक्रम संवत्‌ १०३६ ) को जिस 
समय श्रीक्षष्णराजदेव पाण्ड्य सिंहछ, चोल, चेर आदि राजाओंको जीत कर 
मेल्पाटी नामक सेना-शिविरमें थे उस समय उनके चरणकमल्लेपजीवी सामन्त 
बद्गकी--जो चालक्यवंशीय अर्किसरीके प्रथम पुत्र थे--राजधानी गंगधारामें: 
यह काव्य समाप्त हुआ | 


कृष्णराजदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या .राठौर वंशके महाराजा थे और 
इनका दूसरा नाम अकालवषे था | ये अमोघवरष तृतीयके पुत्र ये | इनका राज्य- 
काल कमसे कम ८६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है । ये दक्षिणके सार्वमौम- 
राजा थे ओर बड़े प्रतापी थे। इनके अधीन अनेक माण्डलिक या करद राज्य 
थे | क्ृष्णराजने-जेसा कि सोमंदेवर्सीरने लिखा है---सिंहल, चोल,. पाण्ड्य और 
चेर राजाओंको युद्धमें पराजित किया था । इनके समयमें कनडी भाषाका सुप्रसिद्ध 
कवि पोन्न हुआ है जो जैन था और जिसने शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ ग्रन्थकी 
रचना की है | महाराज क्ृष्णराज देवके दरबारसे उसे .“ उभयभाषाकविचक्रव्ती ? 
की उपाधि मिली थी। 


. राष्ट्रकूटोंके समयमें दक्षिणका चालक्यवंश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था | 
क्योंकि इस वंशका सावंभोमत्व राष्ट्रकूटने छीन लिया था । अतएवं जब तक 
राष्ट्रकूट सावेभोीम रहे तब तक चालक्य उनके आज्ञाकारी सामन्‍्त या माण्डलिक: 
राजा बनकर रहे | जान पड़ता है कि अरिकेसरिका पुत्र बदिंग ऐसा ही एक 
सामन्तराजा था जिसकी गंगघारा नामक शजधानीमें यशस्तिकककी रचनाः 
समाप्त हुई है | । 

चालक्योंकी एक शाखा “ जोल ” नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके धारवाड़ जिलेमे आता है और भीयुक्त आर०' नरसिंहा- 
चार्यके मतसे चाहक्य अरिकेसरीकी राजधानी “ पुलंगेरी में थी जो कि इस समय 
£ लक्ष्मेश्वर के नामसे प्रसिद्ध है | गंगधारा भी शायद वही है | 


१ मुद्रित पुस्तकर्में * श्रीमद्वागराजप्रवर्धभान---? पाठ है | 
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इस अरिकेसरीके ही समयमें कनड़ी भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि पम्प हो गया है 
जिसकी रचनापर मुग्ध होकर अरिकेसरीने धर्मपुर नामका एक ग्राम पारितोषिकर्म 
दिया था | पम्प जैन था | उसके बनाये हुए. दो ग्रन्थ ही इस समय उपलब्ध 
हैं---एक आदिपुराण चम्पू और दूसरा भारत या विक्रमार्जुनबिजय | पिछले 
पन्‍न्थमें उसने अरिकेसरीकी वंशावल्ली इस प्रकार दी है--युद्धमह--अरिकेसरी- 
नारसिंह---युद्धमछ--बदिंग--युद्धमल्‍्छ---नारसिंह और अरिकेसरी | उक्त ग्रन्थ 
शक संवत्‌ ८६३ ( बि० ९९८ में ) समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यशस्तिल्कसे 
कोई १८ वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनाके समय अरिकेसरी राज्य 
करता था, तब उसके १८ वर्ष बाद---यशस्तिकककी रचनांके समय---उसका 
पुत्र राज्य करता होगा, यह सर्वथा ठीक जैँचता है | 

काव्यमालाद्वारा प्रकाशित यशस्तिछकम अरिकेसरीके पुत्रका नाम ५ भीमद्वाग- 
राज ? मुद्रित हुआ है; परन्तु हमारी समझमें वह अश्युद्ध है। उसकी जगह 
“ श्रीमद्वद्गराज ” पाठ होना चाहिए | दानवीर सेठ माणिकर्चंदजीके सरस्वती- 
मंडारकी वि० सं० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें  श्रीमद्द्यगराजस्य ” पाठ है 
ओर इससे हमें अपने कल्पना किये हुए पाठकी झुद्धताम और मी अधिक विश्वास 
होता है | ऊपर जो हमने पम्पकवि-लिखित अरिकेसरीकी वंशावलली दी है, उस- 
'पर पाठकोका जरा बारीकीस विचार करना चाहिए | उसमें युद्धमल्ल नामके तीन, 
अरिकेसरी नामके दो और नारपिंह नामके दो राजा हैं । अनेक राजवंशौमें प्रायः 
यही परिपाटी देखी जाती है कि पितामह और पौजच्र या प्रपितामह और 
प्रपौत्रके नाम एकस रक्‍्खे जाते थे, जैसा कि उक्त वंशावलीसे प्रकट होता है '। 
अतएव हमारा अनुमान है कि इस वंशावलीके अन्तिम राजा अरिकेसरी ( पम्पके 
आश्रयदाता ) के पुत्र॒का नाम बद्दिग ही होगा जो कि लेखकोंके प्रमादस “वद्यग' 
मय 23 2 22038 30 840 00 6 05328 6 00 0५ 8 क0207, 


१ दक्षिणके राष्ट्कूटोंकी वंशावद्षीम भी देखिए कि अमोघवर्ष नामके चार, कृष्ण या 
अकाल्वर्ष नामके तीन, गोविन्द नामके चार, इन्द नामके तीन और कक नामके तीन 
राजा रूगभग २५० वर्षके वीचमें ही हुए हैं । 

२ अड्धेय पं० गोरीशंकर ददीराचन्द ओझाने अपने “ सोलंकियोंके इतिहास ? ( प्रथम 
भाग ) भें छिखा है कि सोमदेवसूरिने अरिकेसरीके प्रथम पुन्र॒का नाम नहीं दिया है; 
परन्तु ऐसा उन्होंने यशस्तिलककी प्रशस्तिके अशुद्ध पाठके कारण समझ लिया है; वास्तवर्म॑ 
"नाम द्या्‌ द्देओऔ्‌ जड़: वद्धिग। दी। है ॥००/००. एछां्या|ं260 0५ 6७5॥60 
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या * बाग ? बन गया है ।' : 
 श्रीसोमदेवसूरिने नीतिवाक्याम्रृतकी रचना कब और कहाँपर की थी, इस 


बातका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत टीकाके निम्नलिखित 
वाक्योंपर जाती है ; । 


/“ अत्र तावदखिलभूपालब्मीलिलालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराक्रम- 
पाल्तिकस्य ( इत्ल ) कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वांचार्यक्रतार्थशांत्र- 
डुखबोधग्रन्थगौरवखिन्नमानसेन सुबोधललितल्घुनीतिवाक्यामृतरचनासु प्रवर्तितः 
सकलपारिषदत्वान्नीतिग्रन्थस्य नानादशनप्रतिबद्धभोतृणां तत्तदमीश्श्रीकण्ठाच्युत- 
विरंच्यहंतां वाचनिकनमस्क्ृतिसूचन तथा स्वगुरोः सोमदेवस्य च प्रणामपूर्वकं: 
शार््रस्य तत्कतृत्वं ख्यापयितुं सकलस्वक्ृताभयप्रदानं मुनिचन्द्राभिधानः क्षपणक- 
अतधरत्ता नीतिवाक्याम्रतकर्त्ता निर्विश्नसिद्धिकरं. . .क्मोकमेक॑ जगाद---? पृष्ठ २ 

इसका अभिप्राय यह दे कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महेन्द्रदेवने पूर्वांचार्य- 
कृत अर्थशास्त्र ( कौटिलीय अथशाज्ञ ! ) की दुर्बोधता और गुरुतासे खिन्न 
होकर अन्थकर्त्ताकों इस सुबोध, सुन्दर और रूघु नीतिवाक्यामृतकी रचना: 
करनेमें प्रवृतत किया |, । ॥ 

कन्नौजके राजा महेन्द्रपालदेवकाः समय वि० संवत्‌ ९६० से ९६४ तक 
निश्चित हुआ है | कपूरमंजरी ओर काव्य-मीमांसा आदिके कर्त्ता सुप्रतिद्ध कवि 
राजशेखर इन्हीं महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय. थे | परन्तु हम देखते हैं कि. 
यशस्तिल्क वि० संबत्‌ १०१६ में समाप्त हुआ है और नीतिवाक्यामृत उससे 
भी पीछे बना है। क्योंकि नीतिवाक्याम्रृतकी. प्रशस्तिमें ग्रन्थकत्तीने अपनेकोः 
यशोधरमहाराजचरित या यशस्तिल्क महाकाव्यका कर्ता प्रकट किया है और 
इससे प्रकट होता है कि उक्त प्रशध्ति लिखते समय वे यशस्तिल्कको समाप्त करू 
चुके थे | ऐसी अवस्थामें महेन्द्रपाछढदेवलें कमसे कम. ५०-५१ वर्ष बाद नीति- 
वाक्यास्ृतका रचना-काछ ठहरता है | तब समझमें नहीं आता कि टीकाकारने 
सोमदेवको महेन्द्रपालदेवका समसामयिक कैसे ठहरा दिया ।. आश्चर्य,नहीं जो 
उन्होंने किसी सुनाई किंवदन्तीके आधारसे पूवोक्त बात .लिख दी हो | ; 


१ देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग २, अंक १ में स्वर्गीय 
पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरीका “ अवन्तिसुन्दरी ? शीर्षक नोट । 


(७-0. 376 2ाशव्व (॥ (0॥७०० 7 एछांत्ा।260 0५ 65760 
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नीतिवाक्यामृतके टीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि वे 
मूल ग्न्थक्तासे बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि ओर तो क्या वे उनके नामसे.भी 
अच्छी तरह परिचित नहीं हैं | यदि ऐसा. न होता तो मंगलाचरणके ोककी 
टीकामें जो ऊपर उद्धत हो चुकी है, वे अंथकर्ताका नाम “ मुनिचन्द्र ' और 
उनके गुरुका नाम “ सोमदेव ” न लिखते | इससे भी मालूम होता है कि उन्होंने 
ग्रन्थकत्तों और महेन्द्रदेवका समकालिकत्व किसी किंवदन्तीके आधारसे या यो ह्दी 
लिख दिया है 

सोमदेवसूरिने यशस्तिल्कमें एक जगह जो प्राचीन महाकवियोंकी नामावली 
*दी है, उसमें सबसे अन्तिम नाम राजशेखेरका है। इससे माहछूम होता है कि 
राजशेखरका नाम सोमदेवके ,समयमें प्रसिद्ध हो चुका था, अतएव राजशेखर 
उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे और महेन्द्रदेवके वे 
जपाध्याय थे । इससे भी नीतिवाक्याम्रतका उनके समयमें या उनके कहनेसे 
बनना कम संभव जान पडता है | 

और यदि कान्यकुब्ज-नरेशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्याम्ृत बनाया गया 
होता, तो इस बातका उल्लेख ग्रन्थकर्ता अवश्य करते; बल्कि महाराजा महेन्द्र 
पालदेव इसका उल्लेख करनेके लिए, स्वयं उनसे आग्रह करते । 

इसकी अपेक्षा तो यह अधिक संभव माल्म होता है कि नींतिवाक्यामृत 
चालक्य अरिकेसरीके पुत्र बहिगके लिए ही बनाया गया हो | 

नीतिवाक्यासतके टौकाकार 

संस्क्तटीका--जिस एक प्रातिके आधारसे यह टीका मुद्रित हुई है, उसमें 
कहीं भी टीकाकारका नाम नहीं दिया है | परन्तु टीकाकारने ग्रन्थके आरंममें 
जो मंगलाचरणका लोक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम 
बहुत करके “ हरिबल ” होगा। 

हरि हरिबल नत्वा हरिवर्ण हरिप्रभम्‌ 
हरीज्यं चर छुवे टीका नीतिवाक्यासुतोपरि | 2 

१ ४ तथा उर्व-भारवि-भवभूति-भ्तृदरि-भततृमेण्ठ-गुणाद्य-व्यास-भास-बोस-कालिदास-बाण 
मयूर-नारायण-कुमार-माघ-राजशेखरादिमहाकविकान्येपु तत्र तत्रावसरे भरतप्रणीते काव्याध्याये 
- “सवंजनप्रसिद्वेपु तेपु तेषूपाख्यानेषु च कथ तद्वियया महती प्रसिद्धिः |” 
(०-0. ॥७006979५990 (वा 0०॥० था सि॒लक्त भी ४ १६ चु४ ३१३ 
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' यह >छोक मूल नीतिवाक्यामृतके निम्नलिखित मंगलाचरणका बिल्कुल 
अनुकरण है---. . - 
. सोम सोमसमाकारं सोमा्ं सोमसंभवम्‌। 
सोमदेव॑ मुर्निं नत्वा नीतिवाक्यासतं छुवे ॥ 

जब टीकाकारका मंगलछाचरण मूलका अनुकरण है और मूलकारने अपने मंग- 
लाचरणमें अपना नाम भी पर्यायान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संभव है कि 
टीकाकारने भी अपने मंगछाचरणमें अपना नाम व्यक्त करनेका प्रयत्न किया हो 
और ऐसा नाम उसमें “हरिबल ” ही हो सकता है जिसके आंगे मूलके सोमदेवके 
समान “ नत्वा ” पद पड़ा हुआ है। यह भी संभव है कि हरिबल टीकाकारके 
गुरुका नाम हो ओर यह इसलिए कि सोमदेवको उन्होंने मूल अन्थक्ताके गुरुका 
नाम समझा है। यद्यपि यह केवल अनुमान ही है, परन्तु यदि उनका या उनके 
गशुरुका नाम हरिबल हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | . 

टीकाकारने मंगलछाचरणमें हरि या वासुदेवको नमस्कार किया है | इससे मालूम 
होता है कि वे वेष्णव थे । | 

- वे कहँकि रहनेवाले थे और किस समयमें उन्होंने यह टीका लिखी है, इसके 

जाननेका कोई साधन नहीं है । परन्तु यह बात निःसंशय होकर कह्टी जा सकती 
है कि वे बहुश्रुत विद्वान थे और एक राजनीतिके ग्रन्थपर टीका लिखनेकी उनमें 
यथेष्ट योग्यता थी | इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह 
था और टीकामें डसका पूरा पूर उपयोग किया गया है। नीतिवाक्यामृतके 
अधिकांश वाक्योंकी टीकामें उस वाक्यसे मिलते जुछते अभिप्रायवाले उद्धरण 
देकर.उन्‍्होंने मूछ अभिप्रायको स्पष्ट कनेका भरसक प्रयत्न किया है। विद्वान 
पाठंक समझ-सकते .हैं कि यंह काम कितना कठिन है और इसके लिए उन्हें 
गकितने अन्थोका अध्ययन करना पढ़ा होगा; स्मरण-शक्ति भी उनकी कितनीं 
प्रखर होगी 23% 07727 8, की 77 की शव जी 8222 ६408 

यह टीका पचासों ग्न्थकारोंके उद्धरणोंसे भरी हुई है। उसमें अनेक नांस 
बिल्कुल. अपरिचित हैं और अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तो :प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
रचनायें इस समय अनुपलब्ध हैं |. इस इृष्टिस यह टीका: और भी बढ़े महत्त्वकी 
है कि इससे राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन अन्थकारोंकी रचनाके 
सम्बन्धर्म अनेक नई नई बातें मालूम. होगी । . 7... ह 


(७-0. 3976 9/7५80 श॥ (७0॥७००7 एंधा260 0५ 658760 


८७० जैनसाहित्य और इतिहास 
22544%0400 40%: 707: 


कनड़ी. .टीका---नीतिवाक्यामृतपर जैन. विद्वानोंके भी टीका-अन्य- होने 
चाहिए,। पं० के० भुजबलि शार्त्रीन (जै० सि० भा० भाग २ अंक,१) 
कनडीमाषाके कवि नेमिनाथकी एक कनड़ी टीकाका परिचय दिया है जो कार- 
कलके जैन छात्रावासमें मोजूद है | नेमिनाथ. किसी राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री 
थे और उन्होंने मेघचन्द्रजैविद्येव और बीरनन्दिका स्मरण किया है। ये मेघचन्ध 
वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दिने अपना गुरु. यतलछाया है| भ्रवण- 
बेल्गोलके शिलालेख नं० ४७-५०-५२ के अनुसार मेघचन्द्रका स्वर्गवास शक 
१०३७ ( वि० सं० ११७२ ) में हुआ था और वीरनन्दिन अपने आचार- 
सारकी कनडी टीका शक १०७६ (.वि० सं० १२११) में लिखी,थी।॥ 
नेमिनाथने नीतिवाक्याम्ततकी यह टीका वीरनन्दिकी आज्ञास लिखी थी। 
अतएव उनका समय विक्रमकी बारहवीं शताबदिका अन्त या तेरहवीं शताब्दिका: 
प्रारंभ मानना चाहिए. | यह टीका संभंवतः संस्कृतटीकाके .ही आधारसे 
लिखी गई है। ः 

ु संस्कृत टीकाकारपर आप्षेप | 

माणिकचन्द-प्रन्थमाछामं जो “ नीतिवाक्यामृत ” प्रकाशित हुआ है, उसके 
संशोधक पं० पन्नाछालजी सोनीने अपनी टिप्पणियोमे टीकाकारपर कुछ 
* १--टीकाकारने जो मनु, झुक्त और याशवल्क्यके छोक उद्धृत किये हैं 
वे मंनुस्मति, झुक्रनीति और याशवव्क्यस्मृतिमें नहीं हैं | यथा पृष्ठ १६५ की 
टिप्पणी---“' छोको<य मनुस्मृती तु नास्ति | टीकाकत्रां स्वदोष्टथेन गन्यक्तृपरा- 
भवाभिप्रायेण बहबः #तोकाः स्वयं विरचय्य तत्न तत्र स्थलेषु विनिवेशिताः | 
अर्थात्‌ यह छोक मनुस्मृतिमं तो नहीं है, टीकाकारने अपनी दुश्तावश मूल” 
कत्तोको नीचा दिखानेके अभिप्रायसे स्वयं ही बहुतसे छोक बनाकर जगह जग 
घुसेड़ दिये हैं । लए 5 5 उप की | 

२---इस टीकाकारने--जो कि : निश्चयपूर्वक. अजैन है--बहुतसे सूत्न अपने 
मतके अनुसार स्वयं बनाकर-जोड़ दिये हैं। यंया पृष्ठ ४९ .की टिप्पणी--/ अत्व' 
अन्थस्य कर्ता कश्चिदजैनविद्वानस्तीति निश्चित | अतस्तेन' स्वमतानुसारेण बहूगि 
सूलाणि विस्चय्य॑व्संगोजितानि'१/तीमि“्यंग्ते्र तेल निर्वेदिष्येर्मिट). 2..." 
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पहले आश्षेपके सम्बन्ध हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक . साहित्य और 
उसके इतिहाससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं; फिर भी उनके साहसकी प्रशंसा करंनीं 
चाहिए कि उन्होंने मनु या श॒क्रके नामके किसी अन्थके किसी एक संस्करणकों 
देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली | ं 
: सोनीजीने सारी टीकामें मनुके नामके पाँच ोकोपर, याशवव्क्यके एक 
ओोकपर, .और.झुक्रके दो लोकोंपर अपने नोट दिये हैं कि ये शोक उक्त 
आचार्योके अन्थोम नहीं हैं । सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मृति, याशवल्क्यस्मृति 
और झुक्रनीतिंमं उद्धृत शॉकॉका पता नहीं चलता । परन्तु जैसा कि. सोनीजी 
समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताकों नीचा दिखानेकी 
प्रवृत्ति नहीं है | 

बात यह है कि हिन्दू घर्म-शास्त्रेमे समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते 
रहे हैं। अपने निर्माण-समयम वे जिस रूपमें थे, इस संमय उस रूपमें नहीं 
मिलते । उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं और प्राचीन ग्रन्थोंके नष्ट हो जानेसे वे 
फिर संग्रहीत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रातिके पाठसे दूसरे 
स्थानोंकी प्रतियोंके पाठ नहीं मिलते | इस विषयमें प्राचीन साहित्यके खोजियोंने 
बहुत कुछ छान-बीन की है और इस विषयपर बहुत कुछ प्रकाश डाल है। 
कर अथशास्त्रकी भूमिकाम उसके सुप्रासिद्ध सम्पादक प॑ं० आर० शामशाज््री 
लिखते हैं- द 

“अतश्न चाणक्यकालिक घर्मशासत्रमधुनातनाद्याशवंल्क्यधर्मशास्त्रदन्यदेवासी दिति 
प्रतिमाति । एवमेव ये पुनमोनव-ब्राहस्पत्योशनसा मिन्नामिप्रायास्तत्र तत्र कौटि- 
ल्येन परामृशः न ते5अधुनोपलभ्यमानेषु ततद्धमंशास््रेषु हृश्यन्त इति कौटिल्यपरा- 
मृश्टनि तानि शास्त्राण्यन्यान्येवेति बा सुवचम्‌ | 

अर्थात्‌ इससे माढम होता है कि चाणक्यके समयका याशवल्क्य धर्मशास्त्र 
वर्तमान याशवल्क्य शास्त्र ( स्मृति ) से कोई. जुदा ही था | इसी तरह कौटिल्यने 
अपने अर्थंशात्रमें जगह जगह बाहस्पत्य, औशनस आदिसे जो अपने भिन्न 
अमिंप्राय प्रकट किये हैं वे अमिप्रायः इस समय मिलनेवाले उन धर्मशाज्रोमें नहीं 
दिखलाई देते | अतएवं यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि. कोटिल्यने जिन 
शाज्न्रोंका उल्लेख किया है, वे इनके सिवाय दूसरेही ये। ४: . ० 

स्वर्गीय बाबू रमेशचन्दर दत्तने अपने ९ प्राचीन सम्यताके इतिहास ' में छिखां 

हा 
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है कि प्राचीन धर्म-सूत्रोकी सुधार कर उत्तरकाल्में स्मृतियाँ बनाई गई हैं-जैसे 


कि मनु और याशवल्क्यकी स्म्ृतियौं । जो धर्मसूत्र खोये गये हैं उनमें एक मनुका 
सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमें मनुस्मति बनाई गई है। " 
याश्वल्क्य स्मृतिके सुप्रसिद्ध ठीकाकार विज्ञानेश्वर लिखते हैं, ५ याशवल्वय- 


शिष्यः कश्चन प्रश्नोत्तरूप याशवल्क्यप्रणीत धर्मशास्त्र संक्षिप्प कथयामास, यथा 


भनुप्रोक्त भुः | ” अर्थात्‌ याशवल्क्यके किसी शिष्यन याशवल्क्यप्रणीतः घर्म- 


। 
;ि 


शात््रको संक्षित करके कहा, जिस तरह कि भ्गुने मनुप्रणीत धमशास्त्रको संक्षित 


करके मनुस्म्रति लिखी है | इससे माल्म होता है कि उक्त दोनों स्मृतियाँ, मनु 


और याशवव्क्यके प्राचीन शासत्रोंके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्यों द्वारा निर्मित 


| 


किये हुए सार हैं ओर इस बातको तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्मुति 


अगुप्रणीत हैं-स्वय मनुप्रणोत नहीं । 


बम्बईके गुजराती प्रेसके मालिकोने कुल्छूकभट्टकी टीकाके सहित मनुस्मतिका क्‍ 


एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है | उसके परिशिष्टमे ३५५ >छोक ऐसे हैं 
जो वर्तमान मनुस्मृतिमें तो नहीं मिलते हैं; परन्तु हेमाद्रि, मिताक्षरा, पराशर- 
माधवीय, स्मृतिरत्नाकर, निर्णयसिन्धु आदि ग्न्थौमें मनु, वृद्ध मनु और बृहन्मनुके 
नामसे “ उक्त च ” रूपमें उद्धृत किये हैं । इसके सिवाय सैकढ़ों शोक क्षेपक- 
रूपमें भी दिये हैं, जिनकी कल्छक भटने भी टीका ज़हीं की है । 

हमोरे जैनप्रन्थोमें भी मनुके नामसे अनेक 'छोक उद्धृत किये गये हैं जो इस 
मनुस्मृति्मे नहीं है। उदाहरणार्थ ,पं० टोडरमछजीने अपने मोक्षमार्गप्रकांशके 
पौंचव अधिकारमें मनुस्मतिके तीन छोक दिये हैं, जो वर्धमान मनुस्छृतिम नहीं 
हैं। इसी तरह “ द्विजवदनचेपट ' नामक दिगम्बर जैनग्रन्थम मी मनुके नामसे ७ 
इल्ोक उद्धृत हैं जिनमेंसे वतमान मनुस्मृतिर्मे केवल २ मिलते हैं, शेष ५ नहीं । 

१ रमेशबावूने अपने इतिहासके चौथे भागमें इस समय मिलनेवाली प्रथक्‌ प्रथक्‌ बीस 
स्वृत्ियोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं और बतराया है कि अधिकांश स्मृतियाँ बहुत पीछेकी बनी 
हुई हैं और वहुतंमिं-जो आचीन भी हैं---बहुत पीछे तक नई नई बातें शामिल की जाती रही है 

२ देखो मोक्षमार्गप्रकाशका वम्बईका संस्करण, पृष्ठ० २०१ | . था 

३ “ द्विजवदनचपेट ? संस्कृत अन्थ है । कोल्हापुरक श्रीयुत पं० कह्ाप्पा 
निय्वेने “ जैनवोधक ”में और ख्ततंत्र पुस्तकाकार भी, अबसे बहुत पहले, मराठी टीकासकित 
पकाशित किया था। 
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... शुक्ननीति जो इस समय मिलती है उसके विषयमें तो विद्वानोंकी यह राय है 

कि वह बहुत पीछेकी वनी हुई है--पौच छः सौ बर्षसे पहलेक़ी तो वह किसी 
तरह हो ही नहीं सकती। झुक्रका प्राचीन अन्थ इससे कोई प्रथक्‌ ही ग्रन्थ था ' | 
कौटिलीय अथेशास््रम लिखा है कि झुक्रके मतसे दण्डनीति एक ही राजविद्या है, 
इसीमें सब विद्याय गर्भित हैं; परन्तु वर्तमान झुक्रनीतिका कर्त्तो चारों विद्याओंको 
राजविद्या मानता है--“ विद्याश्रतल् ए्वेताः ” आदि ( अ० १ इलो० ५१ )। 
अतएव इस झुक्रनीतिकों झुक्रकी मानना भ्रम है। न 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम टीकाकोरपर यह दोष नहीं छगा सकते 
कि उसने स्वयं ही इछोक गढ़कर मनु आदिके नामपर मढ़ दिये हैं। हम यह 
नहीं कहंते कि वर्तमान मनुस्मृति उक्त ीकाकारके बादकी है, इस लिए उस 
समय यह उपलब्ध न होगी । क्योंकि टीकाकारसे मी पहले मूलकर्त्ता भ्रीसोमदेव- 
सूरिने भी मनुके बीसों रोक उद्धृत किये हैं और वे वर्तमान मनुस्मृतिर्म मिलते हैं; 
अतणएबव टीकाकारके समयमें भी यह मनुस्मृति अवश्य होगी; परन्तु इसकी जो प्रति 
उन्हें उपलब्ध होगी, उसमें टीकोद्धृत श्त्ोकोंका - रहना असंभव नहीं माना जा 
सकता । यह भी संभव है कि किसी दूसेरे ग्रन्थकर्ताने इन “छोकोंकों मनुझे नामसे 
उद्धृत किया हो और उस अन्थके आधारसे टीकाकारने भी उद्धुत कर लिया हो । 
जैसे कि अभी मोक्षमार्गप्रकाशके या द्विजबदनचपेटके आधारसे उनमें उद्धृत 
किये हुए. मनुस्मातिके श्टोकोंको कोई नया लेखक अपने ग्रन्थमें भी लिख दे | 

याशवल्क्यस्मृतिक शछोकके विषय भी यही बात कही जा सकती है। अब 
रही शुक्रनीति, सो उसकी प्राचीनताम तो बहुत ही संदेह है। वह तो इस सैका- 
कारसे भी पीछेकी रचना जान पड़ती है | इसके सिवाय झुक्रके नामसे तो टीका- 
कारने दो चार नहीं १७० के लगभग छोक उद्धृत किये हैं |तो क्‍या टीका- 
कारने वे सबके सब ही मूलकत्तोको नीचा दिखानेकी गरजंसे गढ़ लिये होंगे ? 
और मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तौहीन ही नहीं समझते हैं। उन्होंने 
तो अपने यशस्तिल्कमें न जाने कितने विद्वानोंके वाक्य और पद्य जगह जगह 
जद्भृत करके अपने विषयका प्रतिपादन किया है। 
.. दूसरा आश्षेप यह है कि ठैकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) गढ़कर 

१ देखो ुजराती शुक्रनीतिकी भूमिका । 5 
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मूलमें शामिल कर दिये हैं | विद्याइद्डसमुदेशके, नीचे लिखे २१ वें, २३६ 
और २५ वे सूत्रोंकोी आप टीकाकर्त्ताका बतछांते हैं--- 
१-- वैवाहिकः शालीनो जायावरोउ्घोरों शहस्थाः ॥ ”? २१ 
२--बालाखिल्‍य ओडुस्बरी वैश्वानराः सद्यम्पक्षल्यकश्ेति 


बानभ्रस्थाः ॥ २३ 


३--“ कुटी रकबह्बोदकहस-परमहंसखा यतयः ? ॥ २५ 
इसका कारण आपने बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकें और हस्तलिशखित मूल- 
पुस्तक ये सूत्र नहीं हैं| परन्तु--- 


१---जब तक दश पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें, 


तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित और मूलपुस्तकमें जो पाठ नहीं है 
वे मूलकत्ताके नहीं है-ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं | इस तरहके हीन अधिक पाठ 
जुदी जुदी प्रतियोमें अकसर मिलते हैं | 5 
२--मूलकर्त्ताने पहले वर्णोके भेद बतछाकर फिर आश्रमोंके भेद बतलाये हैं- 
ब्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ और यति । फिर ब्रह्मचारियोंके उपकुर्वाण, नेष्ठिक, 
और क्रतुप्रद ये तीन भेद बतछाकर उनके लक्षण दिये हैं | इसके आगे यृहस्थ, 
वानप्रस्थ और यतियोंके लक्षण ऋमसे दिये हैं; तब यह स्वाभाविक और क्रम- 
प्रात्त है कि अह्यचोरियोंके समान ग्रहस्थों, वानप्रस्थों और यतियोंके भी मेंद 


बतछाय जायें और वे ही उक्त तीन सूत्रोमं बतलाये गये हैं। तब यह निश्चय- 


पूर्वक कहा जा सकता है कि प्रकरणके अनुसार उक्त तीनों सूत्र अवश्य रहने 


चाहिए और मूलकर्त्ताने ही उन्हें रचा.होगा | जिन प्रतियोमे उक्त सूत्र नहीं हैं; . 


उनमें उन्हें भूलत ही छूटे हुए समझना चाहिए । 

३---यदि इस कारणसे ये मूलकत्तके नहीं. है कि इनमें बताये हुए भेद 
जैनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुर्ोण, झत॒ुप्रद आदि ब्रह्मचारियोंके भेद भी 
किसी जैनग्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने सूत्र हैं, उन्हें भी 
मूलकत्तके नहीं मानने चाहिए,। यदि सूत्रोंके मूलंकर्ताकृत होनेकी यही कसौ्ी 
ठह्दरा दी जायं, तब तो इस अन्थका आधेसे मी अधिक भाग टीकाकारकृत 
ठहर जायगा । क्योंकि इसमें सैकड़ों ही सतन्न ऐसे हैं जिनका .जैनधर्मके साथ 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और कोई भी विद्वान उन्हें जैनसम्मत सिद्ध नहीं 
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: ४--जिस तरह टीका-पुस्तकर्म अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी 
टीकाकतोकी गढ़न्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूलपुस्तकर्म भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं ( जो टीकापुस्तकर्म नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढ़न्त समझनी 
चाहिए * विद्याइद्धसमुद्देशके ५९ वे सूत्रके आगे निम्नलिखित पाठ घूटठा हुआ 
है जो मुद्रित और मूलपुस्तकमें मौजूद हैः--- * 

“४ सांख्यं योगो ल्ेकायत चान्वीक्षिकी | बोद्धाईतोः भ्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ ( नान्‍्वी- 
क्षिकीत्वं ), प्रकृतिपुरुषशो हिं राजा सत्त्वमवरूम्बंत | रजः फल चाफलं च परि- 
इरति, तमोमिनोमिभूयंते । 

भरता इन सूज्रोंकी टैकाकारने क्‍यों छोड़ दिया! इसमें कही हुई बांते तो 
उसके प्रतिकूल नहीं थीं ! और मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंके 
लिए, विशेष प्रामाणिक मानी जावें तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए 
था | क्योंकि इसमें वेदविरोधी होनेके कारण जैन और बोद्धदशनको आन्‍्वी- 
क्षिकीसे बाहर कर दिया है और मुद्रित . पुस्तकें तो मूलकर्ताके मंगलाचरण 
तकका अभाव है । वास्तविक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और 

' न मुद्रित करानेवालेका । जिसे जैसी प्रति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका 
लिखी है ओर पाठ छपाया है | एक प्रतिस दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह 
प्रंतियाँ होते होते छेखर्कोके प्रमादंस अकसर पाठ छूट जाते हैं और टिप्पण 
आदि मूलमे शामिल हो जाते हैं | 

परिशिेष्ठ 

अभी हाल ही परमणीके श्री शं० ना० जोशीको एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है, 
जो भारत-इतिहास-संशोधन मंडल पूनेके त्रैमासिक पत्र ( भाग १३ अंक ३ ) में 
मजाशित न है | इससे कुछ नह बाते मालूम हुई हैं, जो यहाँ प्रकट की 
जाती हं। 

ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है। इसकी 
लिपि कनढ़ी और भाषा संस्कृत है | पूरा लेख ५१ पंक्तियोमे तौबेके तीन पत्रोपर 
खुदा हुआ है जो एक मोटे तारमें न॒त्थी है। इसका सारांश यह है--- 
पहले मंगलाचरणके पद्यमें कहा गया है कि संसारमं उस जैनशासनकी जय हो 

१ यह पत्र मराठीमें निकलता है । * 
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जिसने धर्म-चक्रके आरोंसे पापोंको विदालेत कर दिया है, जो त्रिजगत्‌के अधीश्रों- 
द्वारा वंदनीय है, मंगर्ललॉका मन्दिर है और अत्यन्त मनोश पंचकल्याणरूपी 
लक्ष्मकी धारण करता है। आगे कहा है कि सूर्यबंशेसे उत्पन्न हुए 
प्रसिद्ध चालक्य ( सोलंकी ) वंशम युद्धमछ नामका एक राजा हुआ, जे सपाद- 
लक्ष ( सवालख ) प्रदेशका स्वामी था, और जिसने तैलसे भरी हुई वापीमें मत्त 
हाथियोंको ज्ञान करानेका उत्सव किया । उसका पुत्र अर्किसरी हुआ, कहिंग॑य 
सहित वेंगी प्रदेशकी रक्षा की | ( ४ ) अरिकेसरीके चन्द्र-सूर्यके समान नरासिंह 
ओर भद्गंदेव नामके दो पुत्र हुए | ( ५ ) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमछ नामका पुत्र 
हुआ ओर उसके बन्‍्दीजनों ( भार्ों ) के लिए चिन्तामणिके तुल्य बिग हुआ। 
( ६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम नामक राजाको. जल-युद्धमें अनायास ही 
पकड़ लिया | ( ७ ) बहिगके युद्धमल्ल हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराक्रमी, कीरति- 
शालली और प्रतापी था (८) इसके नरसिंहराज और नरसिंहराजके अरिकिसरी नामक 
थुत्र हुआ। ( ९-११ ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट कुछकी कन्या छोकांबिका इसकी पत्नी 
हुईं। ( १२ ) इन दोनोंते शिव-पार्वतीसे कार्तिकेयके समान भद्वदेव नामक 
पुत्र हुआ | (१३) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ | (१४) 
भीगोडसंघमं यशोदेव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उग्र 
तपके प्रभावसे शासन-देवतासे समागम हुआ । (१५ ) उन महान ऋडद्धिके 
धारक महानुभावके शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद समुद्रके उस पार तक देखने- 
वाले और परवादियोंके दर्षरूपी वृक्षोंके छेदनेके लिए कुठार थे | ( १६ ) जिस 
तरह खानमेंसे अनेक रतन निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मीपातिके बहुतसे 
शिष्य हुए कर ७ ) उनमें सैकड़ोंस छोटे भ्री सोमदेव पंडित हुए, जो तप, 
शास्र ओर स्थान थे। . " 
१ महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकरजी ओझाने अपने 'सोलकियोंका शतिहास'में चोडक्ा 
नरेशोंको चन्द्रवंशी लिखा है और इसके लिए अनेक शिल्लेखोंके प्रमाण दिये हैं। केवल 
इसी लेखमें सूयवेशी लिखा है । 58 0 अर 

'३ त्रिकुलिंग अर्थात्‌ तैलंगन या तिलंगाना | ॥ ८ 

३ वेंगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमें कृष्णा नदी, पूर्वाओँ समुद्रतट 
ओर पंश्िममें' पश्चिमी घाट थी । इसकी राजधानी वेंगी नंगर थीं, जो इस समय पेड वेंगी 
( गोदावरी जिला ) नामसे असिद् है, ...॥००४०.. ए9॥280 0५ €७वा6णा। 2 


' सोमदेवसारिका नीतिवाक्यास्तत ८७ 


थे भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओंके दर्पण, यशोधरचरितके ( यशास्तिलक 
चम्पूके ) रचयिता, स्याद्वादोपनिषत्‌के कत्तो, और दूसरे भी सुमाषितोंके निर्माता 
हैं | तमाम महासामन्तोंके मस्तकोंकी .पुष्पमालाओंसे जिनके चरण सुगन्धित हें; 
जिनका यशःकमल समस्त विद्वज्जनोंके कारनोंका आभूषण है और तमाम राजा- 
आंके मस्तक जिनके चरण-कमलेंसे शोभायमान्‌ होते हैं । ८ 

स्वस्ति । भरीपुथिवीवल्लम - महाराजाधिराज परमेश्वर .परमभद्टासक्क भ्रीमत्‌ 
अमोघवर्षदेवेके चरणेंका ध्यान करनेवांछे अकालवर्ष श्रीकृष्णणजदेवके सेवक 
( पादपझोपजीबी ) महासामन्ताधिपति चाडक्यवंशोद्धव और गन्धवारण, गन्धेभ, 
विद्याघर, प्रियगल्ल, त्रिभुवनमल, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षवाद्रालि, विक्रमाजुन, 
गुणनिधि, गुणाणंव, सामन्तचूडामाणि आदि अनेक विरुदावाल्योंसे शोमित उस 
अरिकेसरीने अपनी लेंबुल्पांयक नामक राजधानीके अपने पिता भीमत्‌ बद्यगके- 
८ झुमधामजिनालय ” नामक मन्दिर ( बसति ) की मरम्मत / खण्डस्फुटित ), 
चूनेकी कलई करने ( नवसुधाकर्म ), और पूजोपहार चढ़ानेके लिए ( बलिनि- 
वेद्याथ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संवत्सरके झुरू होनेपर वैशाखः 
पूर्णिमा, बुधवारके दिन पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिका सब्ब्रिदेश सहसान्तगंत॑ 
शेपाक - द्वादशोमेंका बनिकठुपुल नामका गाँव त्रिमोगाम्यन्तरात्िद्धे और. 
सर्वनमस्य सहित जल्धारा छोड़कर दिया। उसके पूर्वमें दरियूरु, दक्षिणमें 
इल्न्दिकुट, पश्चिममें वेक्लाल्पट्ड और उत्तरमें कट्टाकूद, इस प्रकार चार 


१ राष्टकूटनरेश जगत्तुगके दूसरे पुत्र अमोधषवर्ष तृतीय । 

२ अमोघवर्ष तृतीयके पुत्र । इन्ददीके समयमें यशस्तिलक चम्पूकी रचना हुईं थी । 

३ निजाम स्टेट्के करीम नगर जिलेका “वेमुल्वाडा ” नामका गाँव । 

४ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गणना करके देखा तो माद्स हुआ कि वैशाख पूर्णि- 
माको बुधवार नहीं आता है । अग्रेल सन्‌ ९६६ को यद्द दिन पड़ता है । ताम्रपटके लिखने- 
वालेकी भूल जान पड़ती है। । 

५ श्रीयुत खरे महाशयने हैद्गावादके इंजीनिभर श्रीयुत गाडगीलूकी सहायतासे सब्बि' 
और दरियूरके सिवाय अन्य सब गाँवोंके वर्तमान नामोंका पता रूगा छिया है। ये सब 
करीमनगर जिलेमें हैं । इनके नाम ऋमसे “इस अकारहैं---रेपाक, वॉरड्डपुछे ( वनिक- 
डपल ), इछन्दकुट ( इलिन्दिकुट ), वछन्‌ पुटलछा (वेललाल्पटद ) कुंय्कूर ( कट्चकूर ) * ' 
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।क्‍ ._ जनसाहित्य ओर इतिहास 
सीमाओंसे युक्त उक्त गाँव है । आगे १९-२०-२१-२२ नंबरके छोक 
आय 
सभी दानपत्नोमें पाये जाते हैं, इसलिए उनका अर्थ लछिखनेकी आवश्यकता नहीं 
माल्म होती | २३ वें छोकमें लिखा है कि यह 'झुभधाम जिनाल्य'का शासन 
( दान ) राजा ऑरिकेसरीने दिया, कवि पेहण भइने कहा , (सवा ) ओर रेब 
नामक शिल्पीने उत्कीर्ण किया ( खोदा ) । 
१--इस दानपत्रम दी हुई राष्ट्रकूटनरेश भ्रीकृष्णणजदेवके महासामन्त 
चाडक्यवंशी अरिकेसरीकी -पूव-परम्पण महाकवि पम्पके “ विक्रमार्जुनविजय ? 
(पम्प भारत ) से मिलती है । - 
रे] पा 3 नकद प्रथम पुत्रका नाम “ वागराज ? मुद्रित हुआ 
हम मन अनुमान किया था कि उसकी जगह बहिंग होना 
लेखसे ठीक सिद्ध हो गया | हा 
र-- यशस्तिछककी रचना शक संबत्‌ ८८१ में हुई थी और उस समय 
अरिकेसरीका प्रथम पुत्र बदिग राज्य करता था । यह दानपत्र उससे ७ व 
बाद बहिगके पुत्र अरिकेसरीके समयमें उत्कीण हुआ है। 
४--जिस बह्गके समयमें यशस्तिकककी रचना | 
न मयमें यह ] हुई है, वह जैनधर्मका 
उप|सक होगा, क्योंकि उसके बनवाये हुए. * शुभधाम जिनाल्य 3 नामक मंदिरके 
लिए उसके पुत्न॑ अरिकेसरीने यह दान किया था | 


. _- भीसोमदवसूरिके नीतिवाक्याम्त और यशल्तिल्क चम्पू इन दो उपलब्ध 


अन्थोंके सिवाय युक्तिचिन्तामणि, त्रिवगेमहेन्द्रमातलिसंजल्प और षण्णवति प्रकरण 
इन तीन अन्थौका उछेख मिलता था| परन्तु इस दानपत्नसे स्याद्गादोपनिषत्‌का 
और भी पता चलता है जो कि नीतैवाक्यामृतके बादकी रचना होगी। इनके 
सिवाय उनके अन्य भी कुछ सुमाषित ये | ः ; 

_ ९- यशस्‍्तिल्ककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसंघ-तिछक या देवसंघके आचार्य 
५. * भद्दामहोपाध्याय पं० गौरीशंकरजी ओझाने अपने “ सोलकियोंका इतिहास में नेरूर 
गविसे मिले हुए एक तापतन्रका उल्लेख किया है, जों शक संवत्‌ ६२२ (वि० सं० ७५७ ) 
का है और जिसके अनुसार महाराजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवकी 

रीखजिनेन्द्र ? नामक जैनमन्दिरके निमित्त कदम नामका गाँव दान किया था । अर्थात: 
सोमदेवसूरिसते लगभग ढाई सौ वर्ष पहले भी भुनि दान लिया 


करते थे। 
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सोमदेवसररिका नीतिवाक्यासत ८५, 


: थे, परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गौडसंघंके ये.और यह संघ अभी 
'तक बिलकुछ ही अश्वुतपूव है। जिस तरह आदिपुराणके कतो जिनसेनका 
सेनसंघ या सेनान्वय पंचस्तूपान्वय भी कहल्यता था, शायद उसी तरह सोमदेवका 
देवसंघ भी गौडसंघ कहलाता हो । सम्मव है, यह नाम देशके कारण 
'पड़ा हो | जैसे द्रविड़ देशका द्वाविड्संघ, पुन्नाट देशका :पुन्नाटसंघ, मथुराका 
माथुरसंघ, उसी प्रकार गोड देशका यह गौडसंघ होगा । गोड बंगालका पुराना 
नाम है, उस गोडसे तो शायद्‌ इस संघका कोई सम्बन्ध न हो; परन्तु दक्षिणमें 
ही कोई गोछ, गोल, या गौड देश रहा है जिसका उल्लेख अ्रवणबेल्गोलके अनेक 
लेखोमे (१२४, १३०, १३८, ४९१ ) मिलता है| गोल्लाचार्य नामके एक 
आचार्य भी हुए हैं जो वीरनन्दिके शिष्य थे और पहले गोल देशके राजा ये | 
र-ल-डम भेद नहीं होता है, इसलिए गोल और गोडको एक माननेमें कोई 
प्रत्यवाय नहीं है । 

७---यह दानपत्र शक संवत्‌ ८८८ (विक्रम संवत्‌ १०२३ ) का अथांत्‌ 
'विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दिक्रे प्रथम पादका है; फिर भी उस समय दिगम्बर सम्प्र- 
दायके मुनियौम चेत्यवासका प्रचार हो गया था, अर्थात्‌ वे वर्नोंमे न रहकर मन्दिरोम 
रहते थे और मन्दिरोंके लिए स्वयं उनके नामसे गाँव- दान किये जाते थे | यह 
संभव है कि वे नम्म रहते हों; परन्तु यशस्तिलकके शब्दोंमें वे पूर्व मुनियोंकी 
“छायामात्र ही थे.। पिछले समयके महन्तों या भट्टारकोंका उन्हें पूर्वज समझना 
चाहिए । मूलाचार आदियमें वर्णित मुनियोंके चरित्रसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। 
स्वयं सोमंदेवर्यारे कहते हैं कि ““ एको मुनिर्भवेल्लभ्यो न लम्यों वा यथागमम्‌ ”? 
अर्थात्‌ आगमोकक्‍्त मुनि तो एकाघ मिले भी ओर न भी मिले । उनके समयमें तो 
८८ एतच्िन्नं यदद्यापि जिनरूपधरय नराः ” यही आश्चये था कि अब भी दिगम्बर- 
रूपके धारण करनेवाले मनुष्य हैं। 

८--इस समय निजाम राज्यमें जो मललेड़ नामका छोटा-सा गाँव है वह 
उस समय राष्ट्रकूट-नरेशोंकी राजधानी मान्यलेट थी, और इस समय  मेल्पाडि 
'नामका जो गाँव उत्तर अकोट जिलेके वॉदिवाश तालकेमें है, वह मेल्पाटी 
मालूम होता है | एपिग्राफिआ इंडिकाकी जिल्द ४ पृष्ठ २७८ में जो कप्हाड- 
'ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, वे फागुन वदी १३ शकसंवत्‌ ८८० के हैं | उस 
समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णगज ( तृतीय ) का मुकाम मेल्यादीमें था और उक्त 
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९० ज्ैनसाहित्य ओर इतिहांस 
ली... 


मुकामपर ही उसने ताम्रपत्नोक्त दान किया था। यशस्तिलकम सोमदेवसूरे भी चैत्र 

सुदी १३ शक संवत्‌ ८८१ को ऋृष्णराजका मेल्पाटीमें मुकाम बतलांते हैं और इससे 

बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मेल्पाटीमें राष्ट्रकूट-नरेश क्ृण्णका कुछ समय तक: 

सेनासन्रिवेश रहा था। .. ५ | 
आगे दानपत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है--. . 


|3॥ 
जयति.जगति जैन शासन धर्मचक्रककचविदालितैनश्रक्रवाल नमस्यम्‌ । 
त्रिजगदधिपवंद्य मन्दिर मंगछानां दधदाधिकमनोश पंचकल्याणलक्ष्मीम ॥१॥ 
अस्त्यादित्यभवो वंशश्रालक्य इति विश्रुतः तत्राभूदुद्धमल्लाख्यः रुपतिर्विक्रमाण्णव:॥२ 
सपादलक्षभूभत्तों तैल्वाष्यां सपोदने | अवगाहोत्सवं चक्र शक्रश्रीम्म॑ददन्तिनाम ॥३ 
सककिंगन्रयां वेंगिं यो3वतिस्म पराक्रमात्‌। पुत्रो जयश्रियःपात्रं तस्यासीदरिकेसरी |४ 


नरसिंहो भद्गंदेवस्तेजः कान्तिनिधी स्वये। तस्याभूतां सुतौ साक्षात्सूय॑चन्द्रमसाविव ॥५. 


तत्राभूननरासेंहस्य युद्धमलस्तनूभवः । वन्दिचिन्तामणिस्तस्य बद्िगोडजनि नन्‍्दनः॥|६ 
नानाइुद्धरियुद्धंलब्धविजयशीसंगमाकर्प्णनाद्‌ 
भीमः पाण्डव एघ इत्यसुहृदो यस्मात्परः बिभ्यति । 
भीम भीमपराक्रमैकनिलयन्त हेल्यैवाग्रहीदू- 
उप्र आरहमिवान्तरंबुसमरे दोन्बिक्रमाद्‌ बदिगः || ७ ॥ 
ओदार्य्यनिजितसुरहुमकामघेनोदोर्विक्रमकमतिरस्कृतकार्च वीर्य्यात्‌ । 


तस्मादजायत सुतः कमनीयकीर्तिः श्रीयुद्धमकरपतिः प्रथितः प्रतापः || ८॥ 


* कुब्वैन्निवात्र निजनाम यथार्त्थमुचैराविरभवद्भु जपराक्रमडंबरेण | 
शातासि तीवनखराग्रविदारितारिवक्षस्थलोजनिततो नरसिंहराजः || ९ ॥ 
* माद्यददुद्धरवैरिवारणशिरः कुट्माकदोःशालिन: 
सिंहस्येव स केसरीह नरसिंहस्य स्फुरद्चिक्रम: | 

तस्यासीदरिकेसरीति तनथो (यः) झून्ये कृतं शैशवं . ४ 
, येनोद्याश्कितिभ्रत्मधानकटकाक्रान्तिक्माक्रीडया || १० || . 
आय्यच्छत्रयुग हिमांशुविशदं हैमारविन्दांकितं ० 

*  भायूरातपवांरणं च कंकुदं यद्यौवराज्यश्रियं: |. .. . « - 

: « अग्रे-घावति- यस्य सम्प्रति-स' किं वप्ण्येंत बीराग्रणी- - 


6 8, गज ८ मणि: ५, |; हु ४ 
“ *“ “डविरोस्पराकमों गुणमणि/ सामन्ुचबामत्रि। ॥ &॥0॥॥0 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यास्त ९ 


राष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता लछोकांबिका सती | 
वीरश्रीरिव वीरस्य तस्यासीत्सुदती प्रिया || १२ ॥ 
भद्रदेव इति नन्दनस्तयोः शक्तिमान्सविनयस्सदक्षिण: । 
शैलराजतनयात्रिनेत्रयोः कार्तिकेय इव. कीर्तिमानभूत्‌ || १३ ॥ 
तस्मादजनि तेजस्वी राजा नाम्नारिकेसरी | 
आनन्दचन्द्रवचक्रे कान्त्या कुबलयस्य यः ॥ १४ | 
श्रीगोडसंघे मुनिमान्यकीर्तिन्नाम्ना यशेदिव इति प्रजशे | 
. बसूंव यस्थोग्रतपः प्रभावात्समागमः शासनदेवतामिः || १५ ॥ 
शिष्यो भवत्तस्य मह॑द्धिमाजः स्याद्वादरत्ाकरपारहश्वा । 
श्रीनोमिदेवः परवादिदर्प्पदुमावलीच्छेदकुठारनेमिः || १६ ॥ 
तस्मात्तपःभ्रियो भत्तों ( तुं: ) छो ( लो ) कानां हृद्यंगमाः । 
बभूवुबंहवः शिष्या रत्ानीव तदाकरात्‌ ॥ .१७ ॥ “ 
तेषां शतस्यावरजः शतस्य तयाभवत्पूवंज एवं धीमान्‌ | 
श्रीसोमदेवस्तपसः श्रुतस्य स्थान यशोधाम गुणोजितश्रीः | १८ ॥ 
अपि च यो भगवानादर्ंस्समस्त-विद्यानां विस्चयिता यशोधरचरितस्य कर्त्तो 
स्थाद्मादोपनिषदः कवि(वरयि)ता चान्येषामपि सुभाषितानामखिलमहासाम(न्तसी) 
मन्तप्रान्तपय्यस्तोत्तसलक्सुरभिचरणस्सकलविद्वजनकर्ण्णावतंसीमवद्यशःपुण्डरकः 
सूय्य इव सकलावनिभ्तां शिरःभोणिषु शिखण्डमण्डनायमानपादपदभूत्‌ । 
स्वस्त्यकालव्षदवश्रीप्रथिवीवल्लममहाराजाधिराजपरमे श्वरपरम भट्टारक भी मद मो घव- 
बैदेवपादानुध्यातप्रवर्दधमानविजयराज्यभीकृष्णराजदेवपादपझ्ोपजीविना | स्वस्ति 
सर्माधगतपंचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिसमस्तभुवनसंस्तूयमानचाल॒क्यवंशे द्धवपाम्ब- 
रांकुशाम्मनगन्धवारणगन्धेभविद्याघरप्रियगल्लत्रिभुवनमछलेदात्तनारायण प्रत्यक्षवाद्लि 
विक्रमाज्जुनगुर्णानधियुणाप्णवसामन्तचूडामणिप्रमुखानेकप्रशास्तिविजयांकमालिकाले- 
कतेन ( लें ) बुलपाटकनामघेयनिजराजधान्यां निजपितुः भ्रीमद्दद्यगस्थ शुभघाम” 
जिनालयाख्यवस ( तेः ) खण्डस्फुटितनवसुधाकर्मबलिनिवेद्यात्थ' शकाब्देष्वष्ठशी- 
त्यधिकेष्वश्शतेषु गतेघु ( प्रव ) त्तमानक्षयसंवत्सरैशाखपो ( पौ ) ण्ण॑मास्या (स्यां) 
बुधवारे तेन श्रीमदरिकेसरिणा अनन्तरोक्ताय तस्मे श्रीमत्सोमदेवसूरये सब्बिदेशसह- 
खान्तग्गतेरपाकद्वादशग्रामी मध्ये कुत्तुब्त्ति वनिकठ॒पुछनामा ग्रामः त्रिभोगाभ्यन्तर- 
'िद्धिसव्व॑नमस्यस्सोदकधारन्दत्तः || तस्य पूरव्व॑तः दरियूंस। दक्षिणतः इलिन्दिकुट | 


(७-0. 376 877५व0 (॥ (0॥७००॥7 एांध्ा।260 0५ 658760[ 


९२ जैनसाहित्य और इतिहास 
>> शा तिदात 


पश्चिमतः वेल्लाल्पट्ठु । उत्तरतः कट्ठाकूर। एवं चतुराघाटघटितभूमिखात 
सूय्योत्तरीयः | 
सामान्यो यन्धर्म्मसेतुन्ठपाणां काले काले पालनीयो भवद्धिः | 
सब्वोनितान्मावि ( नः ) पाश्थिवेन्ध्रास्भूयों भूयो याचते रामचन्द्रः | १९ || 
बहुमिव्वसरुधा दत्ता राजमिस्सगरा ( दिभिः ) | 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम || २० ॥ 
मद्वंशजाः परमहदीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो ( भु ) वि भावि भूपाः | 
ये पाल्यन्ति मम धर्म्ममिम समस्त तेषां मया विरचितों जलिरेष मूर्दिन ॥२१॥ 
स्वद॒त्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 
षष्टव्वेषंसहलाणि विष्ठायां जायते कृमिः || २२ || 
अरिकेसरिणा दत्त कयितं कविपेदणन भट्ठेन | 
शासनमिदमुत्कीण्णे शुमभघामजिनाल्स्य रेबेण || २३ ॥ 


७७-0. उ्ाहध्वा७8तां ॥ि्या॥ (0॥8७॥०7. 00260 0५ 659760[7 


देवनन्दि ओर उनका जेंनेन्द्र व्याकरण 


जैनेन्द्र और ऐन्द्र 


मुग्धवोधकतों पं० बोपदेवने जिन आठ वैयाकरणोंके नामोंका उछेख किया 
है, उनमें एक ' जैनेन्द्र ' मी है' | ये जैनेन्द्र अथवा जैनेन्ध व्याकरणके कर्ता 
कौन थे इस विषयमें इतिहासशम कुछ समय तक बड़ा विवाद चला था| डॉ० 
कीलहारनने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीरद्वारा इन्द्रके लिए कहा गया 
बतत्तया थो और इसके सुबूतमें उन्होंने कल्पसूज़की समयसुन्दरक्ृत थीका, 
और रूक्ष्मीवकमकृत उपदेशमाछा-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 
जिनदेव महावीर जिस समय आठ वर्षके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी 
कुछ प्रश्न किये और उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका 
नाम जैनेन्द्र पढ़ों । 

अेताम्बरसम्प्रदायके और भी कई ग्रन्थोमें इस प्रकारके उल्लेख मिलते हैं | 
कल्पसूत्रकी विनयविजयक्त सुबाधिकों टीकामें लिखा है कि मगवानको माता- 


१---इन्द्रअ्नन्द्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः | 
पाणिन्यमरजैनन्द्रो जयन्त्यशे च शाब्दिकाः |--धाठुपाठ 
* २ इंडियन एन्टिकवेरी १०, पु० २५१ 
३-यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कोमारेपि निरूपितम। 
ऐन्द्रं जैनेन्द्रमिति तत्पराहुः शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

४ [ शक्रः ] यत्र भगवान्‌ तिष्ठति तत्न पण्डितगेहे समाजगाम । आगत्य च पण्डितयोग्ये- 
आसने भगवन्तं उपवेश्य पण्डितमनोगतान्‌ सन्देहान्‌ पप्रच्छ, श्रीवीरोपि बालोय॑ कि वश्ष्यती- 
त्युत्कगेंषु सकललोकेषु सवांणि उत्तराणि ददो, ततो “ जैनेन्द्रव्याकरण ” जशे । यत:--- 

. सक्को य तस्समकेख भगवंतं आसणे निवेसित्ता | ः 
सहस्स छब्खण पुच्छे वागरणं 


रण अवयवा इृढ || 
७४६0 िध्वात॥ (७0॥8०॥०॥7. 00/7260 0५ 659760 7 


९४ जैनसाहित्य और इतिहास 
>-+-++---+ व हा 


'पिताने पाठशाल्में गुरुके पास पढ़नेके लिए भेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वगते 
आया और पण्डितके घर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ, गया। उसने भगवाने 
'पण्डितके मनमें जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा | जब सब लोग यह सुननेके 
पलिए, उत्कर्ण हो रहे ये कि देखें यह,बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीजे 
सब प्रश्नके उत्तर दे दिये, और तब  जैनेन्द्र व्याकरण ” बना। 

परन्तु इस प्रसंगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अवोचीन ही हैं जिनमें मगवानके 
'जत्तररूप इस व्याकरणका नाम  जैनेन्द्र ' बतछाया है। प्राचीन उल्लेख इसका 
जाम जैनेन्द्रकी जगह “ऐबल्द्र' प्रकट किया है, जैसा कि आवश्यकसूत्रकी 
“हारिभद्रीयबृत्तिके पृष्ठ १८२ में लिखा है | 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने अपने योगशार्त्रके प्रथम प्रकाशर्म 
पलेखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए. जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे 
'सुनकर लोकमे “ ऐन्द्र ' नामसे प्रकट किया । अर्थात्‌ इन्द्रके लिए जो व्याकरण 
कहा गया, उसका नाम “ ऐन्द्र ' हुआ | 
. प्राचीन कालमें इन्द्रनामक आचार्यका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थौ। 
उसका उलछेख अनेक अन्थोमें मिलता है | ऊपर दिये हुए. बापदेवके #छोकर्म भी 


१-शक्रस्थ तत्समक्ष लेखाचार्यसम्त॑भगवन्तं तीथकरं आसने निवेश्य शब्दस्थ रुक्षणं 
प्ृच्छति । भगवता च व्याकरणं अभ्यधायि । व्याक्रियन्ते लौकिकसामयिका: शब्दाः धनेत 
इति व्याकरण शब्दशास््रम्‌ | तदवयवा: केचन उपाध्यायेन गृहीता:, ततश्च ऐम्द्र व्याकरण 
"संजातम्‌ । 
२-मातापितृभ्यामन्येद्युः प्रारब्धेष्ध्यापनोत्सवे | 
आः सर्वेशस्य शिष्यत्वमितीनद्रस्तमुपास्थित || ५६ ॥ 
जपाध्यायासने तस्मिन्वासवेनोपवेशितः | 
प्रणम्य प्रार्थितः स्वामी शब्दपारायण्ं जगौ || ५७ || _ 
: इद भगवते्धाय प्रोक्ते शब्दानुशासनम्‌ |... 
. अपाध्यायेन तच्छूत्वा लोकेष्वेद्भमितीरितम || ५८ ॥ 
३ डॉ० ए० सी० वर्नेंलने इल्द्रव्याकरंणके . विषयमें चीनीं तिव्वतीय और भारती 
'साहित्यमें जो जो उछेख मिलते है उनको संग्रह करके * ओन दि ऐन्द्रस्कूछ ऑफ़ सख्त 
'आमेरियन्स- १ नामक ,प्रकर, बडी | एस्तकपहिली “है: हिंधा260 09 69587607 
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उसका नाम है | हरिवंशपुराणके कत्तीने देवनन्दिको « इंद्रचंद्रा्जैंनेद्र- 
व्यापिव्याकरणेक्षिणः ” विशेषण दिया है । शब्दार्णवद्रिकाकी ताढ़पत्रवाली प्रतिमे, 
जो १३ वीं शतान्दिके लगभगकी. लिखी हुई मालूम होती है, ' इंद्रशन्ः 
डाकटतनयः आदि छोकमे इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख किया है.। बहुत अधिक 
समय हुआ यह नष्ट हो गया है'। जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब इसके विषयर्म 
कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यद्यपि आजकलके समयमें इस बातपर 
'कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है कि मगवान्‌ महावीरन भी कोई 
व्याकरण बनाया होगा और वह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु ब्राह्मणोंकी 
खास भाषा संस्क्रतका | तो भी यह निस्सन्देह है कि वह व्याकरण  जैनेन्द्र ' तो 
नहीं था | यदि बनाया भी होगा तो वह “ ऐन्द्र ” ही होगा । क्‍यों कि हरिमद्र- 
चूरे और हेमचंद्रसूर उसीका उल्लेख करते हैं, जैनेन्द्रका नहीं। जान पढ़ता है, 
विनयविजय और लक्ष्मावकलमने पीछेसे “ ऐन्द्र ” को ही ' जैनेन्द्र ' बना डाल्य है| 
उनके समयमें भी “ ऐल्द्र ' अप्राप्य था, इसलिए, उन्होंने ग्राप्य “ जैनेन्द्र ” को 
ही भगवान महावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर और लामप्रद सोचा | 
हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठवीं शताब्दिकि और हेमचन्द्रयरे तेरहर्वी शतादिके 
विद्वान्‌ हैं जिन्होंने “ ऐन्द्र ” को भगवानका व्याकरण बतल्या है; परंतु “जैनेन्द्र 
को भगवत्मर्णीत बतलानेवाले विनयाबजय और लक्ष्मीवक्रम विक्रमकी अठारहवीं 
डाताब्दिमें हुए हैं । - 


भगवद्गाग्वादिनी 

विनयविजयजीके इस उल्लेखने बढ़ा काम किया कि भगवस्प्रणीत व्याकरणका 
नाम ' जैनेन्द्र ' है। बहुत संभव है कि भगवत्मणीत व्याकरणको  जैनेन्द्र 
लिखते समय जलनका लक्ष्य इस देवनन्दि या पृज्यपादकृत “ जैनेन्द्र ! पर ही 
रहा हो; परन्तु जान पड़ता है कि वे इस विषयमे उक्त उल्लेखके सिवाय 
कुछ प्रयत्न नहीं कर सके | यह काम. बाकी ही पड़ा रह्य कि जैनेन्द्र 
व्याकरण लोगोंके समक्ष उपत्यित कर दिया जाय और उसे उनके कुछ 
समय बाद वि० सं० १७९७ में एक विद्वानने पूरा किया । उन्होंने साक्षात्‌ 


९्दे जैनसाहित्य और इतिहास 
5ाणाणशावे्काणा+:-- 


महावीर भंगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया और उसका दूत 
नाम * भगवद्वाग्वादिनीं ” रक्खा ! 


इस भगवद्वाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें है, जे 
तक्षक नगरमें र्नर्षिं नामक लेखकद्वारा विं० सं० १७९७ में लिखी गई थी। 
इसकी पत्रसंख्या ३२०, और छोकसंख्या ८०० है। प्रति बहुत शुद्ध है। 
जैनेन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है और वह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दाण॑वचन्द्रिका टीका 
लिखी गई है । इस बाग्वादिनाके आविष्कारकने शक्ति-भर इस बातको दे 
करनेका प्रयत्न किया है कि इसके कर्त्तां साक्षात्‌ महावीर मगवान्‌ हैं; दिगम्बरी 
देवनन्दि नहीं | उनको सब युक्तियाँ हमने इस अन्थके अन्त उद्धृत कर दी हैं| 
उन सबपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 2 


हमारा अनुमान है कि डे।० कीलहानके हाथम यह “ मगवद्वाग्वादिनी ? की 
प्रति अवश्य पड़ी होंगी और इसीकी कृपासे प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूर्वोक् 
लेख लिखा होगा | उनके लेखमें जो छोकादि प्रमाणस्वरूप दिये गये हैं व भी 
सब इसी परस लिये गये जान पड़ते हैं।.... 


डॉ० कीलहानके इस भ्रमको सबसे पहले स्व० . डॉ० के०. बी० पाठकने दूए 
किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरणकी काफी प्रासिद्ध हो चुकी है । 


देवनान्दि ओर पूज्यपाद 


अ्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४० (६४ ) में लिखा है कि उनका पहला 
नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्ता कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कहाये और देवेंने 
उनके चरणोकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ | 


१ यो देवनन्दिप्रथमामिधाने बुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ॥२॥ 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवतामियंत्यूजितं पादयुग यदीयम्‌ ॥ ३॥| - 
जैनेन्द्रे निजशब्दभागमतुलू सवोर्थसिद्धिः परा "उक्त 

: सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जैनामिषेकः- स्वकः । 
छन्दः सूक्ष्मघिये समाधिशतक स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 

०प्राछ्यात्तीहएस“्पूज्यपादमुनिष/ प्पूज्यीःभुनीनां' मणे३ ॥४॥| - * * 
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: अवणबेल्गोलके नं० १०८ ( २८५ ) के मंगरोज कविकृत शिल्लेख॑से भी जो 
शकसंवत्‌ १३६५ (बि० सं० १५०० ) का लिखा हुआ हैं, यही दो नाम 
प्रकट होते हैं । 8 जप 
जिनेन्द्रबुद्ध नामके एक और वैयाकरण हो गग्रे हैं जिनका बनाया हुआ 
प्राणिनि व्याकरणकी काशिका वृत्तिपर एक न्यास है। वे बोधिसंत्तवदेशीयाचार्य 
या बोद्ध साधु थे । े ह । 
नन्दिसंघ-पद्मावछीसे भी देवनन्दिका दूसरा नाम पूज्यपाद प्रकट होता है 
. इनका संक्षिप्त नाम * देव ' भी था। आचार्य जिनसेने और वादिराजंसूरिने' 
इन्हें इसी संक्षिप्त नामसे स्मरण किया है| - 
अनेक लेखकंनि उन्हें केवल देवनन्दि नामसे और केवल पूज्यपाद नामसे 
स्मरण किया है और दोनों नामोंसे उन्हें वैयाकरण माना है। 
महाकवि ,धनंजयकी नाममालामे एक *ओरेक है जिसमें पूज्यपादकों लक्षण-प्रन्य 
(व्याकरण ) का कत्तो माना है | - | 
१-भीपूज्यपादोद्धुतधर्मराज्यस्ततः सुराधीश्वरपृज्यपादः । 
यदीयवैदुष्यगुणानिदानी वदन्ति शाज्राणि तदुद्वतानि ॥ १५ ॥| 
भवतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिमि: झतकृत्यभावमनुबिश्रदु्चके: |. 
जिनवद्वभूव यदनज्जचापहृत्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवर्णितः || १६ | 
श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषधरद्धिजी याद्िदेहजिनदरशनपूतगात्र: । 
यत्पादघोतजलसंस्पर्शनप्रभावात्‌ काछायर्स किल तदा कनकीचकार ||१७)॥ 
२-यशःकीतियशोनन्दी देवनन्दी महामतिः | . ; 
श्रीपूज्यपादापराख्यों गुणनन्दी गुणाकरः || 
३-कवीनां तीर्थकृद्देवः किं तरां तत्र वर्ण्यंते | 
विदुषां वाइमलूध्वंसि तीथे यस्य वचोमयम्‌ | ५२ ॥ 
हर --आदिपुराण प्र० पव 
४-अचिन्त्यमहिमा देवः सो5भिवंद्ो हितेषिणा । 
सिद्धयन्ति साधुत्व प्रतिलूमिता: || १८ ॥ * 
दक मी --पाश्चनाथचरित प्रे० सर्ग 
' ६-प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ | ८ जे 20 
घनंजयकवे: गव्यं रत्नुयमपश्चिमम (०0 (९ 0 0५ 858760 0 
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«९८ जैनसाहित्य और इतिदास 
बढ भा थााा5 


भेघचन्द्रको पूज्यपादके समान व्याकरणका शञाता बतलाया है। इससे पूछ्य- 
पादका वैयाकरण होना सिद्ध है।ये मेघचन्द्र आचारसांस्के कतों वीरनन्दि 
छिद्धान्तचक्रवर्तिके गुरु थे और इनका स्वर्गवास शक . संवत्‌ १०३७ ( बि०. 
संग ११७३ ) में हुआ था। 

अनगारधमोमृतटीकाकी प्रशस्तिम (वि० सं० १३०० ) पण्डित आशाधरजीने 
लिखा है कि मैंने जैन न्याय और जैनेन्द्र व्याकरणशास्त्र पण्डित महावीरसे घारा' 
नगरीमें पढ़े---“* धारायामपठजिनप्रामितिवाक्शाल्र महावीरतः । ” और 
४ जिनप्रमितिवाक्शासत्र ' की टीकामें लिखा है---“ जैनेन्द्रं प्रमाणशार््रं जैनेन्द्र 
व्याकरणं च | ” सागार और अनगारधमोमृतटीकाम उन्होंने कई- जगह 
व्याकरणके सूत्र दिये हैं और वे देवनन्दिक्तत इसी जैनेन्द्रव्याकरणके हैं । 

वृत्तविछास ( बि० से० १२१७ ) ने अपने  धर्मपरीक्षा ” नामक कनडी 
काब्यकी प्रशस्तिमें पूज्यपाद आचायकी बड़ी प्रशंसा लिखी है और वे जैनेन्द्र 
व्याकरणके रचयिता थे, इस बातका स्पष्ट उछेख किया है | साथ ही उनकी 
अन्यान्य स्वनाओंका भी परिचय दिया है। 

लिखा है कि अतीन्द्र पूज्यपादने-जिनके चरणकमलोॉकी अनेक भव्य आराधना 
करते थे और जो विश्व-भरकी विद्याओंके श्रृंगार थे-प्रकाशमान्‌ जैनेन्द्र व्याकरणकी 
रचना की, पाणिनिकी टीका लिखी, टिप्पणद्धारा ( स्वोर्थेसिद्धि नामक तत्तार्थ- 
सूत्रटीका ) तत्वार्थका अर्थाववोधन किया और पृथ्वीकी रक्षाके लिए. यंत्र-मंत्रादि 
शात्लकी ता की । 

आचार्य शुभचन्द्रन शानाणंवके प्रारंभम देवनन्दिकी प्रशंसा करते हुए लिखा 

कि जिनकी वाणी देहधारियोंके .शरीर वचन और मनसम्बन्धी मैठको मिटा 


१-सिद्धान्ते 5 शाज्नान्जिनीभास्कर:, 

पद देवविबुधः साक्षादयं भूतले | 
सर्वव्याकरणे विपश्चिद्धिपः : स्वयं 
जवियो मे भ्रीपूज्यपाद: स्वयं, 


विश्वविद्या-भरणं भव्याल्याराधितपदकमर्ल 


की पाप अतीन्द्रम | 7, 
(७-0. 3769/709व |/॥ (0॥७०॥०ी. छधा260 0५ 8७4760॥ 
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देती है, उन देवनन्दीकों मैं नमस्कार करता हूँ' । उन्होंने देवनन्दीकी वाणीकी 
जो विशेषता बतलाई है, वह उनके तीन ग्रन्थोंकों लक्ष्य करके है | शरीरके मैलको 
नाश करनेके लिए वैद्यकशास््र और वचनका मैल दूर करनेके लिए समाघितंत्र; 
तब वचन-दोषको दूर करनेवाली उनकी रचना जैनेंद्र व्याकरण ही हो सकती है | 
इनके सिवाय विक्रमकी आठवीं शताब्दिके बाद कनड़ी भाषामें जितने काव्य- 
से गये हैं, प्रायः उन सभीके प्रारंभिक ओोकोमें पूज्यपादकी प्रशंसा की 
गई है | 
जैनेन्द्रकी प्रत्येक हस्तलिखित प्रंतिके प्रारंभमें जो लोक मिलता है, उसमें 
अन्थकत्ताने “ देवनन्दितपूजेश ” पद जो कि मगवानका विशेषण है अपना नाम 
भी प्रकट कर दिया है। संस्कृत प्राकृत ग्रन्थेंकि मंगलाचरणोंमं यह पद्धति अनेक 
विद्वांनोंने स्वीकार की है| इससे स्वयं ग्रन्थकर्ताके बचनोंसे मी जैनेन्द्रके कर्ता 
& देवनन्दि ” ठहरते हैं | 
गणरल्नमहोदधिके कर्ता स्वेताम्बर विद्वान वर्धभान और हैम शब्दानुशासनके 
ल्घुन्यास बनानेवाले कनकप्रम भी जैनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही 
बंतेलाते हैं। अतः अब इस विषयर्भ किसी प्रकारका कोई सन्देह बाकी नहीं रह 
गया कि यह व्याकरण देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है | 
१ अपाकुवेन्ति यद्गाचः कायावाकूचित्तसंभवम्‌ | 
कलड्डमद्षिनां सो5ये देवनन्दी नमस्यते ॥ 
२ दखो हिसदी आफ दि कनड़ी लिग्रेचर । 
३ लरक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याउवमासते | 
देवनन्दितपूजेश नमस्तस्मे स्वयेभुवे ॥ 
४ क--नीतिवाक्यारृतके मंगलाचरणमें सोमदेव कहते हँ-- 
सोम सोमसमाकार सोमा्भ सोमसंभवम्‌॥ 
सोमंदेव मुनि नत्वा नीतिवाक्यामृत ब्ुव || 
ख--आचार्य अनन्तवीर्य लूथीयस्यकी वृत्तिके प्रारंभ कहते दं--- 
जिनाधीशं मुर्निं चन्द्रकमर्ूंके पुनः पुनः |. 
अनन्तवीय्यमानौमि स्याद्गादन्यायनायकम, ॥ ्क 
५ शाल्मतुरीय-शकण॒ज्ञज-चन्द्रगोमि-दिग्वस्न-भर्तृ्दरि-वामन-मेजमुख्या: ॥: : 
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ग पहला जैन व्याकरण 

: जहाँ तक हंम जानते हैं, जैनोंका सबसे पहला संस्कृत व्याकरण यही है | अभी 
तक इसके पहलेका कोई भी व्याकरण-ग्न्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। शाकटायत्न, 
सिद्धहेमंशब्दानुशासन आदि सब इससे पीछेके हैं | इसके सूत्र बहुत ही संक्षित 
हैं | संज्ाकृत छाघवका भी इसमें स्वीकार किया है, जब कि पाणिनीयमें संज्ञाकृत 
लाघव ग्रहण नहीं किया है। यह अनेकशेष व्याकरण है | 


दो तरहके सूत्र-पाठ 
जैनेन्द्र व्याकरणके मूल सूत्र-पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैं-एक तो वह जिस- 
पर आचाये अभयनन्दिकी ' महावृत्ति ” तथा श्रुतकीर्तिकृत “ पंचवस्तु ” नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोम॑देवसूरिक्तत ' शब्दार्णव-चन्द्रिका ” और 
गुणनेन्दिकृत “ प्रक्रिया ” है। पहले प्रकारके पाठमें छयगभग ३००० और 
दूसरेमें लगभग ३७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेमें कोई ७०० सूत्र अधिक 
हैं, और जो ३००० सूत्र हैं वे भी दोनोमें एकसे नहीं हैं। अथात्‌ दूसरे सूत्र- 
पाठमें पहले सूत्र-पाठके सैकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवर्षित भी किये गये हैं। 
पहले प्रकारका सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठके ढंगका है, वर्तमानदृ्सि वह कुछ 
आपर्ण-सा जान पढ़ता है और इसी लिए महावृत्तिमें बहुतसे वार्तिक तथा उप- 
संख्यान आदि बनाकर उसंकी पूर्णता की गई दिखलाई देती है, जब कि दूसरा 
पाठ प्रायः पूर्ण-सा जान पढ़ता है और इसी कारण उसकी टीकाओँमें वार्तिक 
आदि नहीं दिखलाई देते । दोनों पारठोमें बहुत-सी संशञायें मी भिन्न प्रकार की हैं | 
ता इन भिन्नताओंक़े होते हुए भी दोनों पारठोर्मे समानताकी भी कमी नहीं है। 
दोनोके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मेंगछाचरण बिलकुल एक है 
ओर दोनोंके कर्ताओका नाम भी देवनन्दि या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है | 
अब है कि रा कर चेक 

अर्न यह इन दोनोमेसे स्वयं देवननि .पूज्यप 
इश सब्जी बल कस रे! देवनन्दि या .पूज्यपादका बनाया 
खयालमे आचा य देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वही 
ट रा सनक 'महावृत्ति लिखी है | यह सूत्रपाठ उस समयतकः 
(७५-0; आता पक, थी आपने दताकरण, नहीं जन “ 


क्‍ 


। 
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शायद शाकटायनको भी जैनेन्द्रके होते हुए एक जुदा जैन व्याकरण बनानेकी' 
आवश्यकता इसी लिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपूर्ण है, और इसलिए बिना 
चार्तिकों ओर उपसंख्यानों आदिके उससे काम .नहीं चल सकता परन्तु जब 
शांकठायन जैसा सर्वाज्ञपूर्ण व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणके भरक्तोंकों 
उसकी ्रुटियाँ खटकने लगीं और उनमैंसे आचार्य गुुणनन्दिने उसे सववोगपूर्ण 
बनानेका प्रयत्न किया | इस प्रयत्नका फल ही यह दूसरा सूत्र-पांठ है जिसपर 
सोमदेवकी शब्दार्णव-चन्द्रिका रची गई है | इस सूत्र-पाठको बारैकीके साथ देख- 
नेसे माछूम पड़ता है कि गुणनन्दिके समय तकं व्याकरण:सिद्ध जितने .प्रयोग होने 
लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मोजूद हैं और इसलिए उसके टकाकारोंको वार्तिक 
आदि बनानेके झंझटोमें नहीं पढ़ना पढ़ा है। अभयनन्दिकी महादत्तिके ऐसे 
चीसों वार्तिक हैं जिनके इस दूसरे पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं। .* 
१---शब्दारणव-चन्द्रिकाके अन्तिम पद्म सुप्रसिद्ध गुणनन्दि आचार्यके शब्दा- 
णवमे प्रवेश करनेके लिए. सोमंदेवक्ृत बृत्तिको नोकांके समान बतलाया है।' इससे 
जान पंड़ता है कि आचार्य गुणनन्दिके बंनाये हुए व्याकरण ्रन्थकी यह टीका है 
और उसका नाम दब्दाणंव है। इस टीकाका ' शब्दार्णव-चन्द्रिका ” नाम भी तभी 
अन्वर्थक होता है, जब मूल सूत्र-पन्थका नाम शब्दार्णव हो। हमोरे इस अनुमानकी 
पुष्टि प्रक्रियंके अन्तिम श.छोकसे और भी अच्छी तरहसे हो जाती है जिसका 
आशय यह है कि गुणनन्दिने जिसके शर्ररकी विस्तृत किया है, उस शब्दार्णवको 
जाननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिए तथा आश्रय लेनेवार्लके. लिए. यह प्रक्रिया 
साक्षात्‌ नावके समान काम देगी। इसमें “ शब्दार्णव ' को जो ' गुणनन्दि- 
तानितवपुः ” विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे साफ 
समझमें आता है कि गुणर्नान्दके जिस व्याकरणपर ये दोनों ग्रैकाये--हब्दाएण॑व- 
चन्द्रिका और प्रक्रिया---लिखी गई हैं उसका नाम ' शब्दार्णव ' है और वह 


१-श्रीसोमंदेवर्यतिनिर्मितिमादधाति या नोः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवाधों । 
* सेये सताममलचेतसि विस्फुरन्ती वृत्ति: सदा नुतप्रदा परिवर्तिषीष्ट ॥ 
२---सत्संधिं द्धते समासममितः ख्यातार्थनामोन्नतं, 
निजात बहुतद्धित झृतमिहाख्यातं यशःशालिनम | 
* सैषा भ्रीगुणनन्दितानितवरु: शब्दाणव निर्णय, 
नावत्याश्रयतां विविक्षुमनुतां साझारवय पक्षियों ॥ 
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' मूछ ( असली ) जैनेन्द्र व्याकरणके संक्षिप्त शरीर्की तानित या विस्तृत करके 
बनाया गया है। ह 
शब्दार्णवचन्द्रिकाके प्रारंभका मंगछाचरण भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य है' , 
जिसमें अन्थकर्ताने भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपम क्रमसे पृज्यपादका, गुण- 
नन्दिका और अपना (सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है और 
इससे वे निस्सन्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पूज्यपाद 
हैं, उसको विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले 
सोमदेव ( स्वयं ) हैं। यदि यह चन्द्रिका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, 
तो मंगलाचंरणमें गुणनन्दिका नाम छानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि 
उनकी गुरु-परम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता। 
अतः यह सिद्ध है कि चन्द्रिका और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि 
हमारी टीकायें असली जैनेन्द्रपप नहीं किन्तु उसके गुणनन्दि-तानितवपुः 
शब्दाणवपर बनी हैं | 
२-शब्दार्णव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रिया इन दोनों ही टीकाओंमें 'एकरेपः 
प्रकरण है; परन्तु अभयनन्दिक्ृत * महावृत्ति ? वाले सूत्रपाठमें एकशेषको अनाव- 
सबक बतलाया है---“ स्वाभाविकत्वादभिधानस्थैकशेघानारम्भः। ? ( १-१-९९) 
ओर इसी लिए देवनन्दि या पूज्यपादका व्याकरण “ अनेकशेष ” कहलाता है। 
ग टीकाके कतों स्वयं ही “* आदाबुपशोपक्रमम्‌ ? ( १-४-११४ / सूत्रकी 
काम उदाहरण देते हैं “ देवोपशमनेकशेषव्याकरणम्‌ |? यह उदाहरण अमय- 
नन्दिक्तत महावृत्तिमं भी दिया गया है | इससे सिद्ध शब्दार्णव 
करे भी जती कल इससे सिद्ध है कि -चन्द्रिकाके 
जप कितर व्याकरणको देवोपज्ञ या [ मानते हैं, जो अनेकशेष है, 
सा समन की हे । प्रकरंण नहीं है और ऐसा व्याकरण वह्दी है जिसकी 
*---आचार्य विद्यानन्दि अपने तत्तार्थ ्मेकवार्तिक पृष्ठ २६ ५ में 'नैगमसंग्रह- 
आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखते व चर खत है।. नशा ४ नयश्र नयौ च नयाश्र नया 


१--भीपूज्यपादमम लू गुणनन्दिदेवं सोमामख्रतिपपूजितपादयुस्मम्‌ |. 
समुननतप् वृषभ जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीरम्‌ |॥ 
इस अक्रियाका भी नाम ९ शब्दाणंव-प्रक्रिया ? होगा, जैनेन्द्र-प्किया नहीं । 
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इत्येकशेषस्य॒स्वाभाविकस्यामिधाने <दर्शनात्‌ केषांचित्तथा- वचनोपलम्भाच न 
विरुद्धथत । इसमें स्वाभाविकतांक कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रतिपादन 
की है और यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठम ही उपलब्ध होती है । 
/ स्वाभाविकत्वादभिधानस्येकशेषा नारम्भः ? ( १-१-५५ ) यह सूत्र शब्दार्णव- 
वाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सूत्नवाले जैनेन्द्रपाठके मानने- 
वाले थे | पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिए. कि उपलब्ध व्याकरणोंमें * अनेक- 
शेष ” व्याकरण केवल देवनन्दिक्ृत ही है, दूसरा नहीं | 

४--तत्वारथ-टीका “ स्वार्थतसिद्धि ' के करतों स्वयं पूज्यपाद या देवनन्दि हैं| इस 
टीकांम अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करत हुए वे लिखते हैं, ““ “अन्यतो5पि? 
इति तसे कृते सवेतः | ”-और इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए, राजवार्तिककार 
लिखते हैं, “* “ दृश्यतेजन्यतोपीति ” तसि कृते सर्वेषु भवेषु सवत इति भवति।””? 
जान पड़ता है कि या तो सवो्सिद्धिकारने इस सूत्रको संक्षेप करके लिखा होगा, यां 
लेखकों तथा छपानेवाल्ने प्रारंभका ( हृश्यते ' शब्द छोड़ दिया होगा | वास्तवमें 
यह पूरा सूत्र ' दृश्यतेजन्यतोपि ” ही है और यह अभयनन्दिवाले सूत्र-पाठके अ० 
४ पा० ७ का ७५ वाँ सूत्र हे। परन्तु शब्दाणववाले पाठमें न॒तो यह सूत्र 
है और न इसके प्रतिपाद्यका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र है | इससे सिद्ध है कि 
पूज्यपादका असली सूत्रपाठ वही है जिसमें उक्त सूत्र मौजूद है। 

५--भद्टाकलंकदेवने तत्त्वार्थराजवार्तिकमं “ आद्ये परोक्ष ? (अ० १, सू० ११) 
की व्याख्यामें “* सवोदि स्बनाम | ” ( १-१-३५ ) सूत्रका उल्लेख किया है, 
इसी तरह पण्डित आशाधरने अनगारधघमांमृतरीका (अ० ७ छछो० २४) में 
८ स्तोके प्रतिना ” ( १-३-३७ ) और “" भार्थ ? ( १-४-१४ ) इन दो 
सूत्रोंको उड्ृत किया है और ये तीनों ही सूत्र जैनेन्द्रके अभयनन्दिवृत्तिवाले 
सूज्ञपाठमें ही हैं। शब्दाणववांले पाठम इनका अस्तित्व ही नहीं है । अत: अक- 
लंकदेव और पं० आशाघर इसी अभयनन्दिवाले पाठकों ही माननेवाले ये | 
अकलेंकदेव वि० की आठवीं नोवीं शताब्दके और आशाघर १३ वीं शता- 
ब्दिके विद्वान हैं। . .. कु 

६--पं० श्रीछालजी शास्त्रीने शब्दाणव-चन्द्रिकाकी भूमिका लिखा है .कि 
८ आचार्य पूज्यपादने स्वानिर्मित “ सर्वार्यसिद्धि ' में * प्रमाणनयैरधिगमः ! ( अ० 
१ सू० ६ ) की टीकामें यह वाक्य दिया है-- नयशब्दस्थाल्याचतरत्वात्यूवे- 
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निपातः प्रामेति नेष दोष: अभ्यहित्वात्प्रमाणस्य तत्यूवनिपातः। ” और अभयनन्दि- 
वाले पाठमें इस विषयका प्रतिपादन करनेवाछ्ला कोई सूत्र नहीं है। केवल 
अमयनन्दिका * अभ्यहितं, पूर्व निपतति ” वार्तिक है | यदि अभयनन्दिवात्य 
सूत्र-पाठ ठीक होता तो उसमें. इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य होता जो कि 
नहीं है | पर शब्दार्णववाले पाठमें * अच्ये ” ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो 
इसी विषयको प्रतिपादित करता है | इसलिए यही सूत्र-पाठ देवनान्दिकृत है |” 
इसपर हमारा निवेदन यह है कि “ अल्पाच्तरम्‌? ( २-२-३४ । यह सूत्र 
पाणिनिका है और इसके ऊपर कात्यायनका “ अभ्यहितं च ” वार्तिक तथा 
पतंजलिका “ अभ्यहित पूर्व निपतति ” भाष्ये है । इससे मादूम होता है कि 
पूज्यपादन अपनी सवार्थसिद्धि-टीकाके इस स्थलूमें पाणीन और पतंजलिके ही सूत्र 
तथा भाष्यका छश््य करके उक्त विधान किया है। अब प्रश्न होगा कि जब 
सवोर्थसिद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके कर्ता हैं, तब उन्होंने पाणिनिका और उसके 
का आश्रय क्यों लिया ! उत्तर यह है कि पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थलिद्धिकी 
रचनाके समय अपना व्याकरण भले ही बना चुके हों, परन्तु उसने विशेष प्रसिद्ध. 
लाभ नहीं की थी और इस कारण स्वयं उनके ही हृदयमें उसकी इतनी प्रमाणता 
४ हे हे अन्य प्रसिद्ध आकर, उनके का और मभाष्योंको सर्वथा 

हे “आग आश्रय न छे। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी सर्वार्थ- 
सिद्धिमें अन्य वैयाकरणोंके भी मत दिये हैं और अनेक बार पतंजालिके 


ः सवाथीतेद्धे अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामें छिखा है---“* यथाहुः-द्वुतैयां 
तपरकरंण मध्यमविलम्बितयेरुपसेख्यानमिति । ” इसकी अन्य पद आहुः ” 
कियां ही कह रही है कि ग्रन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं। 


मा ः र हुआ है---एक अक्षरका भी हेरफेर नहीं है। इससे 
हि साध सिद्वेके कत्तोने अन्य व्याकरण-प्रस्थेंके भी प्रमाण दिये हैं। 
5 तत्तार्थराजवा्तिकर्मे इसी ४ प्माणनवैरधिगम सूत्रकी व्याख्यामें पतंजलिका यह" 


भाष्य ज्योंका त्यों अक्षरश: दिया है 
अम्वनन्दिका जलिल हो य । अभयनन्दिका भी यही वातिक है। परन्तु तब तक 


.* राजवातिक और इलोकवा्िकम्में भी यह वाक्य उद्धृत किया गया है । 
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सर्वोर्थतिद्धे अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामें लिखा है, “ शोस्नरेषपि “ अस्व- 
बषयोमेंथुनेच्छायामि' त्येवमादिषु तंदेव ग्रह्मते | ”.यह पाणिनिके ७-१- ते 
सूज़पर कात्यायनका पहला वार्तिक है। वहाँ “* अश्वद्नष्योगैथुनेच्छायाम्‌ ?” इतने 
शब्द हैं और इन्हींको सर्वार्थसिद्धिकारेन लिया है । यह कात्यायनके वार्तिकको 
उन्होंने * शास्त्र ” शब्दसे व्यक्त किया है | 

सवार्सिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्याम “ नित्य ” शब्दकों सिद्ध करनेके 
लिए, पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, “' ने; भरुवे त्यः इंति निष्पादितत्वात्‌ । ”? परन्तु 
जैनेन्द्रमें * नित्य ” शब्दको सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र ही नहीं है, इस लिए 
अभयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ ड्येस्तुट्‌ ” ( ३-२-८१ ) सूत्रकी व्याख्यामें 
४ जेध्॑वः इति वक्तव्यम्‌ ” यह वार्तिक बनाया है और “ नियतं सर्वकालं भव 
नित्यं ” इस तरह स्पष्ट किया है। जैनेन्द्रमे “ त्य ? प्रत्यय ही नहीं है, इसके बदले 
*य प्रत्यय है | इससे मालूम होता है कि सवो्थसिद्धिकारने पूर्वोक्त बात 
स्वनिर्मित व्याकरणको लक्ष्यमें रखकर नहीं कही है । अन्य व्याकरणोंके प्रमाण 
भी वे देते थे और यह प्रमाण भी उसी तंरहका है | ; 

कुछ स्थानोंमें उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं । जैसे पाँचवें अध्यायके 
व्याख्यानमें लिखा है “ “विशेषणं विशेष्येण' इति वृत्ति:|”? यह जैनेन्द्रका 
१-३-५२ वो सूत्र है। यह सूत्र शब्दारणव-चन्द्रिका ( १-३-४८ ) बाले 
पाठमें भी है। | 

इन सब प्रमाणोसे यह बात अच्छी तरह पिद्ध हो जाती है कि जैनेन्द्रका 
असली सूत्र-पाठ वही है जिसपर अभयनन्दिक्वत वृत्ति है। शब्दार्णव-चन्द्रिकावाला 
पाठ असली सूत्र-पाठंको संशोधित और परिवर्धित करके बनाया गया है और 
उसका यह संस्करण संभवत: गुणनन्दि आचार्यक्त है।..... 

अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिने मूल गंथर्मे इतना परिवर्तन और संशोधन 
किया, तब उस परिवर्तित अन्थका नाम जेनेन्द्र ही क्यों रक्‍्खा ! इसके उत्तम 
निवेदन है कि एक तो शब्दाणंव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रियाके पूर्वोक्लिखित 
ओेकँसे गुणनन्दिके व्याकरणका नाम ' जैनेन्द्र ' नहीं किन्तु “ शब्दाणंव ” मालूम 


१ तत्त्वाथराजवार्तिकर्म भी है ८ शास््रेषपि. अश्ववृषयोमैंथुनेच्छायामित्येवमादो तदेव 
कर्माख्यायते ।/ . ... ः ; 
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होता है | सम्भव है कि अर्ध-दग्ध लेखकॉंकी कपासे इन टीका-अंथोमें “ जैनेद्र ! 
नाम शामिल हो गया हो | दूसरे यदि ' जैनेन्द्र ' नाम हो भी, तो ऐसा कुछ अनुचित 
नहीं है। क्‍यों कि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई ख्वतंत्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 
किन्तु पूर्वनिर्मित “ जैनेन्द्र को सवोगपूर्ण बनानेकी सादिच्छास है और इसीलिए 
उन्होंने जैनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योंके त्यों। रहने दिये हैं, तथा मंगलाचरण 
आदि भी उसका ज्योंका त्यों रक्‍खा है | 

हमारा विश्वास है कि गुणनान्द इस संशोधित और परिवर्तित सूत्र-पाठको ही 
तैयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने इसपर कोई द्ात्ति या टीका-ग्रन्थ भी अवश्य 
लिखा होगा, जो उपलब्ध नहीं है । सनातन जैनग्रंथमालामें जो जैनेन्द्र-प्रक्तिय 
उपी है, वहं जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे गुणनन्दिकी बनाई हुई नहीं है। 


जेनेन्द्रकी टीकायें 

पृज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रक्रीइस समय तक केवल चार ही टीकायें 
उपलब्ध हैं! अभयनन्दिक्वत 'महावृत्ति,' २ प्रमाचन्द्रकृत 'शब्दांभोजमास्कर 
हे १, * आयश्ुतकीर्तिकृत “ पंचवस्तु प्रक्रिया', और ४ पं० महाचन्द्रकृत “लघु 
| । परन्तु इनके सिवाय इसकी और भी कई टौकायें होनी चाहिए। पंच- 
गा अन्तके ोकेमें जैनेन्द्र शब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणका महरूकी उपमा 
दा गा कम स्तम्भोंपर खड़ा किया गया है, न्यासरूप उसकी भारी 
हे भू ः अचिल्प उसके किवाड़ हैं, भाष्यरूप शय्यातलू है, टीकारूप 
भाड़ या मंजिल हैं और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपानश्रेणी है। इसके 

दारा उक्त महरूपर आरोहण किया जा सकता है | इससे मालूम होता है कि पंच- 


वस्तुके कर्ताके समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ 
गैकाएँ, इतने टीका-प्रन्थ मोजूद थे। स, २ वृत्ति, ३ भाष्य ओर ४ कई 


न्यास-- / । 
_ “उक्त टीकाओंमेंसे “न्यास” तो शायद स्वयं पूज्यपादका हीं 


१ सूज्रस्तम्भसमुद्धतं अविल्सनत्यासोरुसत्नक्षिति- 
श्रीमदूब्त्तिकपाटसंपुटयुत भाष्यो5यशय्यातल्म्‌ | 
टीकामालमिहारुब्शुरचित जैनेन्द्रशब्दागर्म 
भासाद पृथुपंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ || 
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होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है। शिमोंगा जिलेकी नगर तहसीलके ४६ वें 
शिलालेख लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकरणपर ) जैनेन्द्र-संशक 
न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर शब्दावतार नामक न्यास बनाया | इसके 
सिवाय वैद्यकशासत्र और तत्त्वार्थ-टीका मी लिखी । 


यह निश्चय है कि पूज्यपाद केवल सूत्र-प्रन्थ बनाकर ही न रह गये होंगे | 
अपनी मानी हुई अतिशय सूक्ष्म संज्ञाओं और परिभाषाओंका स्पष्टीकरण करनेकेः 
लिए, उन्हें कोई टीका या वृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि शाक- 
टायनने अपने व्याकरणपर अमोघबत्ति नामकी स्वोपशटीका बनाई | 

आचार विद्यानन्दने अष्सहस्ती ( पुष्ठ १३२ ) में ' प्यखे. कर्मण्युपसंख्यानात्‌ 
का * यह वचन उद्धत किया है। यह किसी व्याकरण ग्न्थका वार्तिक है; परन्तु. 
पाणिनेके किसी भी वार्तिकर्म यह नहीं मिलता । अमयनन्दिकी महाव्त्तिमें अवश्य- 
ही “ प्यख कर्माणि का वक्तव्या ” ( ४-१-३८ ) इस प्रकारका वार्तिक है; 
परन्तु अमयनन्दिकी जृत्ति विद्यानन्दस पीछेकी बनी हुई है, इसलिए, विद्यानन्दने 
यह वार्तिक अभयनन्दिकी वृत्तिसे नहीं किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थस लिया होगः 
और वह स्वयं पूज्यपादकृत न्यास होगा | 

भाष्य--जैनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं छगा। 

आंगे हम उपलब्ध टीकाग्रन्थोंका परिचय देते हैं--- 

१-महात्वात्ति। इसकी एक प्रेति पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटर्म मौजूद 


है और एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनमे भी है। पूनेकी प्रतिमं इसकी इछोक- 


संख्या १२००० के छगमग है | प्रारंमके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए, 
और शेष ७४ पत्र, चैत्र सुदी २ सं० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे 
हुए हैं| प्रतिके दोनो ही भाग जयपुरके लिखे हुए मादूम होते हैं | कई स्थानों 


१-न्यासं जैनेन्द्रसंश सकल बुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो 
न्यास शब्दावतारं मनुजततिहितं वैधशा्त च इत्वा। 
यरतत्त्वाथ॑स्य टीकां व्यरचयदिदद तां भात्यसों पूज्यपाद- 
स्वामी भूपालवन्धः खपरदितवच: पूर्णटग्बोधवुत्त:॥ . . 

२ नं० ५९० 4 और ए सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 
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कुछ पंक्तियों छूटी हुई हैं' ओर अन्त कोई प्रशत्ति आदि नहीं है । 

इस महावत्तिके कर्ता अभयनन्दि मुनि हैं। उन्होंने न॒तो अपनी गुरु 
'परम्पराका ही परिचय दिया है और न अन्थ-स्चनाका समय ही दिया 
है परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीकामें एक जगह उदाहरण दिया है--- 
£ तत्त्वार्थवार्तिकमधीयते | ”' इससे मालूम होता है कि भट्ञाकलंकदेवके बाद अथीत्‌ 
'वि० की आठवीं नरवीं शताब्दिके बाद--और पंचवस्तुके पूर्वोल्लिखित कम इसी 
चरत्तिका उछेख जान पड़ता है, इस छिए आर्य श्रुतकीर्तिके अर्थात्‌ विक्रमकी 
बारहवीं इंतान्दिके पहले किसी समयमें वे हुए हैं । जैनेन्द्रकी उपलब्ध टीकाओँमें 
यही टीका सबसे प्राचीन माल्स होती है | 

२ शब्दांभोजभास्कर न्यास । बम्पईके सरस्वती-भवनम इसकी दो अपूर्ण 
प्रतियाँ मौजूद हैं | एक प्रति १४ वें पत्रस २९९ तक और फिर ६२० वें 
'पत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं| १४ वें पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ वाँ 
'सूत्र चालू है और ७०३ प्रेजपर चौथे अध्यायके तीसरे पादका २११ वाँसूत्र है। 


'यह अति बहुत प्राचीन और झुद्ध है परन्तु आगसे झुल्सी हुई है । दूसरी प्रति 


केवल तीन अध्याय हैं | इसकी #ठरोक संख्या १२००० है | इससे जान पढ़ता 
है कि समूणण ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा | 

अभयनन्दिकी बत्तिसे यह .बड़ा है और उससे पीछे बना है। इसमें महा- 
वूत्तिके शब्द ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं और तीसरे अध्यायके अन्तके एक 


कम अभयनन्दिको नमस्कार भी किया है। 
१-ओं नम: । श्रीमत्सवेशवीतरागतद्तचनतदनुसारिगुरुभ्यो नमः । 
देवदेवं जिने नत्वा सर्वसत्तामयप्रदम्‌ | 
. रब्द्शास्रस्य सूत्राणां महावृत्तिविरयते || १ || 
यच्छब्दलक्षणमसुत्रजपारमन्यरव्यक्तमुक्तममिधानविधौ दरिदैः । 


तत्सवल्लेकह्ृदयप्रियचारुवाक्यैव्यैक्तीकरोत्यभयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ॥ २ ॥ 
शिश्चचारपरिपालनाथंमादाविश्देवतानमस्कारलक्ष्ण मंगलमिदमाहाचार्य: । 
इत्यभयनन्दिविरचितायां जैनन्द्रव्याकरणमहाइत्तौ 'पत्रमाध्यायस्य चतुर्गः पाद:- समाप्त । 
समाप्तरचाय पश्चमोष्ध्याय: । मु * के 
२--नमः भ्रीवर्धभानाय महते देवनन्दिने | - 
प्रभाचन्द्राय गुरंबे तस्मेचामयनन्दिने 
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इसके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचार्य “हैं और वे प्रमेयकमल्मारतण्ड और नन्‍्याय- 
कुमुदचन्द्रके ही कर्त्ता मालूम होते हैं | क्‍योंकि इसके प्रारंभ ही यह कहा गया है 
कि अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों ग्रन्थौमें की गई है, इस लिए, यहाँ नहीं करते। 
अवश्य ही इसमें उन्होंने अपने ही अन्थोंको देखनेके लिए कहा है, “ अथ: 
को<यमनेकान्तो नामेत्याह---अस्तित्वनात्तित्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधि- 
करण्याविशेषणविशेष्यादिको<नेकान्तः स्वभावो यस्या्थस्यासावनकान्तः अनेकान्तात्मक. 
इत्यथः | तत्र च॒ प्रतिष्ठितमिथ्याविकल्पकल्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव 
प्रत्यस्तमयती्ति (१) तद्धिततया तदात्मकत्वं चार्यस्य अध्यक्षतानुमानादेश्व यथा: 
सिद्धय्यति तथा प्रपेचतः प्रमेयकमलमातंण्डे न्यायक्ुमुदचन्द्रे च प्रतिरूपितामिह दृष्व्यम्‌ 

इसके मंगलाचरणमें पूज्यपाद और अकलूंककी नमस्कार किया गया है। 
अन्तकी पग्रशस्ति देखनेको मिली नहीं | उससे शायद कुछ विशेष प्रकाश पड़े | 

३--पंचवस्तु । भांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटर्म इसकी दो प्रतियाँ मौजूद 
हैं, जिनमें एके ३२००-४०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई है और बहुत शुद्ध है । 
पत्रसंख्या ९१ है | इसपर लेखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नहीं 
है | इसके अन्तम केवल इतना लिखा हुआ है--“ क्तिरियं देवनंद्याचार्यस्य. 
परवादिसथनस्य || छा ॥ श्॒ं भवतु लेखकपाठकयोः ॥ श्रीसंघस्य || ” 

दूसरी प्रति. र्नकरण्डभ्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाधघाग्रस्थोंके रचयिताः 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है? | 


१ नं० १०५९ सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । २ ने० ५९० सन्‌ १८७५-७६ की 
रिपोर्ट ॥ इस भझन्थकी एक प्रति परतावगढ़ ( मालवा ) के पुराने दि० जेंनमन्दिरके मंडा 
रमें भी है | देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५। 

३--अंब्द नमश्रन्द्रविधिस्थिरांके शुद्धेसहस्यम (१) युक्चतुथ्योम्‌ |. 

सत्प्रक्रियाबन्धनिबन्धनेयं सद्ठस्तुद्धत्तीरदनात्समात्ता ( १ ) ॥.. 
श्रीमन्नराणामधिवेशराशि भीरामरिंहें.विल्सत्यलोखि | ... - 
श्रीमदुघेनेह सदासुखेन भरीयुकूफतेछालनिजात्मबुद्थ | ' 
शाब्दीयशास्त्र पठितं न यैस्तेः स्वदेहसंपालनभाखद्धिः |... 
कि दर्शनीय कथनीयमेतद्‌ बृथांगसंघावपलापवद्धि3 || 

यह प्रति भी प्रायः शुद्ध है । क 
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यह टीका प्रक्रिया-बद्ध है और बड़े अच्छे ढंगसे लिखी गई है। इसकी छोक- 
संख्या ३३०० के छगभग है। प्रारंभके विद्यार्थियोंके लिए बढ़ी उपयोगी है| 
इस अन्थके आदि-अन्तम कहीं भी कर्त्ताका नाम नहीं है । केवछ एक जगह 
पौँचवे पतन्रमें नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि पंचवस्तुके रचयिता आर्य 
अआतकीति हैं । 
कनड़ी भाषाके चन्द्रप्रमचरित नामक ग्रन्थके कर्ता अग्गल कबिने श्रुतकीर्तिको 
अपना गुरु बतलछाया है---“* इदु परमपुरुनाथकुल्मूभृत्समुद्धतप्रवचनसरित्सरि- 
'ज्ञाथ-अुतकीर्तित्रेविद्यचक्रवर्तिपदपग्निधान दीपवर्तिश्री मदग्गलद्‌वविरचित. चन्द्र- 
'प्रभर्चारते--- इत्यादि। और यह चौरेत शक संबत्‌ १०११ (८ वि० सं० 
११४६ ) में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि आर्य श्रुतकीर्ति और श्रुतकीति 
टन &+:894 तो पंचवस्तुको भी अमयनन्दि महाद्वीत्तके पीछेकी-- 
विक्रमकी शताब्दिके प्रारंभकषी--स्चना स नंदिसिंघकी 
आर वैयाकरण-भास्कर जल है न हक 
नन्दिसंघ, देशीयगण थे वि 
मर क गा जज आचाय थे। श्रुतकीति नामके 
४-- लघु जैनेन्द्र | इसकी एक प्रति अंकलेश्वर ( मरोंच ) के दिगम्बर जैन- 
मन्दिरंम है ओर दूसरी अधूरी प्रति परतागढ़ ( मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमैन्दिरमें । यह अभयनान्दिकी वृत्तिक आधारस छिखी गई है। पा्डित मह्दा- 
“चन्द्रजी विक्रमकी इसी बीसवीं शताब्दिके अन्थक्तों हैं| इन्होंने संस्कृत, 
जा की कोना संधीनां बहूनां संभवत्वात्‌ संशयान: शिष्य: संपुच्छ- 
सशास्वरप्रकृतिहल्जविसगगजन्मा संधिस्तु पंचक इतीत्थमिहाहुरन्ये । 
< _ तत्र स्वरप्रकृतिहल्जविकल्पतो5स्मिन्संधिं त्रिधा कथयति श्रुतकीतिरायः | 
२---न्रविद्यः भ्रुतकीत्याख्यो वैयाकरणभास्करः | 
; ये देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५ । 
-४ १४--महावृत्ति शुभत्सकलबुधपूज्यां सुखकरीं, 
विलोक्योद्यद्ज्ञानप्रभुविमयनन्‍्दीप्रवहिताम्‌ | 
अनेकैः सच्छब्देअ्ंमविगतकेः संहढभूतां ( १ ) 
प्रकुबेंहं ( टीकां ) तनुमतिमहाचन्द्रविवुधः (! 
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प्राकत और भाषा कई ग्रन्थ लिखे हैं | 
श --जैनेन्द्र-प्रक्रिया | यह न्यायतीर्थ न्यायशास्त्री पं ० बंशीघरजीने हाल ही 
लिखी है | इसका केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है | 


शब्दाणेवकी टौकायें 
जैनेन्द्र-सूत-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम-जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है--शब्दाणंव है। इसके कर्ता आचार्य गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभव 
है कि सूत्र-पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई हो जो 
कि अभीतक उपब्ध नहीं हुई है। 
गशुणनन्दि नामके कई आचार्य हो गये हैं | एक गुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके ४२, ४३२ और ४७ वें नम्बरके लिखालेखोमे मिलता है| ये बछाक- 
पिच्छके शिष्य और ग्प्रपिच्छके प्रशिष्य थे | तर्क, व्याकरण और साहित्य शास्त्रोंके 
बहुत बढ़े विद्वान्‌ थे। इनके २०० शाज््रपारंगत शिष्य थे और उनमें ७२ शिष्य 
सिद्धान्तशासत्री थे । आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे | कनौटक-कवि- 
चरितके कतीने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है। क्योंकि इनके 
शिष्य देवेन्द्रके शिष्य आदि पंपका जन्म वि० सं० ९५९ में हुआ था और उसने 
३९ वर्षकी अवस्थामें अपने सुप्रसिद्ध कनड़ी काव्य भारतचम्पू और आदिपुराण 
निर्माण किये हैं | हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनन्दि शब्दार्णवके कर्ता होंगे। 
चन्द्रप्रभचरित महाकाव्यके कर्ता वीरनन्दिका समय शक संवत ९०० के 
रूगभग निश्चित होता है। क्यों कि वादिराजसूरिने अपने पार्श्वनाथकाव्यमें उनका 
स्मरण किया है और बीरनन्दिकी गुरुपरमपरा इस प्रकार है--१ भ्री गुणनन्दि, 
२ विब्रुध गुणनन्दि, ३ अभयनन्दि और ४ वीरनन्दि | यदि पहले गुणना<दि और 
वीरनन्दिके बीचमें हम ७८ वर्षका अन्तर मान ले, तो पहले गुणनन्दिका समय 
वही शक संवत्‌ ८२२ या वि० सें० ९५७ के लगभग आ जायगा । इससे यह 
निश्चय होता है कि वीरनन्दिकी गुरुपरम्पराके प्रथम गुणनन्दि और आदि पम्पके 
१---तच्छिष्यों गुणनन्दपाण्डितयतिश्रारिजरचक्रेश्वर:, - | 
त्क॑व्याकरणादिशास्त्रनिपुण: साहित्यविद्यापतिः । 
मिथ्यात्वादिमदान्धिन्धुरघटासंघातकण्ठी रो, 
भब्याम्भोजदिवाकरों विजयतां कन्दपंदरपांपहः ॥ 
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गुरु देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही होंगे और जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं 
बहुत संभव है कि ये ही शब्दाणवके कर्ता हों । 

गुणनन्दि नामके एक और आचार्य शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) 
में हुए हैं जो मेघचन्द्र त्रेविय्के गुरु ये | 

शब्दाणवकी इस समय दो टीकायें उपलब्ध हैं और दोनों ही सनातन- 
जैनग्रन्थमालामें छप चुकी हैं---१ शब्दारवचद्धिका, और २ शब्दार्णव-प्रकिया | 

९ शब्दाणव-चन्द्रिका | इसकी एक बहुत ही प्राचीन और अतिशय. जीप 
प्रति भाष्डारंकर रिसर्च इन्टिट्यूटमें है | यह ताइपत्रपर नागरी लिपिमें है | इसके 
आदि-अन्तके पत्र प्रायः नष्ट हो गये हैं। छपी हुई प्रतिम॑ जो गद्य-प्रशस्ति है, 
वह इसमें नहीं है और अन्तमे एक छाक है जो पूरा नहीं पढ़ा जाता--.. 

इन्द्रश्वेद्रशशकटतनयः पाणिनिः .पूज्यपादों . 

यत्मोवाचापिशालिर्मरः काशकृर्ल्न. . .««-शब्दपारायणस्येति |: 

इसके कर्त्ता भीसोमदेव मुनि हैं | ये शिलाहार वंशके राजा भोजदेव (द्वितीय) 
के समयमें हुए हैं और .अजुरिका नामक आमके त्रिभुवनतिक्क नामक जैन- 
मन्दिस्में--जो कि महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था--उन्‍्होंने 
इसे शक संवत्‌ ११२७ ( बि० सं० १२६२ ) में बनाया है। यह ग्राम इस 
समय आजरें नामसे प्रसिद्ध है और कोल्हापुर राज्यमें है। वादीभवज़ांकुश भ्रीवि- 
शौलकीति पण्डितदेवके वैयाबृत्यसे इस ग्रन्थकी रचना हुई है *। 


१ नं० २० सन्‌ १८८०-८८ की पिपोर्ट । 

२ ये विशाल्कीति वे ही माल्म होते हैं जिनका उछेख पं० आश्ाधरने अपने अनगार- 
धर्मामृतकी अशर्तिकी टीकामें “ वादीन्द्र विशाल्कीति ? के नामसे किया है और जिनको 
उन्होंने न्यायशास््रमें पारंगत किया था | पं० आशाधर बि० सं० १२४९ के छगभग धारामे ._ 
आये थे और वि० सं० १३०० तक उनके अस्तित्वका पता छूगता है। अत: थे सोमदेवका 
वैयाइत्य करनेवाले विशालकोति हो सकते है। पें० आशाधरके पाससे पढ़कर ही वे 
इक्षिणकी ओर चले आये होंगे । 

३ स्वस्ति ्रीकोल्दापुरदेशांतव॑त्यांजुरिकामहास्थानंयुधिष्ठिरावतारमद्दामण्डलेश्वर्‌गंडरादित्यदेव 

3 “औमत्परमपरमेष्टिश्ीनेमिनाथश्रीपादपग्माराधनवलेन वादीमवजां - 
नुराओीविशालकीतिपंडितदेववैयावृत्यत:: अमच्छिलाहारकछकमज्मातंण्डतेज,पुंजराजाधिराजपर- 
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._ इस अन्यके मंगलोचरणंके पहले छोकमे. पूंज्यगाद, ग्रुणनानदि और सोमदेव 
ये विशेषण वीर भगवानकों दिये हैं और दूसरे छोकमें कहां है. कि यह टीका 
मूलसंघीय मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगंस॒धाकर ) और- उनके : शिष्य 


हस्चिन्द्र यतिके लिए बनाई जाती है । 

गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि ध्रातुपाठके .अन्तर्मे भी एक पद्ममें की गई है, 
जिसका अन्तिम “चरण यह है--“ शब्दब्रझ्मा स 'जीयाहुणनिधिशुणनंदिवरती- 
शस्सुसौख्यः । ” इसमें शब्दब्रह्मा विशेषण देकर गुणनन्दिकों शब्दार्णव-व्याकरणका 
कर्ता ही प्रकट किया गया है | 8 । 


ये मेघचेन्द्र आचारसारके कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु ही मालूम 
होते हैं । इन्हें सिद्धान्तशतामें जिनसेन और वीरसेनके सहश, न्यायमें 
अकलंकके समान और व्याकरणमें साक्षात्‌ पूज्यपाद्सहश बतलायों है। अ्रवण- 
बेल्गोलके नं० ४७, ५० और ५२ नम्बरके शिलालेंखोंसे मालूम होता है कि 
इनका स्वर्गंवास शक संवत्‌ १०३७ ( बि० सं० ११७२) में और उनके 
झुमचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वर्गवास शक संवत्‌ १०६८ ( बि० सं० १२०३) 
में हुआ था | तथा उनके दूसरे शिष्य ग्रभाचंद्रदेवने शक्त सं» १०४१ (वि० 
सं० ११७६ ) में एक महापूजाप्रतिष्ठा कराई थी | जब्ब सोमदेवने शब्दार्णव- 
चन्द्रिका मेघचन्द्रके प्रशिष्य हरिचन्द्रके लिए शक से० ११२७ ( वि० से० 
१२६२ ) में बनाई थी, तब मेघचन्द्रका समय वि० सं० ११७२ के लूगभग 
माना जा सकता है। . 


मेश्वरपरमभट्टारकपश्चिमचक्रव तिश्रीवीरमोजदेवविजयराज्ये शकवरपैंकसहलैकशतसप्तर्विशति ११२७ 
तमक्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्यविद्याचक्रचक्रव तिश्रीपूज्यपादानुरक्तचेतसा ओऔमत्सोम- 
देवमुनीश्चरेण विरचितेयं शब्दाण॑वचन्द्रिका नाम वृत्तिरेति | इति ्रीपूज्यपादझतजैनेन्द्र- 
मद्दाव्याकरणं सम्पूणन्‌। ? “छह 
१-श्रीपूज्यपादममल गुणनन्दिदेव॑ सोमामर्तिपपूजितपादयुग्मम्‌ | 
सिद्ध समुन्नतपदं वुषम जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विन्नमामि वीरम्‌ || १ ॥ 
श्रीमूलसंघजल्जप्रतिबोधभानोमेघेन्दुदीक्षितभु जंगसुघाकरस्य | 
राद्यान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्य वात्तिं रेमे हरीदुयतये वरदीक्षिताय || २ ॥ 
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.नागचन्द्र नामके दो विद्वान्‌ हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कर्ता नागचन्द्र 
जिनका दूसरा नाम अमिनव पम्प था, और दूसरे लब्धिसारणीकाके कर्ता नागचन्द्र। 
पहले ग्रहस्थ थे और दूसरे मुनि | अमिनव पम्पके गुरुका नाम बालूचन्द्र था जो 
मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे और दूसरे स्वयं बालूचन्द्रके शिष्य थे । इन दूसरे नाग- 
चन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए, यह वृत्ति बनाई गई है। इन्हें जे “ राद्धान्ततोय- 
निधिवृद्धिकर ” विशेषण दिया है उससे मालूम होता है, कि ये सिद्धान्तचकऋवती 
या सिद्धान्त शाल्नोंके ज्ञाता या टीकाकार होंगे । 


२--शब्दाणव-प्रक्रिया । यह जैनेन्द्र-प्रक्रियके नामसे छपी है; परन्तु 
वास्तवमें इसका नाम शब्दाणंव-प्रक्रियों ही होगा | हमें इसकी कोई हस्तलिखित 
प्रति नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी वृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणव-चन्द्रिकाके 
बाद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकोने इसके कर्ताका नाम 
गुणनन्दि प्रकट किया है; परन्तु जान पड़ता है कि इसके अन्तिम इछोकरम गुण- 
पा देखकर ही उन्होंने भ्रमवश इसके कर्त्ताका नाम गुणनान्द समझ 

॥ह | " 


मु 


१ छपी हुईं प्रतिके अन्तमें “८ इति प्रक्रियावतारे कद्धिधि: समाप्त: । समाप्तेयं प्रक्रिया। ” 
इस तरह छपा है । इससे भी इसका नाम जैनेन्द्र-प्रक्रिया नहीं जान पडता । 
२ सत्संधिं द्घते समासममितः ख्यातार्थनामोन्नतं 
निशोत बहुतद्धितं ऋतमिह्ाख्यातं यशःशालिनिम्‌ । 
सैषा भ्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दार्णवं निर्णय 
नावत्याभ्रयतां विविक्षुमनसां साक्षास्स्वयं प्रक्रिया || १ 
दुस्तिमदेमनिशभकुम्मस्थल्मेदनक्षमोग्रनखैः | 
राजन्मृगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयात्‌ ||.२ पु 
सन्‍्मागें सकल्सुखप्रियकरे संज्ञापिते सद्दने / 
दिग्वासस्सुचरिज्वानमलक: कांतो विवेकी प्रियः | - 
सायं यः श्रुतकीरतिदेवयातिपो भद्टारकोत्तंसको 
रस्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसाश्रिस्म || ३ 
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इनमेंसे पहले पद्ये यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दार्णवके लिए यह प्रक्रिया 
नावके समान है और दूसरे पद्यमें कहा है कि सिंहके समान गुणनन्दि पृथ्वीपर सदा 
जयवन्त रहें | यदि इसके कर्ता स्वयं गुणनन्दि होते तो वे स्वयं ही अपने लिए यह 
कैसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहें ? इससे तो साफ्‌ प्रकट होता है कि 
शुणनान्द अन्यकर्त्तासे कोई पृथक्‌ ही व्याक्ति है जिसे वह अ्रद्धास्पद समझता है। 

तीसरे पद्म मद्दारकशिरोमाणि भ्रुतकीतिं देवकी प्रशंसा करता हुआ कवि 
कहता है कि वे मेरे मनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान चिरकालतक विरा- 
. जमान रहें । इसमें भी ग्रन्थकर्त्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते हैं; परन्तु ऐसा 
जान पड़ता है कि वे भ्रुतिकीर्तिदेवके कोई शिष्य होंगे और संभवतः उन श्रुवि- 
कीर्तिके नहीं जो पंचवस्तुके कर्ता हैं। ये श्रुतिकीर्ति पंचवस्तुके कर्त्तासे पृथक्‌ 
जान पहते हैं। क्योंकि इन्हें प्राक्रैयाके कर्त्तान * कविपति ? बतल्ाया है, व्याक- 
रणज्ञ नहीं । ये वे ही भ्रतिकीतति मादूम होते हैं जिनका समय प्रो० पाठकने शक 
संवत्‌ १०४५ या वि० सं० ११८० बतलाया है'। अवणवेल्गोलके जैन गुरु 
ओने “ चारुकीत्ति पंडिताचाय ? का पद शक संवत्‌ १०३९ के बाद धारण 
किया है और पहले चारुकीति इन्हीं श्रतकीर्तिके पुत्र थे | श्रवणवेल्गोल्के १०८ 
वें शिलालेखमें इनका जिक्र है और इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई है। 

प्रक्रियाके कत्तने इन्हें भद्टारकोत्तत और अ्रुतकीर्तिदेवयतिप लिखा है और 
इस लेखम भी मद्टारकयति लिखा है। अतः ये दोनों एक मालूम होते हैं | 
आश्चर्य नहीं जो इनके पुत्र और शिष्य चारुकीर्ति पण्डिताचार्य ही इस प्रक्रियाके 
कर्ता हों । 

देवनन्दिका समय 


१--छिज्ञानुशासनके कत्तों पं० वामन राष्ट्रकूट राजा जगर्ंग या गोविन्द 


१ देखो “ सिर्टिम्स आफ संस्कृत आमर ? पुष्ठ ६७ 
२ देखो “ कर्नाटक जैन कवि ? पृष्ठ २० । 

३ .तन्न सर्वशरीरिसक्षाकृतमतिविजितेद्धियः | 
सिद्धशासनवर्द्धनप्रतिलब्धकीतिंकालापकः || २२ || 
विश्वुतश्न॒तकीतिभद्दारकयतिस्समजायत । 
अस्फुदचनामतांशविनाशिताखिलह्वत्तमाः || २३ ॥ 
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तृतीयके समय हुए हैं और इस राजान शक ७१६ से ७३६ (वि० ८५१-- 
८७१ ) तक राज्य किया है | यह ग्रन्थकर्ता जैनेन्द्रका उछेख करता है' | अथात्‌ 
वि० सं० ८५० के छगभग जैनेन्द्र प्रख्यात व्याकरणोंमें गिना जाने छगा था। 
अतएव वह इस समयसे भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए | 


२ “ सर्वादिः सर्वनाम ” ( १-१-३५ ) सूत्र जैनेन्द्रका है, और उसका 
उल्लेख राजवार्तिक अध्याय १ सूज्न ११ की व्याख्यामें किया गया है| अतएव 
जैनेन्द्र व्याकरण राजवार्तिकसे पहलेका बना हुआ है। राजवार्तिकके कर्ता अकलूक- 
देवका समय पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने वि" सं० ७७७ से लेकर ८३७ 
तक सिद्ध किया है। तब जैनेन्द्र व्याकरण बि० सं० ८०० से पहले बन चुका 
था। अब यह देखना चाहिए, कि कितने पहले । ः 

* ३--मकरा ( कुग ) में एक प्राचीन ताम्रे-पत्र शक संवत्‌ ३८८ ( वि० 
सं० ५२३ ) का लिखा हुआ मिला है | उस समय गंगवंशीय राजा अविनीत 
राज्य करता था। अविनीत राजाका नाम भी उक्त दान-पत्रमें है। उसमें कुन्द- 
कुन्दान्वय ओर देशीयगणके मुनियोंक्री परम्परा इस प्रकार दी हुई है--गुणचन्द्र- 
अभयनन्दि-शीलभद्र-जनानन्दि-गुणनन्दि और चन्द्रनन्दि | पूर्वोक्त अविर्नात 
राजाके बाद उसका पुत्र दुर्विनीत राजा हुआ है। 'हिस्ट्री आफ कनडी लिटरेचर 
और 'कर्नाटक-कविचरित्र ” (कनड़ी ) के अनुसार इस राजाका राज्यकाल ई० सन्‌ 
४८२ से ५१२ (वि० ५९३९-६५ ) तक है | यह कनडी भाषाका कवि था। 
भारविके किराताजुनीय काव्यके १५ सर्गोकी कनड़ी टीका इसने लिखी थी। कनो-' 
टक-कविच रित्रके कर्ता लिखते हैं कि यह राजा पूज्यपाद यतीन्रका शिष्य था। अतः 
पूज्यपादकों हमें विक्रकी छठी शताब्दिके. प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानना चाहिए | 
मकराके उक्त ताम्रपत्रंस भी यह बात पुष्ट होती है | बि० संवत्‌ ५२३ में अविनीत 
राजा था। उसके १६ वर्ष बाद वि० सं० ५३९ में उसके पुत्र दुर्विनीतका राजा होना 
सवेया संभव है और जिन चन्द्रनन्दिके समय उक्त ताम्र-पंट लिखा गया है, सस्मवतः 


१ व्याडिप्रणीतमथ वारूच सचान्द्रं जैनेन्द्रलक्षणग्त विविध तथान्यत्‌ 
लिज्ञस्य ही समस्य विशेषयुक्तमुक्त मया परिमितं त्रिदशा इह्ायोः ||३ १ 
२ इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द १, पृष्ठ ३६३३-६५ और एपिग्राफिका कर्नाटिका, जल्द 


३ का पहला लेख । हैं आर० नरतिंहाचार्य एम० ए० कृत । ; 
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उन्हींकी शिष्य-परम्परामें बाहैक उन्हींके शिष्य या प्रशिष्य जैनेन्द्रके कर्ता देवनन्दि 
या पूज्यपाद होंगे क्‍योंकि ताम्रपत्रकी मुनि-परम्परामें नन्‍्धन्त नाम अधिक हैं, 
और इनका भी नाम नन्‍्यन्त है; अतः जब्नतक कोई प्रमाण इसका विरोधी 
न मिले, तब तक हमें देवनन्दिको कुम्दकुन्दाम्नाय और देशीय गणके आचार्य 
चन्द्रनान्दिका शिष्य या प्रशिष्य माननेमें कोई दोष नहीं दिखता | उनका समय 
प्रायः विक्रमकी छठी शताब्दिका प्रारम्भ ही समझना चाहिए | : 


४--इस समयकी पुष्टि; एक और भी प्रमाण मिलता है | बि० सं० ९९७ 
में बने हुए “ दर्शनसार ” नामक प्राकृत अन्थर्ष छिखा है कि पूज्यपादके शिष्य 
वज्जनन्दिने वि०सं० ५२६सें दक्षिण मथुरा या महुरामें द्राविडसंघकी स्थापनो की। 

इससे भी पूज्यपादका समय छठी शत्ाब्दिका प्रारम्भ ठीक ज्ञात होता है । 


प्रो० पाठकके प्रमाण 


स्वर्गीय डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने अपने शाक्रटायन व्याकरणसम्बन्धी 
लेखेंमें जो जो प्रमाण जैनेन्रका समय निर्णय करनेके लिए दिये हैं उन सबको भी 
हम यहाँ उपयोगी समझकर दे देना चाहते हैं, यद्यपि वे सब शब्दाण॑ब-चन्द्रिकाके 
सूत्र-पाठकी असली जैनेन्द्र-चूज़पाठ मानकर दिये हैं । ह 

१- जैनेन्द्रकां एक सूत्र है-- हस्तादेयेनुबस्तेये चेः ? ( २-३-३६ ) | 
इस सूत्रके अनुसार “ चि ” का * चाय ” हो जाता है, उस अबस्थार्मे जब कि 
हाथसे हण करने योग्य हो, उत्‌ उपसर्गके बाद न हो और चोरी करके न लिया 
गया हो | जैसे ९ पुष्प्रचायः ” | हस्तादेय न होनेसे पुष्पप्रचय, उत्‌ उपसर्ग 


१ सिरिपुजपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुल्ले। 
णाभण वजणंदी पाहुडवेदी महासत्थो || 
पंचसए, उब्बीस विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स | 
दक्खिणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो || 
२ देखो इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द ४३, पृष्ठ २०५-१२ | 
३ इन अ्रमाणोंमें जहाँ जहाँ जैनेन्रका उछेख हो वहाँ वहाँ शब्दाणव-चन्द्रिकाका सत्त- 
पाठ समझना चाहिए । सृन्नोंके नम्बर भी उसीके अनुसार दिये गये है । 
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होनेसे ' पुष्पोच्यय ” और चोरी होनेसे  पुष्पप्रचय ” होता है' | इस सूत्रम उत््‌ 
उपसर्गके बाद जो “ चाय  होनेका निषेध किया गया है, वह पाणिनिमें, उसके 
वार्तिकमं और भाष्यमें भी नहीं है । परन्तु पाणिनिकी काशिकाबृत्तिम ३-३- 
४० सूत्रके व्याख्यानमें है--- उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | ? इससे सिद्ध होता है 
कि काशिकांके कर्त्ता वामनन और जयादित्यने इसे जैंनन्द्रपरस ही लिया है और 
चीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्रा-विवरणमें लिखा है कि जयादित्यकी मृत्यु 
बि० सं० ७१७ में हो चुकी थी अतः जैनेन्द्रव्याकरण वि० सं० ७१७ से भी 
पहलेका बना हुआ होना चाहिए । 

२--पाणिनि व्याकरणका सूत्र है---' शरद्चच्छुनकदमीद्‌ भ्रुगुवत्साग्रायणेषु । ? 
४-१-१० २ इसके स्थानमें जैनेन्द्रका सूत्र इस प्रकार है--“ शरद्वच्छुनकदर्मा- 
मिशमकृष्णएणात्‌ भगुवत्साग्रायणन्रंघगणब्राह्मणवसिष्ठे |  ३-१-१३४ | 

इसीका अनुकरणकारी सूत्र शाकठायनमें इस तरह का है--- शरद्वच्छुनकरणा- 
मिशमकृष्णदर्भांद्‌ भुगुवत्सवसिष्ठत्ृषगणत्राह्मणाग्रायण ” २-४-३६ | 

इस सूत्रकी अमोघबृत्तिम * आमिशमौयणो वार्षगण्यः | आभिशमिरन्‍्यः | ? इस 
तरह व्याख्या की है। । 

इन सूत्रोंसे यह बात मालूम होती है कि पाणिनिम्में  वार्षगण्य ” शब्द सिद्ध 
नहीं किया गया है जब कि जैनेन्द्रमें किया गया है। ५ वार्षगण्य ? सांख्यकारि- 
काके कर्त्ता ईश्वरक्रष्णका दूसरा नाम है और सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान डा० टक्कुसुके 
भतानुसार इंश्वरक्ृष्ण वि० सं० ५०७ के लगभग विद्यमान थे | इससे निश्चय 
हुआ कि जैनेन्द्रव्याकरण इंश्वर्क्ृष्णके बाद--वि० सं० ५०७ के बाद और 
काशिकासे पहले--वि०सं० ७१७ से पहले--किसी समय बना है | 

३--जैनेन्दरका और एक सूत्र है--“ गुरूदयाद्‌ भायुक्तेज्ब्ये ” ( ३-२ 
-२५ ) शाकठायनन भी इसे अपना २-४-२२४ वा सूत्र बना लिया है| 
हेमचन्द्रने थोड़ा-सा परिवर्तन करके  उदितगुरोभायुक्तेडब्दे ” ( ६-२-२५ ) 

१ “ हस्तादेये ? हस्तेनादानेबनुदि वाचि चिजो घम अवत्यस्तेये । पुष्पप्रचाय: । हस्ता- 
देय इति कि ? पुष्प्रचय करोति तरुशिखरे। अनुदीति कि ? फलोच्चय: । अस्तेय इति 
कि १ फल्प्रचय॑ करोति चौयेंण ( शब्दाण॑व-चन्द्रिका पृष्ठ ५६ ) 

२ पाणिनिका सूत्त-इस प्रकार हें. हस्तादाने चेरस्तेये १( ३-३-४० ) 
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बनाया है | इस सूत्रमें द्वादशवर्षात्मक बाह॑स्पत्य संवत्सरपद्धतिकों उछेख किया 
गया है | यह पद्धति प्राचीन गुप्त और कदम्बबंशी राजाओँके समय तक प्रचलित 
थी, इसके कई प्रमाण पाये गये हैं | प्राचीन गुप्तोंके शक संवत्‌ ३९७ से ४५० 
( वि० सं० ४५४ से ५८५ ) तकके पॉच ताम्रपतन्र पाये गये हैं | उनमें 
चत्रादि संवत्सरॉका उपयोग किया गया है ओर इन्हीं गुप्तोंके समकालीन कदम्ब- 
वंशी राजा मृगेशवर्मोके ताम्रपत्रमें भी पौष संवत्सरका उल्लेख है| इससे मालूम 
होता है कि इस बृहस्पस्ति संवत्सरका सबसे पहले उल्लेख करनेवाले जैनेन्द्रव्याक- 
रणके कत्तो हैं ओर इसलिए, जैनेन्द्रकी रचनाका समय इंसवी सनकी पॉँचवीं 
शताब्दिके उत्तराध ( विक्रमकी छठी शताब्दीके पूर्वार्थ) के छगभग- होना 
चाहिए. | यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि जैनेन्द्रकी रचना ईश्वरकृष्णके 
पहले पी वि० सं० ५०७ के पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वार्षगण्यका 
उल्लेख है | 


यदि जैनेन्द्रका स्वयं देवनन्दिक्ृत न्यास उपलब्ध हो जाय, जिसके कि होनेका. 
हमने अनुमान किया है, और उसमें इन सूत्रोंके विषयको प्रतिपादन करनेवाले 
वार्तिक आदि मिल जायँ--मिल जानेकी संभावना भी बहुत है--तो अवश्य ही. 
. पाठक महाशयके प्रमाण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे ओर इसी लिए. हमने 
इन्हें यहाँ दे दिया है। 


१ इस संवत्सरकी उत्पत्ति वृहस्पतिकी गति परसे हुईं है, इस कारण इसे वाईस्पत्य 
संव॒त्सर कहते हैं | जिस समय यह मादम हुआ कि नक्षत्रमण्डलमेंसे बुहस्पतिकी एक प्रद- 
क्षिणा लगभग १२ वर्षमें होती है, उप्ती समय इस संवत्सरकी उत्पत्ति हुईं होगी, ऐसा 
जान पडता है । जिस तरह दर्यकी एक प्रदक्षिणाके काठको एक सौर वर्ष और उसके १२ 
वें भागकी मास कहते हैं, उसी तरह इस पद्धतिमें गुरुके प्रदक्षिणाकालको एक गुरु-वर्ष 
और उसके रूगभग १२ वें भागको थुरुमास कहते थे । सूर्यसानिध्यके कारण गुरु-वर्षमें, 
कुछ दिन अस्त रहकर जिस नक्षत्रमें उदय होता है, उसी नक्षत्रके नाम युरु-वर्षके मासोंके 
नाम रखे जाते थे । ये गुरुके मास वस्तुतः सौर वर्धोके नाम है, इस कारण इन्हें चैत्र 
संवत्सर, वेशाख संवत्सर आदि कहते थे |इस पद्धतिको अच्छी तरह समझनेके लिए 
लिए स्वर्गीय पं० शंकर वालकृष्ण दीक्षितका “ भारतीय ज्योति:शाज्राचा इतिहास ” और 
डा० .फ्लीटके. ( गुप्त इन्स्ति्शन्स मैं इन्हीं दीक्षित मह्ाशयका अगरेजी निब॑न्ध पढ़ना चांहिए। 
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१२० « . .  जनसाहित्य और इतिहास 
नासा >>... अब 


जेनेन्द्रोक्त अन्य आचार्य 

: पाणिनिं आदि वैयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वैयाकरणोंके नामोका 
उल्लेख किया है, उसी तरह जैनेन्द्रयूत्नोम भी नीचे लिखे पूर्वांचायोंका उलेख 
मिलता है... 
* १ रादू भूतबलेः |३-४-८३, २-यग़ुणे श्रीदत्तस्याज्ियाम्‌॥ १-४-३४ 
. ३-क्वृषिस्जां यशोभद्रस्य। २-१-९ ९, ४-रात्रेः कृतिप्रभाचन्द्रस्य | ४-३- १८० 
* ५-वेत्तेः सिद्धसेनस्यथ | ५--१-७, ६-चतुष्टयं समन्तभद्गस्य | ५-४-१४० | 

जहाँतक हम जानते हैं इन छहों आचायौमेंसे किसीका भी कोई व्याकरण-पन्थ 
नहीं है| परन्तु जान पडता है इनके अन्य ग्रन्थें!में कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग- 
किये गये होंगे और उन्हींको व्याकरण-सिद्ध करनेके लिए ये सब सूत्र रच गये 
हैं । शाकटायनने भी इसीका अनुकरण करके तीन आचार्योंके मत दिये हैं । 
पूर्वोक्त आचायोमेंसे सिद्धोल और समन्तमद्गके ग्रन्थ उपलब्ध हैं| उनके शब्द- 
प्रयोगेंकी बारीकीके साथ जाँच करनेसे इनकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है। 
: १ भूतबल्लि | भूतवलिका ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है | 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीर नि० सं० ६८३ के बाद हुए, हैं।' 

२ स्वामी समन्तभद्र और ३ सिद्धलेनक्ा समय भी अभी तक एक 
तरहसे अनिश्चित-सा ही है । * ३ 
. ४ भ्रीदत्त | आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्तवार्थछोकवार्तिकर्मे श्रीद्तके 'जल्प- 
निर्णय ” नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है जिससे मालूम होता है कि ये.६३ बादि- 
योंके जीतनवाले बड़े भारी तार्किक थे । आदिपुराणके कर्ता , जिनसेनसूरिने भी 
इनका स्मरण किया है और इन्हें वादि-गजोंका प्रमेदन करनेके लिए, सिंह 
बताया है। वीरनिवाण संवत्‌. ६८३. के बाद जो चार आरातीय मुनि हुए हैं, 
उनमें भी एकका नाम श्रीदत्त है। उनका समय वीरनिर्वाण सं० ७०० (शक _ 
सं० ९५ वि० सं० २३० ) के लूगभग होता है। यह भी संभव है कि आरातीय 

१-२ इसके लिए पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका “ स्वामी समन्तभद्र ? और प्रो० 
हीराछ्ललूजीकी धवलाकी < भूमिका ? दोशेए । - * 
रे द्विप्रकारं जगौ जय तत्त्व-प्रातिभगोचरम | त्रिषष्टवादिनां जेता श्रीदत्तो जब्पानिर्णये || 
४ भीदत्ताय नमस्तस्मे तपः श्रीदीप्मूतंये। कण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ॥४५ 
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देवनन्दि ओर, उनका जैनेन्द्र व्याकरण १२१ 


भरीदत्त दूसरे हों और जल्प-निर्णयके कर्ता दूसेर, तथा इन्हीं दूसरेका उछेख 
जैनेन्द्रम किया गया हो । 
. ५ यशोभद्र । आदिपुराणमें संभवतः इन्हीं यशेमद्रका स्मरण करते हुए कहा 
है कि विद्वानोंकी सभा जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोंका गर्व खन हो 
जाता है ।' इनके विषयर्म ओर कोई उल्लेख नहीं मिला और न यही मालूम 
डुआ कि इनके बनाये हुए कौन कौन ग्रन्थ हैं | 

६ प्रभाचन्द्र | आदिपुराणमें जिनसेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति की 
है, जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना की थी परन्तु ये प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके 
कर्तांस भिन्न कोई दूसरे ही प्राचीन अन्थकर्ता हैं। हरिवंशपुराणमं भी इनका 
स्मरण किया गया है। ये कुमारसेनके शिष्य थे | 


पूज्यपादक उपलब्ध ग्रन्थ 

जैनेन्द्रके सिवाय पूज्यपादस्वामीके बनाये हुए अब तक केवल चार ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं ओर ये चारों ही छप चुके हैं-- 

१--सवोर्थसिद्धि । आचाय उमास्वातिक्तत तत्तवार्थसृज्ञपर दिगम्बरसम्प- 
दायकी उपलब्ध टीकाओँमें सबसे पहली टीका | अन्य सब टीकार्यें इसके बादकी 
हैं और वे सब इसको आगे रखकर लिखी गई हैं। 

२--समाधितंत्र | इसमें छगभग १०० >हछोक हैं, इसलिए इसे समाधिशतक 
भी कहते हैं | यह अध्यात्मका बहुत ही गम्भीर और तात्त्विक ग्रन्थ है । इसपर 
कई संस्कृत टीकायें लिखी गई हैं। 

_३--इष्छोपंदेश । यह केवल ५१ छोकॉंका छोटा-सा ग्रन्थ है और सुन्दर 
तथा उपंदेशपूर्ण है| पं” आशाधरने इसपर एक संस्कृत टीका लिखी है। 
 ४--दशभक्ति ( संस्कृत )--प्रभाचन्द्राचार्यने अपने क्रियाकलापमें इसका 
कत्तों पूज्यपाद या पादपूज्यकी बतलाया है | सिंडरभक्ति आदिका अप्रतिहत प्रवाह 
और गंभीर शैली देखकर यह सैमव भी मालूम होता है। 


-विदुषध्विणाषु संसत्सु यस्य नामापि कीर्तितम्‌ | 
> निखर्व॑यति तद्॒व यशोमभद्रः स पातु नः | ४६ ॥ 
२ देखो न्यायकुमुदचन्द्रकी भूमिका । 
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१२२ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 
जानना > मम 


अनुपलब्ध ग्रन्थ 
शब्दावतार न्यास और जैनेन्द्र न्यास -- पूज्यपादका पाणिनि व्याक- 
रणपर “ शब्दावतार ” नामका न्यास है और जैनन्द्रपर स्वोपज्ञ न्यास भी है 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और जो अभीतक अप्राप्य हैं। 
चैद्यक भ्रन्थ--झभचन्द्राचायंक्ृत ज्ञानार्णवके पूर्वोद्रत छोकके * काय ? 
शब्दसे यह बात ध्वनित होती है कि पूज्यपादस्वामीका कोई वैद्यक अन्थ भी था। 
पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्टिट्यूटम “ पूज्यपादक्ृत वैद्यक ” नामका एक 
अन्थ है । परन्तु वह आधुनिक कनढीमें लिखा हुआ कनड़ी भाषाका ग्रन्थ है| 
उसमें न तो कहीं पूज्यपादका उल्लेख है और न वह उनका बनाया हुआ मालूम 
होता है । ' वैद्यसार ' नामका एक और ग्रन्थ अमी जैनसिद्धान्तभास्करमें 
मम ि हुआ है और पूज्यपादका बतलाया गया है परंतु वह निश्चयंस उनका 
नहीं है। ि ५ 


विजयनगरके हरिहरराजाके समयमें एक मंगराज नामके कनड़ी कवि हुए 
हैं। वि० सं० १४१६ के छगमग उनका अश्तित्व-काल है | स्थावर विषोंकी 
अक्रिया और चिकित्सापर उन्होंने खगेेन्द्रमाणिदर्पण नामका एक ग्रन्थ लिखा है। 
वे उसमें आपको पूज्यपादका शिष्य बतलाते हैं और यह भी लिखते हैं कि यह 
अन्य पूज्यपादके वैद्यक अन्थसे संगृहीत है । अभी हाल ही शोल्पुरसे उम्रदित्या- 
चार्यका “कल्याणकारक ” नामका वैद्यक अन्य प्रकाशित हुआ है। उसमें भी 
अनेक जगह  पूज्यपादेन भाषितः ” कहकर पृज्यपादके वैद्यक ग्रन्थका उल्लेख 
किया गया है । उग्रादित्य राष्ट्रकूट अमोघवर्षके समयके बतलाये गये हैं; परन्तु हमे 
इसमें सन्देह है | उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत-सी बातें सन्देहास्पद हैं | 

हमारी समझमें जब तक ये सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक इनके 
विषयमें यह कहना कठिन है कि ये उन्हींके बनाये हुए हैं, या उनका 
नाम धारण करनेवाले दूसरोंके है | ध्उ 

सार-संग्रह--धवला ( वेदनाखंड ) के एक उद्धरणके आधारसे 'सारसंग्रह 
नामक एक ओर ग्रन्थके होनेका अनुमान होता है-- तथा सारंग्रहेंडप्युक्त 


६ ने० १०६६, सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । दे 
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देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण १५३ 


पूज्यपादेः अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोड्न्यतमपर्यायाधिगमे कर्तेव्ये जात्यहेत्वपेक्षो 
निरवद्यप्रयोगो नय इति । ” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका गन्थ जान पड़ता है।* 
'ज्ैनाभिषक ' नामके एक और ग्रन्थका जिकर “ जैनेन्द्रं निजशब्दभाग- 
मतुलं ” आदि छोकमें किया गया है | यह #ओोक ऊपर दिया जा चुका है । 
कनड़ी पृज्यपादचरितमें पूज्यपादके बनाये हुए “ अहंत्मतिष्ठालक्षण ” और 
 शान्त्यष्टक ये दो ग्रन्थ और भी बतलाये हैं | 


पूज्यपाद-चरित 
कनडी भाषाके इस चरितको चन्द्रय्य नामक कविने दुःबम कालके परिधावी 
संवत्सरकी आश्विन झुक्क ५, शुक्रवार, तुलालझमें समाप्त किया है। यह कवि 
कर्नाटक देशके मलछयनगरकी  ब्राह्मणणली ” का रहनेवाल्य था | 
चरितका सारांश यह है--- 
कनोॉटक देशके “ कोंछे ” नामक आमके मांधवमभट्ट नामक ब्राह्मण और 
भीदेवी ब्राह्मणीसे पूज्यपादका जन्म हुआ । ज्योतिषियोंने बालककों त्रिल्लेकपूज्य 
बतलाया, इस कारण उसका नाम पूज्यपाद रक्खा गया | माधवभइने अपनी 
स््रीके कहनेस जैनधर्म स्वीकार कर लिया | भट्दजीके सालेका नाम पाणिनि था, 
उसे भी उन्होंने जैनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्ठके खयाल्स वह जैनी नः होकर 
मुडीगुंडग्राममें वैष्णव संन्यासी हो गया। पूज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी 
बाहिन हुई, वह गुणभट्टको ब्याही गई, और गुणभट्टका उससे नागार्जुन नामक 
पुत्र हुआ। ह 
मदन एक बगीचेमें एक सॉँपके मुँहम फँसे हुए मेंडकका देखा। इससे 
उन्हें वैराग्य हो गया और वे जैन साधु बन गये | कप 
पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे | वह पूरा न हो पाया था कि उन्होंने 
अपना मरण-काछ निकट आया जान कर पूज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा 
कर दो | उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया | ; 
पाणिनि दुर्ध्यानवश मरकर सर्प हुए, | एक बार उसने पृज्यपादको देखकर 
'फूल्कार किया, इसपर पूज्यपादने कह, विश्वास रखो, में तुम्होरे व्याकरणको 


१ इसके लिए प्रो० हीराछाछजी जैन लिखित धवला ( पुस्तक १) की भूमिकाके पुष्ठ 
६०-६१ देखिए । * $; अदु3क 
(७-0. 360 /77५वव 9॥ (५0॥७०॥०॥7. 00॥260 0५ 65760 


१२४ “चर जैनसाहित्य और इतिहास 


पूरा कर दूँगा | इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया। 

इसके पहले वे जैनेन्द्र व्याकरण, अहंत्परतिष्ठाहक्षण और वैजद्यक ज्योपिष 
आदिके कई ग्रन्थ रच चुके थे | ः 

गुणभट्टके मर जानेसे नागार्जुन अतिशय दरिद्वी हो गया। पूज्यपादने उसे 
पद्मावर्ताका एक मन्त्र दिया और सिद्ध करनेकी विधि भी बतल्य दी। उसके प्रभावसे 
पद्मावतीने नागाजुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध-रसकी वनस्पति बतला दी | 

इस सिद्ध-रससे नागार्जुन सोना बनाने छगा । उसके गर्वका परिहार करनेके 
लिए पूज्यपादने एक मामूली वनस्पतिसे कई घढ़े सिद्ध-रस बना दिया । नागाजुन 
जब पर्वतोंकों सुवर्णमय बनाने छगा, तब धरणेन्द्र-पद्मावतीने उसे रोका और 
जिनालय बनानेको कहा | तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया और पार्ब्व- 
नाथकी प्रतिमा स्थापित की | 

. पूज्यपाद पैरोंमें गगनगामी लेप छगाकर विदेहक्षेत्रकों जाया करते थे। उस 
समय उनके शिष्य वज्जनन्दिने अपने साथियेंसे झगड़ा करके द्राविड़ संघकी 
स्थापना की | ४-, 

नागाजुन अनेक मंत्र तंत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया | 
एक बार दो सुन्दरी स्रियोँ आई जो गाने नाचनेमें कुशल थीं | नागाजुन उनपर 
मोहित हो गया। वे वहीं रहने छगीं और कुछ समय .बाद ही उसकी 
रसगुटिका लेकर चलती बनीं । 
. ्ज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक देव-विमानमें ! 
बठकर उन्होंने अनेक तीथ्थोंकी यात्रा की। मार्गमे एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट 
हो गई थी, सो उन्होंने एक शान्त्यष्टक बनाकर ज्योंकी त्यों कर ली | इसके 
बाद उन्होंने अपने ग्राममें आकर समाधिपूर्वक मरण किया | 
.._ इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यथ है| इस तरहके न जाने 
कितने मनगढ़न्त और ऊलजदूल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामंसे चल रहे हैं | 

इस लेखके लिखनेमें हमें भ्रद्ेय मुनि जिनविजयजी और पं० बेहचरदास 
जीवराजजी न्याय-व्याकरण तीर्थस बहुत अधिक सहायता मिली है | इस लिए 
हम उक्त दोनों सजनोंके अत्यन्त कतज्ञ हैं | मुनिमहोदयकी कृपासे हमको जो 
साधन-सामग्री आ्ाप्त हुई है; वह यदि न मिलती तो यह लेख शायद ही इस -रूपमे 
पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो सकता | रा 
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परिशिष्ठ 
[ भगवद्धाग्वादिनीका विशेष परिचय ] 
इसके प्रारंभमें पहले “ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य ” आदि पग्रातिद्ध मंगछाचरणका 
ठोक लिखा गया था। परन्तु पीछेसे उसपर हरताल फेर दी गई है और उसकी 
जगह यह इल्ेक और उत्थानिका लिख दी गईं है--- 
आओ नमः पार्श्वाय | 
त्वरितमहिमदूतामंत्रितेनाड्ुतात्मा, विषममपि मघोनां प्रच्छता शब्दशास्त्रम्‌ | 
श्रुतमदरिपुरासीद्‌ वादिद्वन्दाग्रणीनां परमपदपटुयेः स श्रिये वीरंदेवः || 
: आष्टवार्षिकोडपि तथाविधभक्ताभ्यर्थनाप्रणुन्न स भगवानिदं प्राह-सिद्धिरने- 
कान्तातू | १-१-१ | 
इसके बाद सूत्रपाठ झुरू हो गया है| पहले पत्रके ऊपर मार्जिनमं एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी है जिसमें पाणिनि आदि व्याकरणोंकों अप्रामाणिक ठहराया है-- 
/* प्रमाणपदव्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसूज्राणि स्यात्कारवादित्रदूरत्वात्य- 
रित्राजकादिभाषितवत्‌ । अप्रमाणानि च कपोलकत्पनामलिनानि हीनमातु- 
कत्वात्तद्ददेव । 
इसके बाद प्रत्येक पादके अन्तमं और आदियमें इस ,प्रकार छिखा है जिससे 
इस सूत्र-पाठके भगवत्मणीत होनेमें कोई सन्देह बाकी न रह जाय--- 
“ इति भगवद्दाग्वादिन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः | ऑनमः पार्स्वाय | 
स भगवानिदं प्राह | ? | 
सत्र * नमः पार्म्वाय ” लिखना भी हेतुपूवंक है । जब ग्रन्थकर्ती स्वयं महा- 
वीर भगवान्‌ हैं तब उनके ग्रन्थमं उनसे पहलेके तीर्थंकर पार्श्वनाथकों ही नम- 
स्कार किया जा सकता है | देखिए, कितनी दूरतक विचार किया गया है ! 
आगे अध्याय २ पाद २ के “ सहबहचल्यापंतेरिः ( ६४ ) सूत्रपर निम्न प्रकार 
टिप्पणी दी है और सिद्ध किया है कि यदि यह व्याकरण मंगवत्कृत न हों 
तो फिर सिद्धहेमके अमुक सूत्रकी उपपत्ति नहीं बैठ सकती [-- 
£ इदे शब्दानुशासन भगवत्कतृंकमेव भवति | * सहवहचल्यपंतेरिघामकस- 
- जन्नमः किलिंट चवत्‌-डौ सासहिवावाहचाचालिपापति, सलिचाक्रिदधिजशिनेमीति 
सिद्धहैमसूजस्याउन्यथानुपपत्ते: । शर्ववर्मपाणिन्योस्तु . “ आह्वर्णोपधालोपिन किद्विच 
के ! 27 किकिनो हिंद चेति २ | भर + 
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इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार टिप्पणी दी है-- 
#४ कथ्थ न ह्ाचः प्राग्मरतष्वादि क्षेत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः | 
कुमारशब्द प्राच्यानामाश्विनं मासमूचिवान्‌ | 
मैथुन तु मिषक्तंत्रे वाचके मधुसर्पिषः || 
इत्याथन्यथानुपपत्तेरिति बोटिकतिमिरोपलक्षणम्‌ | ”? 
इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेयाहत्यं ) पर फिर एक टिप्पणी दी है-- 
* इद शब्दानुशासने भगवत्कतुंकमेब भबति | अहंतस्तोन्त च १, सहाद्वा 
२, सखिवणिगद्ताद्यः ३, स्तेनान्नलुक्‌ चे ४, ति सिद्धहैमसूत्रान्यथानुपपत्तेः | 
पाणिन्यादों त्वाहत्यशब्दं प्राति सूत्राभावातू । कथ्थ सरस्वतीकंठाभरणे तदातिः। 
ऐन्द्रानुसारादहंतशब्दतश्रेति पशय | ? 
< _ फिर रै-४-४० सूत्र ( रात्रें: प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है। इसमें 
बोटिको या दिगम्बरियोंका सत्कार किया गया है--- | 
“ इद शब्दानुशासन भगवत्कतृंकमेव भवति । रात्रेः प्रमाचन्द्रस्य सूज्ञस्य 
पक्षेपता स्फुटल्वात्‌ । अतो बौिकेतिमिरोपलक्षणे-- 
देवनन्दिमतां मोहः प्रक्षेपरजसोपि चेत्‌। 
चिराय भवता रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य जीव्यतां ॥ 
पंचोत्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्दे! नम्म यस्य यः (१)। 
विस्मयो रमयेः शिष्टया स त॑ चेंदेवनन्दिनम्‌ || इति | . 
विक्रमाहतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-कुमारनंदि-लछोकचंद्रा- 
'नंतरं मुनिरेयुगाब्दे प्रथमः प्रमाचन्द्र इति बोटिके | ? 
इसी तरह ४-३-७ ( वेत्तेः सिद्धसेनस्थ ) सूत्रपर लिखा है-- 
“४ वेत्ते: सिंद्धसनस्य, चतुष्टथ॑ समंतमद्रस्य प्रक्षेपेडर्वाच्यता स्फुटत्वातू, रात्रेः 
प्रभाचन्द्रस्य वदिति वोटिकतिमिरोपलक्षणे | ?? 
अन्तर्म ५-४-६५ ( शइछोप्ति ) सूत्रपर जिसमें पाणिनि 
आदि वैयाकरणोंकी कप सि की ये डक 
...... ग्रयोगाशातना माभूदनादिशिद्धा हि प्रयोगाः | ज्ञानिना तु केवल ते प्रका- 
ज्यंते न तु क्रियेत इति | अत एवं शब्छोटीति पाणिनीयसून्न॑ वर्गप्रथमेभ्यः शकारः 
१ यह < वोख्किमततिमिरोपछक्षण ? नामका कोई अंथ है और संभवत: वाग्वादिनीके 
'कर्ताका ही बनाया हुआ है । 
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: स्वस्यवरपरः शकाइछकारं नंवेति शर्ववर्भकतंककालापकसूत्रान॒ुसारि | अत एव 
पाणिन्यादयो5सर्वज्ञा इति सिद्धम। अत एव तेषां तत्त्तत आत्तत्वाभाव इति सिद्धिः | 
नव्भ्यः प्रभ्तीनिसूले निजरसैमुंख्या यदि युक्तिस्ते मस्करिणैव भवत्कृतमास्ते न तु 
सारस्वतवाम्देव्या | शब्छोटिप्रमुखै: सृज्नैस्तच्छश्रुप्रभतिपदादर्शी कालापापद्युजीवी 
पाणिनिरजिनत्वं प्रति नाव्यक्त: | ? 

जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहाँ लिखा है;--- 

इत्याख्यद्भगवानहंन्शुत्वेन्द्रस्त मुदं वहन्‌। 
वादिवक्त्राब्जचन्द्र: स्वमंदिराभिमुखो5भवत्‌ ॥ 

आगे ग्रन्थ-प्रशस्ति दोलिए--- । 

४ आओ नमः सकलकलाकौशल्पेशलशीलशालिने पास्वाय पाश्वपाइ्वाय | 
स्वस्ति तत्मबचनसुधासमुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्य: | परिसमासं च जैनेन्द्रं नाम 
महाव्याकरणम्‌ । तदिदं यत्स्वयं भ्रीवीरप्रभुभंघोने प्रच्छते प्रकाशयांचकार | सपा- 
दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारापहारपर्ममिति ॥ नमः श्रीमच्चरमपरमेश्वरपादप्र- 
सादविशदस्याद्वादनयसमुपासनगुणकोटिमत्कौटिकगणाविर्भूतचिद्िभूतिविमरूचंद्रचां- 
द्रकुलविपुल्बहृत्तपोनिगमनिगेतनागपुरीयस्वच्छगच्छसमुत्थमुत्पविपा श्वंचंद्रशाखासु - 
खाकृतसुक्ृतिवररामेंदूपाध्यायचारुचरणारविंदरजोराजीमधु करानु कर वाचक पदवीपवि-- 
तरिताक्षयचेद्रचरणेम्यः ससुधी रक्‍तचंद्रम्‌ । भ्रीवीरात्‌ २२६७ विक्रमन्पात्तु से ० 
१७९७ फाल्गुनसितत्रयोदशी भोमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रत्नर्षिणा दर्शनपावित््याय 
लिखित चिरं नंद्यात्‌ | ”? ; 

प्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियाँ हैं और उनमें अधि- 
कांश वे ही हैं जो ऊपर दी जा चुकी हैं| शेष इस प्रकार हैं-. 

ओ नमः पाश्चीय 
जैनेन्द्रमैन्द्तः सि्हैसतो जयहेमव्‌ | प्रझत्यंतरदूरत्वान्नान्यतामेतुमईति || कर्य | 
इंद्रअंद्रः काशकत्स्नापिशलीशाकटायनाः । पाणिन्यमरजैनेंद्रा जय॑त्यशै हि शान्दिका: || 
बह कप की १) चतुर्थी न | । 
यादिंद्राय जिनेद्रेण कोमारेडपि निरूपितं। ऐंद्रं जैनेंद्रमिति तत्पाहुः शब्दानुशासन 
यदावश्यकनियुक्तिः--- हे 
अह त॑ अम्मापिअरो जाणित्ता अहियअह्ववासं तु | 
कयकोउअलंकारं लेहायरिअस्स उवर्णिति 
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० « शेएृट ! “ जैनसाहित्य और इतिहास 
द् ५3 न्प्न्लज्ज्ज्ल्च्ल्च्ज््््ड्ड 


सक्को अ तस्समक्खं भयवंतं आसण निवेसित्ता । 
सहस्स लक्खंणं पुच्छे वागरणं अवयवा इंद ॥ इति ॥ 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन णह्दीताः | ततश्रेन्द्रं व्याकरणं संजातमिति हरिभद्रः || 
यत्तु देवनंदिबोटिक पूज्यपाद . 
इतीच्छंतस्तद्दुरुकाः पूज्यपादस्य लक्षणं | 
दिसंघानकबेः काव्य रत्नत्रयमपश्चिमम | 
इति धनंजयकोषात्तदयुक्त । नेति चेत्कथं जैनेन्द्रमिति | द्वादशस्वस्मध्यमिति चेन्न 
इतरोपपदस्याभावात्‌ | जैनकुमारसम्मववद्गतिरिति चेन्न | कुमारबदिंद्रं प्रति छेषा 
भावात्‌ थारीतिकततद्वितभावाच्च । तह ह 
लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते | देवनंदितपूजेशे नमस्तस्मे स्वयंभुवे || 
. का गतिरिति चेतू । ; 
लक्ष्मीरात्यंतिकीपच्यनुपश्ेशस्य किंतरां । ऐंद्रत्वयकि तत्त्वार्थे मोक्षमार्गस्य पद्मेवत्‌ || 
मिवादयश्रेत्प्रथमं यदि हैमेत्वपेक्ष्यते । 
कालापकादि न तथा पददबैन्द्रं -महते कृति: ॥ “ 
पूर्वत्र | मिप्‌ वस्‌ मसू १ सिप्‌.थस्‌ थ २ तिपू तस्‌ झि ३ इड्‌ वहि महि ९ 
थस॒ आयां ध्वे २ त आताम्‌ झड .३ इति। 
आख्यातरीतिं प्रति देवराजे मिब्वस्मसो यः पितः रादितोदाः । 
< . जीवं प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तत्तादिस स्वां मतिमात्मनाथं ॥ 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषोषि दुर्निवार इति चेन्न 
जातामात्रोपि चिद्दीय॑ प्रत्यात्मशरणो सि यः | 
जनताका वराकीय॑ परात्मन्‌ वीर तत्पुर।॥ 
इति बोटिकमततिमिरोपलक्षणस्य त॒र्येबकाशे इन्द्रजिनेन्द्री प्रत्युत्तरिणों यदतोंडें: 
टातद्विततस््वमसिमिबिड्ढौरेयमरंद्र जैनेन्द्रे व्याकरणानां | सिद्धिमनेकांतादिच्छों अः)€ 
क>(पाई त्यतथारीते हैमागीकतवर्त्मनप्रक्षेपाय॑विजेयचिरंजीया इति प्रसन्न चन्द्रोत्पले(!) 


इसके आगे ४-३-७ सूत्तकी टिप्पणी जैसा ही लिखा है और फिर ३-४-४० 
सूत्र॒की टिप्पणीके 'देवनन्दिमतां? भादि दो इलोक दिये हैं। 
२ इसके आगे ५-४-६५. सूत्की टिप्पणी दी है 
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कप | 
पाण्डतवर आशाधर' 
विशाल अध्ययन और प्रातिभा . 

इस ग्रन्थके कत्तों पण्डित आशाधर एक बहुत बड़े विद्वान हों गये हैं | शायद 
दिगम्बर सम्प्रदायमं उनके बाद उन जैसा बहुश्रत, प्रतिभाशाली, प्रौढ़ अन्थकत्ती 
. और जैनधर्मका उद्योतक दूसरा नहीं हुआ । न्याय,.व्याकरण, काव्य, अछूकार 
शब्दकोश, धर्मशात्र, योगशार््र, वैद्यय आदि विविध विषयेोपर उनका अधिकार 
था। इन सभी विषयोपर उनकी अस्खलित लेखनी चली है और अनेक 
विद्वानोंने चिरकाल तक उनके निकट अध्ययन किया है। 

उनकी प्रतिमा और पाण्डित्य केवल जैन -शा्त्रों तक ही सीमित नहीं था, 
इतर शास््रोम भी उनकी अबाध गति थी । इसीलिए उनकी रचनाओंम यथास्थान 
सभी शास्त्रेंके प्रचुर उद्धरण दिखाई पड़ते हैं और इसी कारण अष्टांगहदय, 
काव्यालुंकार, अमरकोश जैसे ग्ंथोंपर टीका लिखनेके लिए वे प्रवृत्त हुए | यदि 
वे केवछ जैनधरमके ही विद्वान्‌ होते तो माल्वनरेश अ्जुनवर्माके गुरु बाल- 
सरस्वती महाकबि मदन उनके निकट काव्यशासत्रका अध्ययन न करते और 
विन्ध्यवर्माके सन्धिविग्रह-मन्त्री कवीश बिल्हण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा न करते। 
इतना बढ़ा सम्मान केवल साम्प्रदायिक विद्वानोंको नहीं मिला करता । वे 
केवछ अपने अनुयागियेमें ही चमकते हैं, दूसरों तक उनके शञानका प्रकाश नही 

पहुँच पाता |... के 

.. जनका जैनधमंका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके अन्थेसि पता चलता 
है कि अपने समयके तमाम. उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया 
था। विविध आचायों और विद्वानोंके मत-मेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके 
लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे “आर संदघीत न तु 
विघट्येत ? के माननेवाले थे, इसलिए उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र मत तोः कहीं 
ग्रतिंपांदित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-भेदोंको उपस्थित करके उनकी विशद 
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१२३० जैनसाहित्य ै ओर इतिहास 
०-3: पारा शानर कक 


चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, 
सो बतलाया है। 

पण्डित आशाघर गृहस्थ थे, मुनि नहीं | पिछले जीवनमें वे संसारसे उपर 
अवश्य हो गये ये, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके ग्रन्थकर्तताओंने 
उन्हें सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन भद्दारकों और 
मुनियोने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें भी कोई संकोच नहीं किया है। 
इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें “ नय-विश्वचक्षु ' तथा * कलि-कालिदास ', 
और मदनकीर्ति यतिपतिने “ प्रशापुंज ” कहकर अभिनन्दित किया था । वादीद्ध 
विशालकीर्तिको उन्होंने न्यायशासत्र और भद्दारकदेव विनयचन्द्रको धर्मशात्र 


पढ़ाया था | इन सब बातेंसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय 


खैद्वान्‌ थे । 

| धारानगरी और नालछा 0 

उन्होंने ग्न्थ-प्रशस्तियोमें अपना परिचय देते हुए लिखा है कि 'जिनधर्मोदयाये 
यो नलकच्छपुरेज्वसत्‌ ” अर्थात्‌ जो जैनधर्मके उदयके लिए धारानगरीको छोड़ 
कर नलकच्छपुर ( नाछुछा ) में आकर रहने छगा | उस समय धारानगशी विद्याका 
कैंद्र बनी हुई थी। वह०ं भोजदेव, विन्ध्यवर्मो, अर्जुनवर्मी जैसे विद्वान और 
विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे ये। महकवि मदनकी 
: पारिजात-मझ़्री ” के अनुसार उस समय विश्ञाल धारानगरीमें चौरासी चौराहे 
थे और वहाँ नाना दिशाओंसे आयें हुए, विविध विद्याओंके पण्डितों और कला- 


कोविदोंकी भीड़ लगी रहती थी । वहाँ ' शारदा-सदन ” नामका एक दूर दूर _ 


तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था | स्वयं आशाघरजीने भी धारामें ही व्याकरण 
और न्यायशास््रका अध्ययन किया था । ऐसी घाराको भी जिसपर हरएक विद्वानको 
मोह होना चाहिए पण्डित आशाधरने जैनधर्मके ज्ञानका छुप्त होते देखकर उसके 
उदयके लिए छोड़ दिया और अपना सारा जीवन इसी कार्यमें लगा दिया | 

वे लगभग पैतीस वर्षके लम्बे समयतक नालछार्म ही रहे और वहँके नेमि- 


एकनिष्ठतासे जैनसाहित्यकी सेवा और ज्ञानकी उपासना करते रहें। 


१ चतुरशीतिचतुष्पथसुरसदनप्रधाने ... सकलदिगन्तरोपगतानेक्रैविययसहृद्यकलाकोविद- 
रसिकसुकविसंकुले ख्त्ः नस्टथ अपय अज्लओ _---.पारिजातमअरी 
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पण्डितवर आशाधघर ३३१ 


उनके प्रायः सभी अन्थोकी. रचना नाछ्छाके अक्त नेमि-चैत्याल्यमें हीः हुई है 
ओर वह वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं | कोई आश्चर्य नहीं, . जो 
: उन्हें धाराके “शारदा-सदन ” के अनुकरण पर ही जैनधर्मके उदयकी कामनासे 
* आ्रावक-संकुल ” नालछेके उक्त चैत्यालयको अपना. विद्यालय बनानेकी भावना 
उत्पन्न हुई हो । जैनधर्मके उद्घधारकी भावना उनमें प्रबह थी।.._“. 
ऐसा माल्म होता है कि गृहस्थ रहकर भी कमसे कम “ जिनसहरूनांम ? की 
रचनाके समय वे संसार-देहमोगोंसे उदासीन हो गये ये और उनका मोहावेश 
-शिथिल हो गया थो | हो सकता है कि उन्होंने कोई ग्रहस्थकी उच्च प्रतिमा 
धारण कर ली हो, परन्तु मुनि-वेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय 
है | हमारी समझमे मुनि होकर वे इतना उपकार शायद ही कर सकते जितना 
कि ग्रहस्थ रहकर ही कर गये हैं। 
अपने समयके तपोधन या मुनि नामघारी लोगोंके प्रति उनको कोई श्रद्धा 
नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी और उन्हें वे जिनशासनको मलिन 
करनेवाल्य समझते थे जिसको कि उन्होंने अपने धर्माम्ृतम एक पुरातन 'छोकको 
उद्धृत करके व्यक्त किया है | । 
पण्डितजी मूलमें मांडछगढ़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे। शहाबुद्दीन गोरीके 
आक्रमणसे न्स्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए वे माल्वाकी, राजधानी धारामें 
बहुत-से छोगोंके साथ आकर बस गये ये। 
वंश-परिचय 
वे व्याप्रेस्वाल या बघेरवाल जातिके ये जो राजपूतानेकी एक प्रसिद्ध वैश्यजाति 
है । उनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका भीरनी, पत्नीका सरस्वती और पुत्रका 
छाहड़ था | इन चारके सिवाय उनके परिवारमें और कोन कोन ये, .इसका कोई 
उल्लेख;नहीं मिलता । का < 
१ प्रभो मवाज्ञमोगेषु निविण्णों दुःखभीरुकः, 
एघ विशापयामि त्वां शरण्यं करुणाणवम्‌ | 
अच्य मोहय्रहावेशशैथिल्यात्किश्विदुन्मुऊः | ---जिनसंइसनाम 
२---पण्डिति अष्चारित्रे: बठरेश्न तपोधनेः । - 
शासन जिनचन्द्रस्य निर्मंछ सलिनीकृतम | 


(७-0. 36 शववा ॥ (0॥७००॥7 एछांध्ा।260 0५ 6054760[ 


१३२ जैनसाहित्य और इतिहास 


मालव-नरेश अजुनवर्मदेवका भांद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० १२७२ का 
एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है--“< रचितमिदं महासान्धि० 
राजा, सलखणसंमतेन राजगुरुणा मदनेने | ” अर्थात्‌ यह दानपत्र महासान्धि- 
विग्रहिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा। इन्हीं अर्जुनवर्माके 
राज्यमें पं० आशाधर नालछेमें जाकर रहे थे ओर ये राजगुरु मदन भी दही हैं 
जिन्हें प० आशाधरजीने काव्य-शासत्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है 
के उक्त राजा सछखण ही संभव है कि आशाघरजीके पिता सल्लक्षण हों | 

जिस समय यह परिवार धारांमे आया था उस समय बविन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्रहिक मंत्री ( परराष्ट्रसचिव ) बिल्हण कवीश थे | उनके बाद कोई आश्रय 
नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सललक्षणने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो और 
सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाघरजीने 
“अध्यात्म-रहस्य'नामका अन्य अंपने पिताकी आज्ञासे निर्माण किया था। यह . 
ग्रन्थ वि० सं० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा । क्योंकि इसका उल्लेख 
सें० १३०० में बनी हुई अनगारधर्माम्रतटीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १२९३ 
में बने हुए जिनयशकत्पमें नहीं है । यदि यह सही है तो मानना होगा कि 
आशाधरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तंके जीवित रहे और उस 
थम है बहुत ही वृद्ध थे | संभव है कि उस समय उन्होंने राज-कारय भी छोड़ 

या हो। ! 

पष्डित आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमें अपने पुत्र छाहड़को एक विशेषण 
दिया है, “'रांजिताजुनभूपतिम्‌ |” अर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवर्मको प्रसन्न किया | 
इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते. छाहड़को भी 
अजुनवरमदेवने कोई राज्य-पद दिया होगा । अक्सर राज़कर्मचारियोंके वंशजोकों 
एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं | पं० आशाघरजी-भी कोई राज्य-पद 
पा सकते ये परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधमोंदयके कार्यमें लग जाना ज्यादा 
कल्याणकारी समझा | न्‍ 

उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंस्क्ृत और 


१ अम्रेरिकन ओरियिंटछ सोसाइटीकां जनेल वा० ७ और प्राचीन लेखमाला भांय £ 
पृ० ६-७ ॥ ट ! 
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राजमान्य कुछम उनका जन्म हुआ था और शायद इसीलिए बाल-सरस्वती 
मदनोपाध्याय जैसे. छोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें संकोच न किया | 
वि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने प्रथ्वीराजको कैद 
करके दिल्लीको,.अपनी राजधानी बनाया था और अजमेरपर भी अधिकार 
कर लिया था, - तमी पण्डित आश्याधर मांडल्गढ़ छोड़कर धारामें आये होंगे। 
उस समय वे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने” व्याकरण और न्याय-शाज्त्र वहीं 
आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ वर्षकी रही हो तो 
उनका जन्म वि० स० १२३५ के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम उप- 
रूब्ध अंथ ( अनगारधर्माम्तठीका ) वि" स० १३०० का है। उसके बाद 
ये कबतक जीवित रहे, यह पता नहीं । फिर भी निदान ६५ वर्षकी उम्र तो 
उन्होंने अवश्य पाई और उनके पिता तो उनसे मी अधिक दीघ॑जीवी रहे | 
अपने समयमे उन्होंने धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंको देखा-- 


समकालीन राजा 


१ विन्ध्यवमों---जिस समयमें वे घारामें आये उस समय यही राजा ये | 
ये बड़े वीर और विद्यारसिक थे | कुछ विद्वानोंने इनका समय वि० से० १२१७ 
से १२३७ तक माना है। परन्तु हमारी समझमें वे १२४९ तक अवश्य ही 
राज्यासीन रहे हैं जब ॒ कि शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर पण्डित 
आशाघरका परिवार धाराम आया था। अपनी प्रशस्तिमँ इसका उन्होंने स्पष्ट 
उल्लेख किया है | 

२ खुभटवर्मो--यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बड़ा वीर था | इसे सोहड़ 
ी कहते हैं | इसका राज्यकाछ वि० स० १२३७ से १२६७ तक माना जाता 
है | परन्तु वह १२४९ के बाद १२६७ तक होना चाहिए | पण्डितत आशाधघरके 
उपलब्ध ग्रन्थेमिं इस राजाका कोई उल्लेख नहीं है । 

३ अज्ञुनवरमो--यह सुमटवर्माका पुत्र॒था और बढ़ा विद्वान, कवि 
और गान-विद्याम निपुण था | * अमरुशतक' पर इसकी “रससंजीवैनी नामकी 
टीका बहुत ग्रसिद्ध है जो कि इसके पांडित्य और काव्यममशताको प्रकट करती है , 
डसीके समयमें महाकवि मदनकी “ पारिजातमंजरी _ नाटिका वसन्तोत्सवके 
मौकेपर खेली गई थी | इसीके राज्य-कालमं पं० आशाघर नाल्छाम जाकर रहे 
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थे | इसके समयके तीन दान-पत्र ममैले हैं | एक मांडूमें वि० से० १२६७ का, 
दूसरा भरोंचमं १२७० का और तीसरा मान्धातमें १९७२ का । इसने गुजरात- 
नरेश जयसिंहका हराया था | 

४ देवपाल---अजजुनवमोके निस्सन्‍्तान मरने पर यह गद्दीपर बैठा । इसकी 
उपाधि साहसमछ थी | इसके समयके सं> १२७५, १२८६ और १२८९ के 
तीन शिलालेख और १२८२ का एक दरन-पत्र मिला है। इसीके राज्य-कालमें 
वि० से०;१२८५ में जिनयज्ञ-कल्पकी रचना हुई थी। ८ इस 
. “५ जैतुगिदेव ( जयसिंह द्वितीय )--यह देवपालका- पुत्र था । इसके 
समयके १३१२ ओर १३१४ के दो शिलालेख मिले हैं | पं० आशाघरने इसीके 
राज्य-काल्म १२९२ में त्रिषष्स्मितिशास्र, १२९६ में सागारधर्मामत-टीका ओर 
१३०० में अनगारधमोमृत-टीका लिखी | 

- अन्थ-रचना 

बि० सं० १३०० तक पं० आशाघरजीने जितने ग्रन्थोंकी रचना की, उनका 
विवरण नीचे दिया जाता है--- 
: “१ प्रभेयरल्ाकर---इसे स्थाद्गाद विद्याका निर्मल. प्रसाद बतछाया है। यह 
गद्य अंथ है ओर बीच बीच इसमें सुन्दर पद्य भी प्रयुक्त हुए हैं | अमीतक 
'यह कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। ५ & 

२ भरतेश्वराभ्युद्य--यह सिद्धयक्क है, अर्थात्‌ इसके प्रत्यंक सर्गके 
अन्तिम वृत्तमं “सिद्धि ” शब्द आया है। यह स्वोपज्ञण्रेकासाहित है। इसमें 
प्रथम तीथेकरके पुत्र भरतके अभ्युदयका वर्णन होगा | संभवतः महाकाव्य है । 
यह भी अप्राप्य है। .. ह 

ह ज्ञानदीपिका --यह धमाम्ृत ( सागार-अनगार ) की स्वोपज् पंजिका 
थीका है । कोल्हापुरके जैन मठमें इसकी एक कनदी प्रति थी, जिसका उपयोग 
स्व० पं० कढ्लापा भरमाप्पा निटवेंन सागारधर्माम्तकी मराठी टींकाम किया था 
और उसमें टिप्पणाके तौरपर उसका अधिकांश छपा दिया था | उसीके आधारसे 
माणिकचन्द-अन्थमाल्द्वारा प्रकाशित सागारधर्मामृत सटीक भी उसकी अधि- 
कांश टिप्पणियां दे दी गई थीं। उसके बाद मालूम हुआ कि उक्त कनड़ी प्रति 
“जलकर नष्ट हो गई ! अन्यत्र किसी भण्डारमें अभीतक इस पंजिकाका पता 


नहीं छगा। . ८ कक 
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४ राजीमती-विप़रलंभ--यह एक खण्ड-काव्य हैं और स्वोपशटीकासहित 
है | इसमें राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है | यह भी अप्राष्य है | 

५ अध्यात्म-रहस्य---योगाभ्यासका आरम्म करनेवालोंके लिए यह बहुत 
ही सुगम योगशाज्त्रका ग्रन्थ है। इसे : उन्होंने अपने पिताके आंदेशसे लिखा 
था | अप्राष्य है | ५ 

< मूलाराधना-टीका--यह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाकी टीका है जो 
कुछ समय पहले शोलापुरसे अपराजितसूरि और अमितगतिकी टीकाओंके साथ 
प्रकाशित हो चुकी है | जिस प्रतिपरस वह प्रकाशित हुईं है उसके कुछ पृष्ठ खो 
गये हैं, जिनमें सम्पूर्ण प्रशास्त रही होगी | - 

७ इश्टोपदेश-टीका--आचार्य पूज्यपादके सुप्रसिद्ध ग्ंन्थकी यह टीका 
माणिकचेद्र-जैन-ग्रन्थ-मालके तत््वानुशासनादि-संग्रहम प्रकाशित हो चुकी है । 

< भूपालचतुर्विशतिका-ठीका--भूपालक विके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह टीका 
भी अबतक नहीं मिली | 35 

९ आराधनासार-टीका--यह आचाय देवसेनके आराधनासार नामक 
प्राकृत अंथकी टीका है| अप्राप्य । - 

१० अमरकोष-टीका- सुप्रसिद्ध कोषकी टीका | अप्राप्य। 
«११ क्रियाकलाप--बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भमवनमें इस अंथकी 
* एक नई लिखी हुई अशुद्ध प्रति है, जिसमें ५२ पत्र हैं ओर जो १९७६ छोक 
प्रमाण है । यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्राचार्यके क्रियाकलापके ढंगका है | अन्य अन्त- 
प्रशस्ति नहीं है | * 


१ विन्ध्यवर्मां जिसकी गद्दीपर बैठा था, उस अजयवमोके भाई लक्ष्मीवर्माका यह पोत्र था 
२---प्रारम्मके दो पद्म ये हैँ--- 
जिनेन्द्रमुन्मूलितकर्मबन्घ प्रणम्य सन्‍्मागेकतस्वरूप | 
अनन्तब्रोधादिभवं गुणोघ क्रियाकलापं प्रकट प्रवक्ष्य ॥ १ ॥ 
योगिध्यानेकगम्यः परमविशददग्विश्वरूपः सतच । 
:  स्वान्तस्थे मेव साध्यं तदमलमतयस्तत्पदध्यानबीजं, 
* चित्तस्थैयं विधातुं तदनवगुणग्रामगाढ़ामरागे, 
तत्यूजाकर्म कर्मच्छिदुर्मति यथासूत्रमासून्रयन्तु ॥ २॥ 
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: १२ काव्यालंकार-टीका--अल्कारशासत्रके सुप्रसिद्ध आचार्य रुद्टके 
काव्यालुकारपर यह टीका लिखी गई है। अप्राप्य । 

१३ सहस्ननामस्तवन सर्टीक--पण्डित आशाधरका सहस्तनाम स्तोत्र 
सर्वत्र सुलभ है | छप भी चुका है। परन्तु उसकी स्वोपज्ञ टीका अभीतक 
अग्राप्य है| बम्बईके सरस्वती-भवनमें इस सह्तननामकी एक टीका है परन्तु वह 
अ्ुतसागरसूरिक्ृत है | 

१४ जिनयज्ञकल्प सटीक--जिनयशकत्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धा 


'है। यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरलछाछजी शास्त्रीद्वार सं० १९७२ में प्रका- 


'शित हो चुका है । परन्तु इसकी स्वोपज्ञ दीका अप्राप्य है | इस ग्न्थको पण्डित- 
जीने अपने धर्मामृतशासत्रका एक अंग बतलाया है। 
* १५ जिषष्टिस्म॒तिशास्त्र सटीक--यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्- 
अन्थमालाम मराठी अनुवादर्साहत प्रकाशित हो चुका है | संस्क्रत-टीकाके अंश 

'टिप्पणीके तौरपर नीचे दे दिये गये हैं । पर 

१६ नित्यमहोद्योत--यह स्नान-शास्त्र या जिनामिषेक अभी कुछ ही समय 
पहले पण्डित पन्नाछालजी सोनीद्वारा संपादित अभिषेकपाठ-संग्रह ' में भरीश्रुत- 
सागरसूरिकी संस्क्ृतटीकासह्दित प्रकाशित हो चुका है । 

१७ रलतय-विधान--यह छोटा-सा आठ पत्रोंका ग्रन्थ बम्बईके ऐ० १० 
सरस्वती-भवनमें है | ह 

4८ अष्टांगहद्योद्योतिनी टीफा--यह आयुर्वेदाचार्य वाग्भटके सुप्रतिद् 
अन्थ वाग्भठ या अशंगहृदयकी टीका है और अप्राप्य है। 

१९-२० सागार और अनगार-धर्मोसतकी भव्यकुमुद्चन्द्रिका 
डीका---यह टीका पृथक्‌ प्रथक्‌ दो जिल्दोंमें प्रकाशित हो चुकी है । 

१-श्सका मंगलाचरंण यह है-- के लक सनक 

भीवर्धमानमानम्य गौतमार्दीभ्र सदुरून्‌ 
. रत्नत्रयविधिं वक्ष्ये यथाम्नायां विमुक्तये || 

९ : आशाधरबिरचित पूजापाठ ? नामसे रूगभग चारसों पृष्ठका एक अन्य ओ नेमीशा 
आदष्पा उपाध्ये, उदगोंव ( कोल्हापुर ) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशित किया था परन्तु 
उसमें आशाधरकी मुद्किल्से दो चार छोटी छोटी रचनायें होंगी, शेष सब, दूसरोंकी हैं । 
और जो हैं वे उनके प्रातिद्ध अन्धोंमेंसे ली गई जान पडती हैं । 
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इन बीस. अन्थोमेसे मूछाराधना-टीका, इशेपदेश-टीका, सहस्तनाम मूल ( टीका 
नहीं ), जिनयज्ञकल्प मूल ( टीकां नहीं ), त्रिषश्स्मिति, धर्मामृतके सागार अनगार 
भागोकी. भव्य-कुमुदरचंद्रिका ठीका और नित्यमहोद्योत मूल (थैका नहीं ) ये 
अन्य प्रकाशित हो चुके हैं और क्रियाकछाप उपलब्ध है। भसताम्युदय और प्रमेय- 
'रत्नाकरके नाम सोनागिरके भद्टारकजीके भण्डारकी यूचीमें अबसे छगभंग २८ 
वर्ष पहले मैंने देखे ये | संभव है वे वहाँके भण्डारमें हों। हमारे खयालमें 
आशाघरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है। प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है | 


रचनाका समय 


पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाधरजीकी एक ही प्रशत्ति है जो 
कुछ पद्मोंकी न्यूनाधेकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्थेमे मिलती है । 

जिनयज्ञकल्प वि० सं० १२८५ में, सामारधमास्त-टीका १२९६ में 
और अनगारधमौमृत टीका सं० १३०० में समाप्त हुई है | जिनयज्ञकल्पकी 
प्रशस्तिमे जिन दस अन्थोंके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने 
चाहिए । उसके बाद सागारधमोम्रत-यीकाकी समाप्ति तक अर्थात्‌ १२९६ तक 
काव्यालंकार-टीका, सटीक सहसननाम, सटीक जिनयज्ञकल्प, सटीक निषष्टिस्मति 
और नित्यमहोद्योत ये पाँच ग्रन्थ बने | अन्तर्म १३०० तक राजीमती-विग्रल्म्म, 
अध्यात्मरहस्य, रतनत्रयविधान और अनगारघर्म-गीकाकी रचना हुई | मोटे तौरपर 
यही ग्रन्थ-स्चनाका समय है। । 

न्रिषष्स्म्तिकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि वह १३९२ में बना है | इशे- 
प्रदेश टीकाम समय नहीं दिया | 


सहयोगी विद्वान 
१ पण्डित महावीर--ये वादिराज-पदवीसे विभूषित पं» घरसेनके शिष्य 
शिष्य थे | पं० आशाधरजीने. धारामे.आकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण और जैन 
ज्यायशाज्ल पढ़ा था.। ्ः 
._२ उदयसेन मुनि--जान पड़ता है, ये कोई वयोज्येष्ठ प्रातिश्ित मुनि ये 
और कवियोंके सुद्ृदू थे | इन्होंने पं० आशाधरजीको < कलि-कालिदास ” कहकर 
अभिनन्दित किया था । 3 का, " 
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३-४ वादीन्द्र विशालकीतिं और मदनकीति यतिपति--विशाह- 
कीर्तिको प॑० आश्याघरन न्यायशास्त्र पढ़ाया. था और इस परम अस््रका अभ्यात 
करके उन्होंने विपक्षियोंको जीता था| मदनकीर्ति विशालकीतिंके शिष्य ये। 
पण्डित मदनकीतिके विषयमें राजशेखरसूरिके “चतुर्विशति-प्रबन्ध' में जो वि० सं० 
१४०५ में निर्मित हुआ है और जिसमें प्रायः ऐतिहासिक कथायें ही दी हैं 
_ मदनकीति-प्रबन्ध ” नामका एक प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि मंदनकीर्ति 
वादीन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य थे | वे बड़े भारी विद्वान्‌ थे | चारों दिशाओंके 
वादियोंको जीतकर उन्होंने * महाप्रामाणिक-चूडामणि ? पदवी प्राप्तकी थी। एक 
बार शुरुके निषेध करनेपर भी वे दक्षिणापथको प्रयाण करके कनौटकर्मे पहुँचे । 
वह“ विद्वत्पिय विजयपुरनरेश कुन्तिमोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये और 
उन्हींन उनसे अपने पूर्वजोंके चरिज्रपर एक ग्रन्थ निर्माण करनेको कहा। 
कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मझ्जरी सुलेखिका थी | मदनकीति पद्य-स्वना करते 
जाते थे और मज्जरी एक पर्देकी आइमें बैठकर उसे लिखती जांती थी। 

कुछ समयमे दोनोंके बीच प्रेमका आविर्भाव हुआ और वे एक दूसरेको चाहने 
लगे। जब राजाका इसका पता लगा तो उसने मदनकीर्तिका वध करनेकी आशा 
दे दी | पर्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोंके साथ मरनेके लिए 
तैयार हो गई, तो राजा छाचार हो गया और उसने दोनोंको विवाह-सूत्रमे बाँव 
दिया | मदनकीति अन्त तक गुहृस्थ ही रहे और विशालकार्तिद्वारा बार बार पत्नोंसे 
प्रबुद्ध किये जाने पर भी टससे मस नहीं हुए | 
« अीसोमदेवमुनिक्ृत शब्दार्णबचन्द्रिकाकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि उन्होंने 
क्हापुर प्रान्तान्त्गत अजुरिका नामक आम शक संवत्‌ ११२७ ( वि० सं० 
१९६२ ) में वादीभवज्रांकुश विशालकीर्ति पण्डितदेवके वेयाबृत्यसे अपने इस 
अन्थकी रचना की और उस समय वहाँ शिल्ाहारवंशीय बीर मोजदेवका राज्य थौ। 

१ * खत्ति ' शरकोल्दापुररेशान्तवत्याजञुरेकामहास्यानयुपिकिएवतारमक मास कक- 
गंडरादित्यदेवनि्मापितत्रिभुवनतिर्कजिनालये ओऔत्परमपरमेष्ठिश्रीनेमिनाथश्रीपादपञ्माराधनवलेन 
वादीभवजांकुशओी विशाल्की तिपंडितदेववैयाबृत्यत: ओमच्छिलाहारकुलकमल्मात॑ण्डतेज:पुञ- 
राजापिराजपरमेइवरपरमभझ रकपश्चिमचकरव ्तिं-ओीवी रभोजदेव विजयरा ज्ये शकवर्षेकसहलैकशत- 
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पण्डितंच्र आशाधर .... १३९ 
यह समय पं० आशाघरके समयसे भेल खाता है और यह अनुमान करनेके लिए: 
लल्त्चाता है कि विशालकी्ति अपने शिष्य मदनकीर्तिकों समझानेके लिए शायद" 
कोल्हापुरकी तरफ गये हों और तमी उन्होंने सोमदेवकी वैयाब्रात्ति की हो | 
प्रबन्धवर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिमोज और सोमदेववर्णित वीर भोजदेव भी एक 
ही मातम होते हैं । 

: यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई-सो वर्ष बाद लिखा गया है | इससे सम्भव है कि 
इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाका कुछ गहरा रंग दे दिया गया -हों या 
तोड़ा मरोड़ा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जरूर है। 

'मदनकीरतिकी बनाई हुई “ शासनचतुस्निंशतिका ” नामक पाँच पत्रोंकी एक 
पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुष्ठुप करोकके आतिश्कि ३४ 
शादूलविक्रीड्ित बृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तम * दिग्वाससां शासन ? पद है'। यह 
एक प्रकारका तीथ्थक्षेत्रोंका स्तवन है जिसमें पोदनपुर, बाहुबलि, भरीपुर-पार्श्वनाथ, 
शेख-जिनेश्वर, दक्षिण गोम्मट, नागद्गरह-जिन, मेदपाट ( मेवाड़ ) के नागफणी 
ग्रामके पल्छी-जिनेश्वर, मालवाके मड्जलपुरके.अभिनन्दन जिन, आदिकी स्तुति हैं । 

इसमें जो म्लेच्छोंके प्रताष्रा आगमन बतलाया है, उससे ये पं» आशा- 
धरजीके ही समकालीन मालूम होते हैं। रचना इनकी प्रौढ़ है। प॑० आशाधरजीकी 
प्रशंसा इन्हींने की होगी । अमीतक इनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिला है । 

५ बिब्हण कवीश--बिल्हण नामके अनेक कवि हो गये हैं। उनमें 
विद्यापति बिल्हण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदेव-चरित है । 


१ इस प्रतिमं लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसौ वर्षते कम पुरानी 
नहीं माछूम होती । जगह जगह अक्षर उड़ गये हैं जिससे बहुतसे पद्य पूरे नहीं पढ़े जाते। 
२ ओऔणैनप्रमपरिके “ विविध तीथेकल्प ” में * अवन्तिदेशस्थ अमिनन्दनंदेवकल्प ” 
नामका एक कल्प है, जिसमें अमिनन्दन्‌ जिनकी भप्न मूर्तिके जुड जाने और अतिशय प्रकट 
होंनेकी कथा दी है । शासनचतुर्खिशतिकांका मंगलपुरवाला प्च यह है-- 
श्रीमन्मालवदेशमंगलपुरे म्लेच्छप्रतापागते - 
भम्मा मूर्तिरथोमियोजितशिराः सम्पू्णतामाययो । 
यस्योपद्रबनाशिनः कालियुगेब्नेकप्रभावैयुतः, 


स भ्रीमानभिनन्दनः स्थिरय॒तं दिग्वाससां शासन || ३४ || 
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यह कवि काइंमीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि० सं० १११९ के . लगभग 
कास्मीरस चछा था और जिस समय. धारामें पहुँचा उस समय मोजदेवकी 
मृत्यु हो चुकी थी। इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते । भोजकी पाँचवीं 
'पीढ़ीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री बिल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं | चौर-पंचासिका 
या बिल्हण-चरितका कर्ता बिह्हण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 
वैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकछाके साथ बिव्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह्‌ 
वि० सं० ९०० के छगभग हुआ है। शार्ज्रघर-पद्धति, यूक्तमुक्तावली आदि 
सुभाषित-संग्रहोँमे बिस्हण कविके नामसे ऐसे बहुतसे शोक मिलते हैं जो न 
पविद्यापति ब्रिल्हणके विक्रमांददेवचरित और कर्णसुन्दरी नाटिकार्मे हैं और न चौर- 
'पंचासिकाम । क्या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर त्रिस्हण कविके हों | 
: मांड्ूमें मिले हुए विन्ध्यवर्माके ेखमें इन बिल्हणका इन शब्देंमें उल्लेख किया 
है--“ विन्ध्यवर्म-उपतेः प्रसादभूः | सान्धिविग्रहकब्रिस्हणः कविः |” अर्थात्‌ 
'बिल्हणकवि विन्ध्यवर्माके कपापात्र और परराष्ट्र-सचिव थे | 
: ' ६-पं० देवचन्द्र--इन्हें पाण्डित आशाधरजीने व्याकरण-शास्त्रमेँ पारंगत 
किया था| 

७-भट्टारक विनयचन्द्र--इशेपदेशकी टीकाके अनुसार ये सागंरचन्दर 
मुनीन्द्रके शिष्य थे और इन्हें पण्डितजीने धर्मशासत्रका अध्ययन कराया था। 
इन्हीके कहनेसे उन्होंने इश्ेपदेशकी टीका बनाई थी। 

<-महाकाबि मदनोपाध्याय--हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके 
'संधिविग्रहिक मंत्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे' | * बाल-सरस्वती ? नामसे ये 
प्रख्यात थे और माल्वनरेश अर्जुनव्मीके गुरु थे | अर्जुनवर्माने अपनी अमर- 
डतककी संजीविनी टीकामं जगह जगह ५ यदुक्तमुपाध्यायेन बालू-सरस्वत्यापर- 
'नाम्ना मदनेन लिखकर इनके अनेक पद्च उद्धृत किये हैं। उनसे मादूम 
होता है कि मदनका कोई अलंकारविषयक ग्रन्थ था । महाकवि मदनकी 
'पारिजातमंजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी “कमाल मौला' 
मसजिदमे पत्थरोपर खुदे हुए मिले हैं | अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके 
पत्थर भी उक्त मसजिदमे ही कहीं लगे होंगे | पहले यह नाटिका महाराजा भोज- 
पन्‍नन+++-+++++ 3270 22000: /% अट 3 20200: 27:77 

१ देखिए. आगे प्रशस्तिके ६-७ वें पद्य । 
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देवद्वारा स्थापित शारदा-संदन नामक पाठशाल्में उत्कीर्ण करके रखी गईं थी' 
और वहीं खेली गई थी | अजुनवर्मदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं वे इन्हीं . 
मदनोपाध्यायके रचे हुए हैं। उनके अंतर्म लिखा है--“* रचितमिदं राजगुरुणा 
सदनेन । ” मदन गौड़ ब्राह्मण थे | पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शात्त्र 
पढ़ाया था । 

९-पंडित जाजाक--इनकी प्रेरणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके 
लिए. त्रिषश्स्मरतिशाज़्की रचना की थी। इनके विषयर्मं और कुछ नहीं 
मालूम हुआ | । | 

१० हरदेव--ये खण्डेलवाल भरावक ये और अल्हण-सुत पापा साहुके दो! 
पुत्रोंमेंसे ( बहुदेव और पद्मसिंहमेंसे ) बहुदेवके पुत्र थे | उदयदेव और स्तंभदेव 
इनके छोटे भाई थे | इन्हींकी विशञतिसे पंडितजीने अनगारधमौमृतकी भव्यकुमुद- 
चन्दिका टीका छिखी थी।..... . े 

११ भहीचन्द्र साइ--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ परवार. जातिके . समुद्धर 
भ्रेष्ठीके लड़के थे' | इनकी प्रेरणासे सागारधर्मामृतकी टीकाकी रचना हुईं थी और 
इन्हींने उसकी पहली प्रति लिखी थी। 

१२ धनचन्द्र--शइनका ओर कोई परिचय नहीं दिया है। सागार धर्म- - 
टीकाकी रचनाके लिए इन्होंने भी उपरोध किया था| ै 

१३ केल्हण--ये खण्डेल्वालवंशके थे और इन्होंने जिन भगवाऩकी अनेक 
प्रतिष्ठाय कराके प्रतिष्ठा प्रात की थी | सूक्तियोंके अनुरागसे अर्थात्‌ सुन्दर कवित्व- 
पूर्ण रचना होनेके कारण इन्होंने * जिनयज्ञ-कल्प.'का . प्रचार किया था। यज्ञ- 
कल्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी।. 

१७४ घीनाक--ये भी खण्डेल्वाल थे | इनके पिताका नाम महण और 
माताका कमलभी था। इन्होंने त्रिर्षष्टिस्मुतिशासत्रकी सबसे पहली प्रति लिखी थी ॥ 

कवि अहदे्‌दास --ये मुनिसुत्॒तकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठारभरणके 
कर्ता हैं। पं “जिनदास शास्त्रीके खयालसे ये भी पंडेत आशाधरके शिष्य ये। परन्तु इसके 
प्रमाणमें उन्होंने जो उक्त ग्रन्थोंके पद्य उद्धुत किये हैं, उनसे तो इतना ही मालूम 


# पौर॒पाट और परवार एक ही हैं , इसके लिए देखिए “ परवार जातिके इतिहासपर 
अकाश ?'.र्शाषक लेख॥. . ध् 


(७-0. 3760 7४वव-॥॥ (५0॥७०॥०॥. एांध्ां।260 0५ 658760[ 


१७२ ज्ैनलाहित्य और इतिहास 
+िननशिकतएत “पा क्‍या "एज भ।भ।भ/ / / आय, 


होतां है कि आशाधरकी सूक्तियोंसे और. ग्रन्थोंसे उनकी दृष्टि निमे् हे गई 
: थथी। वे उनके साक्षात्‌ शिष्य थे, या उनके सहवासमें रहे थे, यह प्रकट नहीं 
होता | पण्डित आशाघरजीने भी उनका कंहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। अब 
उन पद्मोंपर विचार कीजिए । ; 

मुनिसुन्रत काव्यके अन्तमें कहा है कि कुमा्गोंसे भरे हुए, संसाररूपी 
'वनमें जो एक श्रेष्ठ मागे था, डसे छोड़कर मैं बहुत काल तक भटकता रहा, 
'अन्तम बहुत थककर किसी तरह काललब्धिवश उसे फिर पाया । से अब जिन- 
“वचनरूप क्षीरसागरस उद्धृत किये हुए, धर्मामृत ( आशाधरके घर्मामृतशाज्् ! )को 
'सन्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम होकर में अह्ददूभगवानका दास होता हूँ ।' 

मिथ्यात्व-कम-पटलसे बहुत काल तक ढँकी हुई मेरी दोनों आँखे जो कुमार्ग्मे 
ही जाती थीं, आशाघरकी उत्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गई और इस 
लिए, अब मैं सत्पथका आश्रय लेता हूँ । * 

इसी तरह पुरुदवचम्पूके अन्त आँखोंके बदले अपने मनके लिए कहा कि 
“ मिथ्यात्वकी कीचइसे गँदले हुए मेरे इस मानसमें जो कि अब आशाघरकी 
'सूक्तियॉँकी निर्मलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है। * 

भव्यकणष्ठाभरणमें भी आशाधरसूरिकी इसी तरह प्रशंसा की है कि उनकी 
“सूक्तियाँ मव्भीर ग्रहस्थों और मुनियोंके छिए सहायक हैं | 

इन पद्मोमें स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों या उनके सदूय्रन्थौंका ही संकेत है जिनके 
“द्वारा अहद्ासजीको सन्मागकी प्रात हुई थी, गुरु-शिष्यत्वका नहीं। 

हों, चर्तावेशति-प्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाको पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना कर- 
“नेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमार ठोकरें खांते खाते 
अन्तमें आशाधरकी सूक्तियोंसे अ्द्यास न बन गये हों । पूवोक्त ग्रन्थोमें जो माव 


१--धावन्कापथसंभते भववने सन्मार्गमेक परम 

त्यक्ला भ्रांततराश्चिराय कथमप्यासाद्य कालादमुम्‌ । 

सद्धमामृतमुदूधृ्त जिनवचःक्षीरोदघेरादरात्‌ , ४ 

पाय॑ पायमितः भ्रमः सुखपरथ्थ दासो भवाम्यहतः || ६४ || 
२---मिथ्यात्वकरमंपटलैश्विरमाइते मे युग्मे हशेः कुपथयाननिदानभूते | 

आशाघरोक्तिल्सदंजनसंप्रयोगरच्छीकते प्रथुलूसत्पथमाश्रितो-ह्मि [६ ५॥ 
:३--मिथ्यात्वपंककलुषे मम मानसेउ5स्मिन्नाशाधरोक्तिकतक़प्रसरैः प्रसने | 


(७-0. 3694799वा ४६॥ ५0०॥७०॥०॥. 0ध॥7269 0५ 852760[ 


पण्डितवर आशाघर १४३ 


व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कल्पनाको बहुत-पुष्टि मिछती है और फिर यह 
अहृदूदास नाम भी विशेषण जैसा ही मालूम होता है | सम्भव है उनका वास्तविक 
नाम कुछ और ही रहा हो | यह नाम एक तरहकी भावुकता और विनयशीलता 
ही प्रकट करता है। ह 
इस सम्बन्ध एक बात और भी नोट करने छायक है कि अईद्वासजीके 
ग्रन्थोंका प्रचार प्रायः क्णोटक ग्रांतमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुर्विशातिप्रबन्धकी 
कथाके अनुसार सुमार्गस पतित होकर रहने छंगे थे और जैसा कि शब्दार्णवचद्धि- 
काकी ग्रशस्तिस मादूम होता है उनके गुरु विशालकीर्ति मी वहाँ पहुँच गये ये | 
खूब संभव है कि उन्हींके प्रयत्तसे वे सत्पथपर फिर छौट आये हों और अहंद्ास 
बनकर वहीं रहने छगे हों। े 
इतना सब लिख चुकनेके बाद हम पं० आशाधरजोके अन्तिम ग्रन्थ अनगार- 
धर्मामृत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति उद्धृत कर देंते हैं जिसके आधारपर पूवोक्त सब 
जातें कह्दी गई हैं | यह उनकी मुख्य प्रशास्ति है, अन्य ग्रन्थोकी प्रशस्तियों इसीमें 
कुछ पद्य कम ज्यादा करके बनी हैं । उन न्यूनांधिक पद्मयोको भी हमने टिप्पणीमें 
दे दिया है। 5 
मुख्य प्रशस्ति 
श्रीमानत्ति सपांदलक्षविषयः शाकम्मरीभूषण- 
स्तत्र भ्रीरतिधाम मण्डलंकरं नामास्ति दुर्ग महत्‌ | 


१-२-सपादलक्षको भाषामें सबालख कहते दे | नागौर (जोधपुर) के आसपासका -प्रदेश 
सबालूख नामसे प्रसिद्ध है । वहां पहले चौहान राजाओंका राज्य था। फिर सॉमर और 
अनमेरके चौहान राजाओंका सारा देश सपादलूक्ष कहछाने छगा, और उसके सम्बन्धसे 
चौहान राजाओंको “ सपादलक्षीय नृपति ? विशेषण दिया जाने छूगा। साँभरको ही 
जाकंभरी कहते हें | सौँभर झील जो नमकका आकर है, उस समय सबालख देशकी 
सिंगार थी, अर्थात्‌ साँमरका राज्य भी तब सवालखमें शामिल था । मण्डलूकर दुगे भर्थात्‌ 
ंडलगढ़का किछा इस समय मेवाड राज्यमें है, परन्तु उप समय मेवाडका सारा पूर्वाय 
भाग चौहानोंके अधीन था। चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहाँ मिले हैं 
थृथ्वीराजके समय तक वहाँके अधिकारी चौहान रहे हैं | अजमेर जब मुसलमानोंके कब्जेमे 
आया तब मांडलगढ़ भो उनके हाथ चला गया । 85020: /25 
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१४७ जैनसाहित्य और इतिहास 
न शशि लल्कणएएएएफ7://:/):):/),:/५/हैे-फ// 7४ 
भीरल्यामुदपादि तत्र विमलव्याप्रेरवालान्वया- 
च्छीसलक्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धाहराशाघरः ॥ १ ॥ 
सरेस्वत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनदू। यः पुत्र छाहडं गुण्य॑ राजितार्जुनभूपतिम॥२ 
: £ व्याध्रेरवालवरवेशसरोजहंस: काव्यामृतोघरसपानसुतृत्तगात्रः । 
सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयतां कलिकालिदासः ” ॥३॥ 
इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योडमिनन्दितः प्रीत्या.। 
 प्रश्ापुंजोडसी ” ति च योज्मिहितो मदनकीर्तियतिपतिना || ४ _ ॥ 
रलेच्छेशिन सपादलक्षविषये व्याते सुबत्तक्षति- 
त्रासादिन्ध्यनरेन्द्रदोःपरिमलस्फूजल्त्रिवर्गोंजसि | 
प्रा्ते माल्वमण्डले बहुपरीवार: पुरीमावसन्‌ 
' 'यो घारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्र महावीरतः || ५ ॥ 


जाता न नमक 
कनिीयथिया-ययययााण पपथ्थिया ८ 


२ मूलाराधना-टीका ( सोछापुर ) जिस प्रतिपरसे प्रकाशित हुईं है, उसमें प्रशस्तिके ये 
चार ही पद्य मिले हैं ऑर संपादक पं० जिनदास शाख्त्रीने प्रशस्तिको अपूर्ण लिखा है । 
शायद आगेका पत्र गायब है। । 

३ निषश्स्थतिशाल्रकी अंशस्तिमें प्रारम्भकें दो पद्योंके बाद “ व्याप्रेरवाल! भादि पद्च न 

-7 होकर “ श्लेच्छेशेन ! आदि पाँचवाँ पथ है। उसके वाद “ श्रीमदर्जुनभूपाल ” भादि 
आठवाँ और फ़िर “ योद्वाग्व्याकरणाब्धि ? आदि नवां पद्य दिया है | ४ 
' ४ स्लेच्छेशेन साहिबुदिनतुरुष्कराजेन | , . ---भव्यकुमुदचन्द्रिका ठीका | 

:._ इस स्लेच्छराजाको “साहिबुद्दीन तुरुष्क ! वतराया है | यह गजनीका बादशाह शहा- 
बुद्दीन गोरी ही है.। इसने वि० सं० १२४९ (ई० स० ११९२) में प्रथ्वीराजको हराकर 
दिल्लीको अपनी राजधानी बनाया-था । उसी वर्ष अजमेरको भी अपने:अधीन करके और 
अपने एक सरदारुकों सारा कासेबार सोपकर वह गेजनी लौट गया था।.शहबुद्दीनने पृथ्वी- 
राज चौहानसे दिललीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर थावा- किया होगा, क्योंकि अजमेर 
भी पृंथ्वीराजके अधिकारमें था.और उसी समय सपादलक्ष देश उसके अंत्याचारोसे व्याप्त हो 
रहा होगा | इसी समय अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२४९ के. रगभग पं० - आशाधर मांडलगद 
छोडकर धारामें आये होंगे। गा 5 
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पण्डतवर आशाधर र १४५ 


“४ आशाधर त्वं मयि विद्धि सिद्ध निसर्गसोदयमजर्यमार्य | 

: सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थ परं वाच्यमय प्रपञ्चः ? ॥ ६ || 
इत्युपछोकितो विद्वद्विस्हणेन कवीशिना | 
श्रीविन्ध्येभूपतिमह्ासान्धिविग्रहिकेण य; || ७ || 
भ्रीमद्जुनभूपाल्राज्ये आवकर्संकुले । 
जिनधमोंदयार्थ यो नंछकच्छपुरेज्वसत्‌ | ८ | 
यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपारमनयच्छुभरूषमाणान्न कान्‌ , 
षट्तकीपरमाज्ञमाप्य न य॒तः प्रत्यर्थिनः केडक्षिपन्‌ | 
चेरु: केजस्खलिते न येन जिनवाग्दीपं पथि ग्राहिताः, 
पीत्वा काव्यसुधां यतश्र रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठा न के ॥ ९ ॥ 


१-भनगारथधमाम्तकी मुद्रित टीकाममें विन्ध्यभूपतिका खुलासा ५“ विजयवर्म - 
माल्वाधिपति: ? किया है; परन्तु हमारे अनुमानसे छिपिकारके दोषसे अथवा प्रूफ-संशोधक- 
की असावघानीसे ही “विन्ध्यवम'की जगद्द “विजयवर्म हो गया है। परमारवंशकी वंशावलियों 
और शिलालेखोंमें विन्ध्यवर्माका 'विजयवर्मा” नामान्तर नहीं मिलता । ओ्रीयुत लेले और 
कनेल छुअडेने विन्ध्यवर्मोका समय वि० सं० १२१७ से १२३७ तक निर्चित किया है; 
परन्तु पं० आशापरजीके उक्त कथनसे कमसे कम १२४५ तक विन्ध्यवमोका राज्य-काल माना 
जाना चाहिए । उक्त विद्वानोंने विन्ध्यवर्माके पुत्र और उत्तराधिकारी सुमयव॒र्मां ( सोहड )का 
समय १२५३७ से १२६७. तक माना है, परन्तु सुभटवर्मा १२३७ में राजा था, इसका कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं दे, वह १२४५९ के वाद ही राजपदपर आया होगा । 
२ नलकच्छपुरको इस समय नालछा कहते हैं । यद्द स्थान धार (मालवा) से १० 
कोसकी दूरीपर दे । अब भी वहाँपर आवकोंके कुछ घर हैं, जैनमन्दिर भी है । 
३-ब्रिपश्स्मुतिकी प्रशस्तिमें इस पद्यका नंबर पांच दै। उसके आगे नीचे लिखे पद्च हैं-- 


धर्मामतादिशास्राणि कुशाग्रीयपियामिव | 

यः सिद्धयक महाकाव्यं रसिकानां मुदेज्सजत्‌ || ६ .॥ 
सोहसाशाधर३ कण्ठमलूंकतु सधार्मिणाम्‌ ।. . 
पञ्षिकालंकृतं गन्थामिम पुण्यमरीरचम्‌ || ७ ॥ 
क्वा्मब्धि: क मद्ीस्तैस्तथाप्येतछुतं मया | 
पुण्येः सद्भुयः कथारल्ना्युड्टत्य ग्राथेतान्यतः ॥| ८ ॥ 


१ अल ३द्याहुबाआबता च्या। ७०॥8७००7 00260 0५ 8597600 


१४६ जैनसाहित्य और इतिहास 
'जणशणणणणशशशण"णशशणणशणशणशणशणशशणशणशणशशणणण | | 


स्याद्वादविद्याविशदप्रसादः प्रमेयरलाकरनामघेय: | 
तकंप्रबन्धो निरवच्यपद्मपीयूषपूरो वहति सम यस्मात्‌ || १० ॥ 
सिद्धयई भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यं निबन्धोज्ज्वलं, 
यख््नेविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसे5रीस्चत्‌ । 
योहंद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्र च धमामृतं, 

निर्माय न्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रे हंदि | ११ ॥ 
राजीमतीविप्रलम्मं नाम नेमीश्वरानुगम्‌ । 

व्यधत्त खण्डकाव्यं य : स्वयंक्रतानिबन्धनम्‌ || १२ || 
आदेशात्त॒रध्यात्मरह॒स्यं नाम यो व्यधात्‌ | 

शाल््र प्रसन्नगम्भारं प्रियमारब्धधागिनाम || १३ ॥| 

यो मूलाराधनेशेपदेशादिषु निबन्धनम | 

व्यधत्तामरकोषे च क्रियोकलापमुज्जगों || १४ || 


संक्षिप्यतां धुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । 
इति पण्डितजाजाकाहिज्ञप्ति: प्रेरिकात्र मे || ९ || 
' यच्छझ्मस्थतया किब्विदञास्ति स्खालितं मम | 
तत्संशोध्य पठन्वेनं जिनशासनभाक्तिकाः | १० || 
महापुराणान्तस्तत्त्वसंग्रह पठतामिम | : 
त्रिषष्टिस्मृतिनामानं दृष्टिदेवी प्रसीदतु || ११ ॥ 
प्रमारवशवाधीन्दुदेवपालतपात्मजे । 
भीमज्जैतुगिदेवेडसि स्थाम्नावन्तमिवत्यलम्‌ || १२: || 
नलकच्छपुरे भ्रीमन्‍्नेमिचेत्याल्येडसिधत्‌ । 
ग्रंथोड्यं द्विनवद्रथकविक्रमाकंसमात्यये || १३ ॥ 
खाण्डिल्यवंश महणकमलश्रीसुतः सुहक्‌ । 
घीनाको वर्धतां येन लिखितास्याद्यपुस्तिका || १४ ॥ 
१ इसके आगेके “ राजीमती ? और “ भादेशात्‌ ? आदि दो पद्च सागारधमामृत और 
जिनयशकल्पकी प्रशस्तियोंमें नहीं हैं । - 
२ पहले अमवश यह समझ लिया था कि अमरकोशकी जो पं० भाशाधरकी 
लिखी टीका है, उसका नाम 'क्रिया-कछाप? दोगा। श्स विषयमें मेरे “विददुलमालके 
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पण्डितवर आशाधर १४७ 


रौद्रट्स्य व्यधात्काव्यालुकारस्य निबन्धनम्‌ | 
सहस्तनामस्तवनं सानिबन्ध॑ च योहताम॥ १५ ॥ 
सनिबन्ध यश्व जिनयशकल्पमरीरचत्‌ | 
निषश्स्मितिशार््र॑ यो निबन्धालड्कृतं व्यधात्‌ १६ || 
योहन्महाभिषेकार्चाविधिं मोहतमोरविम्‌ । 

चक्रे नित्यमहोद्योतं ज्ञानशास्त्रे जिनिशिनाम्‌ || १७ || 
रत्नत्रयविधानास्य पूजामाहात्म्यवर्णकम्‌ | : 
र्नत्रयविधानाख्यं शास्त्र वितनुते सम येः || १८ ॥ 
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लेखका अनुसरण करके प्रायः सभी विद्वानोंने इस गल्तीको दुरराया, यहाँतक कि पं० पत्ना- 
छाछूजी सोनीने भी अपने अभिषेकर्संगरहकी भूमिकामें यही माना। साहित्याचार्य पं० विश्ेशर- 
नाथ रेउ भी अपने पिछले अन्थ < राजा भोज ? में “ अमरकोशकी क्रियाकलाप-टीका ? लिख 
गये हैं। वास्तवमें क्रिया-कछाप पं० आशाधरका एक अलग ग्रन्थ है । 
१ इस पद्चके भागे जिनयशकल्पमें नीचे लिखे पद्य दिये हैं--- 
प्राच्यानि संचर्च्य जिनप्रतिष्ठाशाज्ाणि दृष्टवा व्यवहारमैन्द्र । 
आम्नायविच्छेदतमरिछेदयं ग्रन्थः कृतस्तेन युगानुरूपः ॥ १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्ववभूषणाल्‍हणसुतः सागारधर्मे रतो, 
वास्तव्यो नलकच्छचारुनगरे करता परोपाक्रैयाम | - 
स्वशाचनपात्रदानसमयोद्येतप्रतिष्ठाप्रणीः, 
पापासाधुरकारयत्पुनरिम इत्वोपरोध मुहुः॥ १९ ॥ 
विक्रमवर्षसपंचाशीति द्वादशशतेवष्तीतेषु, 
आश्विनसितान्त्यदिवसे साहसमछापराख्यस्य | 
श्रीदेवपाल्द॒पतेः प्रमारकुल्शेखरस्य सोराज्ये, 
नलकच्छपुरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनाथचेत्ययहे || २० ॥ 
अनेकाहत्पतिष्ठाप्तप्रतिष्ठे: केल्हणादिमिः । 
सद्यः यूक्तानुरागेण पठित्वायं प्रचारितः ॥ २१ ॥ 
नन्दात्खाण्डिल्यवंशोत्थ$ केल्हणो न्यासविंत्तरः | 
लिखतो येन पाठाथमस्य प्रथमपुस्तकम | २३ ॥ - 
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श्द जैनसाहित्य और इतिहास 
० रस इतेहास 


आयुर्वेदविदामिष्ट व्यक्तु वाग्मट्संहिताम्‌ । 
अष्टब्हृदयोद्योतं निबन्धमसजच ये; ॥ १९ ॥ 
सोहमाशाघरो5कार्ष टीकामेतां मुनिप्रियाम्‌ | 
स्वोपशधमामतोक्तयतिधर्मप्रकाशिनीम || २० || 
शब्दे चार्ये च यर्किचिदत्रास्ति स्खलितं मम। 
उद्मस्थभावात्‌ संशोध्य सूरयस्तत्पठान्वविमाम्‌ || २१॥ 
नलकच्छपुरे पोरपौरस्त्यः परमाहतः । 
जिनयशगुणोचित्यक्रपादानपरायणः || २२ || 
खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्य विनयादिमान्‌ | 
साधुः पापामिधः श्रीमानासीत्पापपराइ्मुखः || २३ || 
तस्पुन्ने बहुदेवो5भूदाद्यः पितृभरक्षमः | 
द्वितीयः पद्मसिंहश्र पद्मालिंगितविग्रहः |२४ ॥ 
बहुदेवात्मजाश्रासन्‌ हरदेवः स्फुरूगुणः | 
उदयी स्तम्भदेवश्र अयस्तेव्गिकाहताः ||२५ ॥ 

* मुग्धबुद्धिप्रबोधाय महीचन्द्रेण साधुना | 
धर्मामृतस्य सागारधर्टीकाश्ति कारिता || २६ || 
तस्वेब यतिधर्मस्य कुशाग्रीयधियामपि | 
सुदुबोधस्य टीकाये प्रसादः क्रियतामिति || २७ | 
हरदेवेन विशत्तो धनचन्द्रोपरोधत | 
पंडिताशाधारश्रक्रे ठीकां क्षोदक्षमामिमाम्‌ || २८ ॥| 
विद्द्धिमंव्यकुमुदचन्द्रिकेत्याख्ययोदिता । 

द्िशप्याकल्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्षुमः || २९ ॥ 

प्रमारबंशवा्धी न्दुदेवपाल्ठ पात्मज । 
भ्रीमजेतुगिदेवेसिस्थाम्नाउबन्तीनज्वत्यल्म्‌ || ३० || 
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१ यह पद्य सागारधप्मांमृत-टीकामें ओर जिनयशकल्पमें ११ नंबरके बाद दिया दै । 
२ इसके बदले साग्रारधर्मामृत-टीकामे नीचे लिखा हुआ पद् है---- 


सोष्हमाशाघरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम । 
धम्मामृतोक्तसागारधर्माध्यायगेचराम्‌॥| १८ ॥| 
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नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्याल्ये+सिघत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके' || ३१ || 


१ इसके स्थानपर सागारथमांसतमें निम्न 'छोक हैं--. 
नलकच्छपुरे भ्रीमन्नेमिचेत्याल्येउसिघतू | 
टीकेय॑ मव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुघैः || २० | 
घण्णवद्थेकसंख्यानविक्रमांकसमात्यये | 
सप्तम्यामसिते पोषे सिद्धेयं नंदताचिस्म्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीमान्‌ भ्रेष्टिसमुद्धर्स्य तनयः भ्रीपौरपाटान्वय- 
व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्‍्दतु महीचन्द्रो यदमभ्यथनात्‌ | 
चक्रे भावकधमंदीपकमिमं ग्रन्थ बुधाशाधरो 
ग्रन्थस्यास्य च लेखितो5पि विदघे येनादिमः पुस्तकः |॥ २२ ॥ 
इष्टोपदेश-टीकाकी प्रशस्तिमं नीचे लिखे तीन पद्म मिलते हैं-- 
विनयेन्दुमुनेवक्याद्धव्यानुप्रहहेतुना । इष्टेपदेशटीकेयं कृताशाधरधीमता | २ ॥ 
उपशम इव मूर्तः सागरेन्दुमुनीन्द्रादजनि विनयचन्द्रः सच्चकोरेकचन्द्र 
जगदमृतसगर्भा शास्रसन्दर्भगर्भः शुचिचरितवरिष्णोयस्य घिन्वेति वाचः ॥ 
जयन्ति जगतीवन्या भ्रीमत्नेमिजिनांहयः | रेणवो5पि शिरोराशामारोहन्ति यदाश्रिता । ३। 
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शाकटायन ओर उनका शब्दानुशासन 


शाकटायन या पाल्‍ल्यकीर्ति 


शाकटायन नामके एक बहुत प्राचीन आचार्य हो गये हैं जिनके मतका उल्लेख 
पाणिनिने अपनी अशध्यायीमें किया है | ऋग्वेद और शुक्ल यजुरवेंदके प्रातिशा- 
ख्यामें तथा यास्काचार्यके निरुक्तमें भी इनका जिक्र है। इनका समय इतिहासशोने 
इंस्वी सनस लगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है' और उनका उल्लेख 
करनेवाले पाणिनिका साढ़े छह सौ वर्ष पहले | इन शाकटायनका कोई व्याकरण- 
अन्थ था जो अब मिलता नहीं है। ५ ' 

*ठ शाकटायन नामका एक और व्याकरण अस्थ है जिसके कर्त्ता जैन ये। 
वे भी शाकटायन नामसे प्रसिद्ध हैं | परन्तु यह बहुत कम छोग जानते हैं के 
उनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था। 
माह अपने “ पार्स्वनाथ-चरित ? काव्यमें उनका स्मरण इस प्रकार 

| विनन-«-««क 

ऊतस्त्या तस्य सा शक्ति: पाल्यकीर्तेंमेहीजसः । 
भीपद्नवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुरुत जनान्‌ || 

अर्थात्‌ , उस महांतेजस्वी पाल्यकीर्तिकी शक्तिका क्‍या वर्णन किया जाय 
जिसका “भी ? पद-अवण, ही लोगोंको शाब्दिक या व्याकरणश कर. देता है । 

आकटायनकी अमोघबत्ति नामकी एक स्वोपश टीका है । उसका आरंभ 
_औवीरममृते ज्योतिःः आदि मंगलाचरणसे होता है। वादिराजसूरिने इसी 
मंगलाचरणके “श्री ” पदको लक्ष्य करके यह बात कद्दी है कि पाल्यवोर्ति 
( शाकटायन ) के व्याकरणका आरम्भ करनेपर छोग वैयाकरण हो जाते हैं | 

पूर्वोक्त श्ओोककी टीका आचार्य शुभचन्द्र अपनी  पाइ्वनाथचरित-पंजिका में 
इस प्रकार करते हैं---“ तस्य पाल्यकीतें: “7 तस्थ पाल्यकीतें: महौजसः भीपदअवर्ण श्रीपदश्र॒वर्ण | श्रिया लपल- 


प शक देखो ः न्‍ ् > ; 
हज ७0.0. गा (डक का ० पकी-आफ, स्रल्कृत/अरफ्तर ॥ 


> जे 
शाकटायन आर उनका शब्दाजुशासन १५१ 
'.णणणणणणणणशणणणाणाशशाकाा «वन 


क्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि तेषां श्रवण आकर्णनं /” इससे यह स्पष्ट होता 
है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीर्तिको शाकटायन-सूज्ञोंका कर्त्ता मानते थे | 

शाकटायन ग्रक्रिया-संग्रहके मंगछांचरणमे जिनेश्वरको पाल्‍्यकीर्ति और मुनीन्द्र 
विशेषण दिये हैं, जो झिट्ष्ट हैं। उसके द्वारा एक अर्थमें जिनेश्वरको और दूसरे 
अ्थमें प्रसिद्ध वैयाकरण पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया है' | शाकटायनकी प्रक्रिया 
बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अमयचन्द्र उसके मूल कर््ताको छोड़कर अन्य 
किसी वैयाकरणको नमस्कार करते। इससे भी शाकटायनका वास्तव नाम 
पाल्यकीत्ति निश्चित होता है | । 


शाकटायन या शब्दानुशासन 
< स्वयं अन्थकर्त्तान और टीकाकारोंने भी इस व्याकरणका नाम “शब्दानुशासन 
बतलाया है | शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है। जिस तरह 
कवियोंमें कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि होनेके कारण पीछेके अनेक कवि कलिदास 
कहलाने लग, उसी तरह बहुत बड़े वैयाकरण होनेके कारण छोग पाल्यकीर्तिको 
भी शाकटायनाचार्य कहने रंगे ओर उनके व्याकरणकों शाकटायन | 


वैदिक शाकटायन प्राचीन है 

जब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपटेने “शाकटायन-प्राक्ियासंग्रह 
प्रकाशित किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकामें बताया कि ये वहीं शाकठायन 
हैं जिनका उल्लेख पाणिनिने किया है ओर इसके प्रमाणमे दो चार सूत्र ऐसे भी 
पेश कर दिये जो वेदिक शाकठायनके उन सूत्नोंसे मिलते जुलते ये जिनकी चर्चा 
पाणिनिने की है और अन्तर यह भी कहा कि ये शाकटायन जैन थे | परल्तु 
: जब उनके कथनपर गहराईसे विचार किया तब वह निस्सार साब्रित हुआ और 
अब तो उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता है । 

शाकटाय यापनीय थे 

शाकठायन या पाल्यकीर्ति किस सम्प्रदायके थे पहले इस विषयर्म काफी मत-मेद 
रहा । दिगम्बर सम्प्रदायके छोग पहले उन्हें अपने सम्प्रदायका मानते रहे, क्योंकि 
उनके यहाँ उनके व्याकरणका काफी प्रचार था और मुनि दयापाल आदि 


र्0्््े््.मतमतहै8तपन्‍तैहन्‍हतह8त808तहतह7नई&0...ञ 
मुनीन्ममित्याह जिनेश्वर मन्दबुदधनुरो घेन प्रक्रियासंग्रह 
३ -0. पाल्यकीपि श्र 00260 0५ 604/60[ हुवे ॥ 


श्षर जैनसाहित्य और इतिहास 
'णणााण्रणण॒णशाफगकाफका 2 


दिगम्बर विद्वानोंने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे थे | उसके बाद स्व० डाक्टर 

० बी० पाठक आदिने स्वेताम्बर बतलाया क्योंकि शाकटायन-सूत्रोमें आदवब्यक- 
नियुक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि इवेताम्बरमान्य अन्थोंका आदरपूर्वक 
उछेख किया गया है। परन्तु अब यह बिल्कुल निश्चित हो चुका है के वे इन 
दोनों सम्प्रदायोसे प्रथकू तीसरे यापनीय सम्प्रदायके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदायोंके 
बीचकी एक कड़ी था और अब नष्ट हो चुका है । क्‍्यें। कि--- 


: १ विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके मलयगिरि नामक श्रेताम्बराचार्यने नन्दियू- 
त्रकी टीकामें उन्हें यापनीय यतियोका अग्रणी लिखा है' | 


२ यापनीय सम्प्रदाय झ्वेताम्बरोंके समान स्त्रियोंका उसी भव मोक्ष होना _ 
और केवलियोंका आहार करना मानता था जो दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धान्तोंसे 
विरुद्ध है । इन दोनों विषयोपर शाकटायनका बंनाया हुआ ' स्लीनिर्वाण-केवलि- 
आक्ति प्रकरण” नामका एक छोटा-सा अन्थ उपलब्ध हुआ है और वह 
प्रकाशित भी हो चका है ।* उसमें स्ल्ीमुक्तिर ५५ और केवलिसुक्तिपर २४ 
कारिकार्ये हैं। इनमें वे सब युक्तियाँ दी गई हैं. जो इन बातोंको माननेवाल्ञेकी 
ओरसे दिगम्बरोंके प्रति उपस्थित की जाती हैं | इसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 
आरक्म--प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममर्ूं धर्ममहतो दिशतः | 

. वधये स््ीनिवांणं केवाल्भुक्ति च संक्षेपात्‌ || १ ॥ 
अत्ति स्त्रीनिवांण पुंवद्यदविकल्हेतुक स्त्रीष । 
न विरुद्धयते हि रत्नत्रयसम्पन्निजृतेहँंतुः || २ | 
रत्नत्रय॑ विरुद्ध स्नीत्वेन यथामरादिभावेन | 
इति वाड्म्नात्न नात्र प्रमाणमाप्तागमोज्न्यद्वा || ३ ॥ 
अन्त-- विग्रहगतिमापन्नाद्यागमवचन सर्वमेतस्मिन्‌ | 
मुक्ति ब्रवीति तस्माहुष्टव्या केवलिनि भुक्तिः || ३२ || 


१ शाकटायनो5पि यापनीययतियग्रामाग्रणी: पशशव्दानुशासनव॒त्तावादों भगवतः स्तुति- 
मेवमाह * औरीवीरममृ्॒त ज्योतिनेत्वादि सं्ववेधसाम्‌ । ? अत्र च न्यासझतन्याख्या-सर्ववेधसां 
सर्वशानां सकलशार्नुगतपरिशानानां आार्दि प्रभव॑ प्रथममुत्पत्तिकारणमिति ।-नन्दिसत्न पु० २३ 

२ देखो जैनसाहियसंशी पक भागा, हक 00. 002०0 ७५ ७७०॥७०॥ 


'शाकटायन और उनका शब्दाजुशासन १५३ 


नानाभोगाहारो निरन्तर: सो विशेषतो नाभूत (१) 
युकत्या भेदेनाड्गस्थितिपुश्क्षुच्छमास्तेन || ३३ | 
तस्य विशिष्टस्य स्थितिरभविष्यत्तेन सविशिष्टन । 
यद्यमविष्यदिद्दैषां साछीतरमोजनेनेव || ३४ ॥ 

इति ज्लीनिवांण-केवलिभुक्तिप्रकरणं मगवदाचार्यशाकटायनक्ृदन्तपादानामिति । 

पन्द्रहर्वी शतान्दिमें एक विद्वानने अपने समयमें उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी एक 
'सूची बड़ी खोजके साथ संस्कृतमें लिखी थी। उसमें कोन ग्रन्थ, किस भाषामें, 
किसने, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका. संक्षिप्त 
विवरण जहाँ तक उपलब्ध हो सका दिया है | इस सूचीका नाम बृहृट्टिपणिका 
है | उसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है--“' केवलिशुक्ति- 

स््रीमुक्तिप्रकरणम्‌ । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचायेक्तं तस्संग्रहस्ेकाश्रे ९४। 

वादिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराध्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्नप्रभ॑ने 
रतनाकरावतारिकामं और यशोविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शाज््रवा्तो- 
'समुख्चयमं इस प्रकरणकी अनेक कारिकायें उद्भत की हैं | इसी तरह आचार्य 
प्रमाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड और. न्यायक्रुमुद्चन्द्रमे स्री-मुक्ति और 
'केवलि-मुक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है और इसकी एक एक दलीलका 
खण्डन किया है। ४ इक) 

३ शाकटायनकी अमोघवृत्तिमं आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र 
आदि ग्रन्थोंका जिस तरह उल्लेख किया है उससे ऐसा मालूम होता हे कि उनके 
सम्प्रदायमें इन ग्रन्थेंकि पठन-पाठनका प्रचार था और ये ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदायके 
नहीं हैं जब कि यापनीयसंघ इन ग्रन्यौको मानता था | 

४ अमोघवृत्तिम “ उपसर्वगुप्त व्याख्यातारः कहकर शाकठायनने सर्वंगुप्त 

: आचार्यको सबंसे बढ़ा व्याख्याता बतछाया है और ये सर्वगुप्त वही जान पढ़ते हें 
जिनके चरणेंके समीप बैठकर आराधनाके कर्ता शिवायने सूत्र और अथको अच्छी 
तरह समझा था। और चूँकि शिवार्य भी बहुत करके यापनीय साम्प्रदायके ये 
अतएव उनके गुरुको ओष्ठ व्याख्याता बतलानेवाले शाकटायन भी यापनीय होंगे । 


8800 930 कक ७ 5 आप 2220 सन टन मसनन 
१ यह संख्या अनुष्ठुप्‌ छोकोंके हिसावसे दी है। २ देखो ५० ४४ में “यापनीय 
साहित्यकी खोज ? शीर्षक छेखकी टिप्पणियाँ ।. 


(७-0. 36 ७वव (७॥ (0॥९७०॥०॥7. एांध्ा।260 0५ 858760 


१०४ जैनसाहित्य और इतिहास 
्स्‍"नशत्रनणणाफफकफ सिर शत 


५ शाकटायनको ' श्रुतकेवलिदिशीयाचार्य ” लिखा है और चिन्तामाणि-टैकाके 
कर्ता यक्षवर्माने तो उन्हें * सकलनशानसाम्राज्यपदमासवान्‌? माना है। प्र्न्तु 
दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार बीर-निर्वाण ६८३ वर्षके लगभग ही श्रुतकेवलियों 
या एकदेशशभ्रुतकेवाल्योंका विच्छेद हो गया था | अतएव उनका श्रुतकेवलि- 
देशीय होना यापनीयसंघकी मानताके अनुसार ही ठीक बैठ सकता है | 


: शाकटायनकी रचनायें 

शाकटायनकी इस समय तीन ही रचनायें उपलब्ध हैं, शब्दानुशासनका मूल 
सूत्रपाठ, उसकी अमोघदबत्ति और ऊपर जिसका जिक्र आ चुका है, वह 'स्रीमुक्ति- 
केवलिभुक्ति प्रकरण! | इनके सिवाय संस्कृतके सुप्रसिद्ध आचार्य राजशेखरने अपनी 
काव्य-मीमांसामें पाल्यकी्तिके मतका उल्लेख कस्ते हुए लिखा है---(* यथा तथा 
वास्तु वस्तुनो रूपे वक्‍्तृप्रकृतिविशेषायत्तातु रसवत्ता | तथा च यम रक्तः स्तौति त॑ 
विरक्ता विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्त, इति पाल्यकीर्ति:ः | ? इससे मालूम होता 
है कि पाल्यकीर्ति या शाकटायनका कोई साहित्य-विषयक ग्रन्थ भी था जो अमी 
तक कहीं मिला नहीं है | क्या आश्चर्य जो उनके और भी ग्न्थ हों, जिन्हें हम 
नहीं जानते । * स्नीमुक्ति-केवलिभुक्ति ” प्रकरणसे मारूम होता है कि वे बड़े भारी 
ताकिक और सिद्धान्तज्ञ भी ये। 


शब्दाज्नशासनकी टीकायें 
शाकटायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीचे छिखीं सात टीकार्यें प्रा हुई हैं--- 
१ अमोधबृत्ति--स्वयं सूज्कारकी ही लिखी हुई है और यही उसकी सबसे 
बड़ी टीका है । राष्ट्रकूटनेरेश अमोघवर्षको लक्ष्य करके उसका यह नामकरण 
किया गया था | क्योंकि अमोघवर्षके समय ही शाकटायन हुए हैं जैसा कि 
आंगे चलकर बतलाया जायगा | 
है शाकटायन-न्यास--यह अमोघब्वात्तिपर प्रभाचन्धाचार्यक्षत न्यास है' । 
इस ग्रन्थके सिर्फ दो अध्याय उपलब्ध हैं | परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्ध कुछ 
१ शब्दानां शासनाख्यस्य शास््रस्यान्वर्थनामतः 
प्रसिद्धस्य महामोघबृत्तेरपि विशेषतः | 
सूत्राणां च॒ विव्वतिबिख्याते च यथामतिः | 


फतवा च न्यासेति ( 0) किपते नामनामत:,॥, 604॥760 
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विशेष प्रकाश नहीं पड़ता | पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके खयालूमें ये प्रमाचन्र 
न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कत्तीसे भिन्न कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हैं। संभव है कि 
वे यापनीय संघके ही हों । 

३ चिन्तामाणि टीका ( ल्थीयसी बात्ति )--यह अमोघदइत्तिको ही संक्षिस 
करके रची गई है| इसके कत्तोका नाम यक्षवर्मा है । इनके विषय और कुछ: 
मातम नहीं है | ये कोई ग्हस्थ विद्वान थे | 

४ माणिप्रकाशिका--* मणि ” अथात्‌ “ चिन्तामणि ? को प्रकाशित 
करनेवाली टैका | इसके कर्ता आजितसेनाचार्य हैं | 

५ प्रक्रिया-संश्रह---यह पाणिनिकी सिद्धान्तकोमुदीके ढंगकी प्रक्रिया-टीका- 
है | इसके कत्तो अभयचन्द्राचार्य हैं | प्रकाशित हो चुकी है । 

८४ शाकटायन टीका--भावसेन त्रेविद्यदेवकृत | कातन्त्रकी रूपमाला: 
टीकाके क॒त्ता भी यही मालूम होते हैं | ये  वादिपवंतवज्र ' कहलछांत थे | इनका 
बनाया हुआ एक  विश्व॒तत्त्प्रकाश ? नामका ग्रन्थ भी उपलब्ध है | 

७ रूपसिद्धि---यह ल्घुकौमुदीके समान छोटी टीका है | इसके कर्ता 
दयापाल मुनि हैं |' ये द्रविड्संघके थे | इनके गुरुका नाम मतिसागर था। ये 
पाइवनाथ-चरित और न्याय-विनश्वय आदिके कर्ता वादिराजसूरिके सधर्मों थे।: 
पार्ष्बनाथचरितकी रचना श० सं० ९४७ (वि० सं० १०५२) में हुई थी, 
अतएव इनका भी यहीं समय समझना चाहिए | यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। 

अमोघवृत्ति स्वोपन्ञ है 

अमोघबृत्ति स्वयं शाकटायन या पाल्यकीर्तिकी है; इसे स्व० डा० के० बी० 
पाठकने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है । वे कहते हैं -- 

भीवीरममृतं ज्योतिनेत्वादिं सर्ववेधसां शब्दानुशासनस्थेयममोघाबत्तिरुच्यते | 

अविभेनेष्टप्रसिद्ध्थ रथ मेंगलमारभ्यते--- 

नमः श्रीवर्मानाय प्रबुद्धाशेषवस्तवे | येन शब्दार्थसम्बन्धाः सार्वेण सुनिरूपिताः | 

शब्दों वाचकः अर्थों वाच्यः तयोः सम्बन्धे योग्यता अथवा शब्दों आगमः 


१ हितैषिणां यस्य उणामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपसिद्धिः | 


वन्यो दयापाल्‍मुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूर्डनि यः प्रभावेः ॥ १५ 
---भ्रवणबेल्गोलका ५४ वी शिलालेख 
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अर्थ: प्रयोजन | अभ्युदयो निःभ्रेयस च | तयोः सम्बन्ध उपायोपेयमावः | ते येने 
सव॑सत्वहितेन सता तत्त्वतः प्रश्ञापिताः तस्मै परमाईत्यमहिम्ना विराजमानाय भगवते 
वर््धमानाय षडपि द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकल्येन साक्षास्कुव॑ते 
नमः कुववे इत्युपस्कारः | एवं कृतमंगलरक्षाविधानः । परिपूर्णमत्पप्रन्थे रूघूपाय 
शब्दानुशासनशास्त्रमिदं महाश्रमणसंघाधिपीतिभगवानाचार्यः शाकटायनः प्रारमते। 
शब्दाथश्ञानपूर्वक॑ च॒ सन्मागोनुष्ठाना। अइउ ण। ऋक | ए. ओ छः |...... 
हछ || १३ ॥ इति वर्णसमाम्नायः क्रमानुबन्धोपादानः प्रत्याह्मस्यन्‌ शास््रस्य लाघ- 
वाः | सामान्याभ्रयणाद्ीर्घप्छतानुनासिकानां ग्रहण । ---अमोघवृत्ति 
श्रियं क्रियाहः सर्वज्ञानज्योतिरनीर्वरी । 
_ विश्व प्रकाशयच्विन्तामणिश्रिन्तार्थलाधनः || १ 
नमस्तमः प्रभावामिभूतभूद्योतहतवे । 
ल्लेकोपकारिणे शब्दब्रह्मणे द्वादशात्मने || २ 
स्वास्ति भ्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्‌ 
महाश्रमणसंघाधिपतियेंः शाकटायनः || ३ ॥ 
एकः शब्दासंुरिं बुद्धिमन्देरेण प्रमध्य यः |. 
सयशश्रीः समुद्प्ने विश्व व्याकरणमसृतम्‌ || ४ || 
स्वल्पग्रन्थं सुलोपाय सम्पूर्ण यदुपक्रम | 
शब्दानुशासने सावेमहच्छासनवत्परम्‌ | ५ ॥ 
इष्टिनेंश न वक्तव्य वक्तव्य सूत्नतः प्रथक्‌ | 
संख्यातं नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासन || ६ || 
'तस्यातिमहतीं वृत्ति संहत्येये छघीयसी | 
सम्पूर्ण लक्षणा वृत्तिवंक्ष्यते यक्षवर्मणा || ७ || 
अन्थविस्तरभीरूणां सुकुमाराधियामयं | 
. शुश्नधादिगुणान्कर्त शास्त्र संहरणोद्यमः || ८ || 
दाब्दानुशासनस्यान्वर्थायाश्रिन्तामणरिदं | 
चृत्तेग्र्थप्रमाणं (हि ) षट्सहस्ल निरूपितं || ९ | 
इन्द्रचन्द्रादिभिः शाब्देयदुक्ते शब्दलक्षण | 
०6 दिड्ात्ति रस, तू यन्रे हालत, न, फिक्लित, ॥548०॥ 
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गणधातुपाठयोगेण धातून्‌ लिंगानुशासने लिड्गगतं | 
ओणादिकानुणादौ शेषे निःशेषमत्र बुत्तौ विद्यात्‌ || ११ ॥ 
बालाबलाजनोप्यस्था वृत्तरेभ्यासवृत्तितः । 

समस्त वाद्ययं वेत्तिवर्षेणेकेन निश्चयात्‌ || १२ |॥ 


तत्र सूजस्यादावयं मज्जलशछोकः | नमः श्रीवर्द्धमानायेत्यादि । शब्दार्थसम्बन्धा्थी- 
वाचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमपग्रयोजनोपायोपेयमावाः ते येन सवंसत््वहितेन 


तत्त्वतः प्रशापिताः तस्मे भीमते महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्वव्याय नमः करोमीत्य- 
ध्याह्मरः । विप्नप्रशमनाथमहद्देवतानमस्कारं परममड्जलमारभ्य भगवानाचार्यः शाक- 
टायनः शब्दानुशासन शास्त्रमिदं प्रारभते । ४ 
घमाथ काममोक्षेषु तत्त्वाथोवगातिय॑तः | शब्दार्थज्ञानपूर्वेति वेच्य व्याकरण बुचैः ॥| 
अइ उऊ ण्‌ कक | ए औ छ |. . .हल इति वर्ण समाम्नाय: क्रमानुबाधोपादानः 
प्रत्याहारयन्‌ शाज्त॒स्य लाघवार्थः | सामान्यग्रहणाद्दीघछतानुनासिकानां ग्रहणम्‌ | 
--चिन्तामाणि टीका 
चिन्तामणिके कर्त्ता यक्षवमाने उपरिड्षिखित सातवें शछाकमें कहा है कि ““ यह 
उसकी छोटी बृत्ति है जिसे मैंने उसकी (शाकठायनकी ) बहुत बड़ी दत्तिसे 
संक्षित करके बनाया है। ” वे यह नहीं कहते कि यह मेरी स्वतन्त्र रचना है ।- 
अब यह देखना चाहिएं' कि वह अति महती या बहुत बड़ी वृत्ति कौन-सी है 
जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है |. विचार करके देखा जाय तो मास" 
होगा कि वह वृत्ति और कोई नहीं, . अमोघर्शीत्त ही है। क्‍यों कि एक तो 
उपलब्ध बृत्तियोमें वह सबसे बड़ी है । दूसरे ऊपर लिखी हुई दोनों प्रशस्तियोंके- 
कुछ भाग समान हैं, जो यह बतलछांते हैँ ककि एक बृत्ति दूसरीको देखकर या: 
डसीको संक्षेप करके बनाई गई है| “इति वर्णसमाम्नायः ' आदि पाठ दोनोंके 


मिलते जुलते हुए, हैं । अन्तर केवल यह है कि जहाँ अमोघबत्तिम 


८ सामान्याश्रयणात्‌ ' लिखा गया है वहाँ चिन्तामणिमें “ सामान्यग्रहणात्‌ ” है । 
तीसेरे यक्षवर्मान जिस मंगलश्लोककी * नमः भ्रीवद्धमानायेत्यादि प्रतीक दी है 
वह अमोघवृत्तिमें ही मिलती है| मूलका या अन्य किसी वृत्तिका यह ोक नहीं 
है | इस शछोकके उत्तरा्डकी व्याख्या भी अमोघबत्तिसे थोड़ा बहुत इधर उधर 


करके नकल कर दी गई है | इन सब बातोंसे यह निश्चय हे जाता है कि चिन्ता-- 


माणि टीका अमोघबृत्तिंस पीछे बनी है और वह अमोघबृत्तिका ही संक्षेप हे । 
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यक्षवर्मीन अपनी टीका अमोघवूत्तिकों ही कुछ फेर फार करके बनाई है, यह 
बात दोनों टीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझें आ जाती है। कुछ 
उदाहरण लीजिए-.- 


नामदु/ १-१-१७ “मल शाकटायनसूत्र 

यज्ञामधेय॑ संब्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तद्दुसंश वा भवति | देव- 
'दत्तीया देवदत्ताः | घडनयानाहु: सिद्धसनीया सैडसेनाः। ._---अमोघवत्ति 

यज्ञामधेयं संव्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तददु संज वा भवति | देव- 
“दत्तीया देवदत्त: | --चिन्तामणिटीका 
... ही कहींपर तो यक्षवरमीने अमोघवृत्ति ज्योकी त्यों नकछमर कर दी है। 
जैसे--ख्यात दृश्ये ४-३-२०७ | मूल 


भूतेनचतने ख्यांते छोकविज्ञाते हस्ये प्रयोक्‍तुः. शक्यदर्शने वर्तमानाद्धातोर्ब- 
डूसत्ययो भवति। लिडपवादः | अरुणदेवः पाण्डयम्‌ । अदहृदमोघवषोरातीन । 
“ख्यात इति किम १ चकार कर देवदत्तः | दृश्य इति किम्‌ ! जघान कंस किल 
'वासुदेवः | अनच्यतने इति किम १ उदगादादित्यः | ---अमोघवृत्तिः 

उक्त सूजपर चिन्तामाणिकी टीका भी इसी प्रकार है | अन्तर सिर्फ इतना ही है 
कि अमोघंम जहाँ “ छू प्रत्ययो ” लिखा है वहाँ चिन्तामणिमें केवल ' लड़ 
लिखा है, ' प्रत्यय ? छोड़ दिया है। । 

उपयुक्त बातोंसे यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामाणि अमोघवृत्तिसे पीछे 
बनी है और उसीको संकोच करके बनाई गईं है। अब यह देखना है कि ' 
अमोघदत्तिका कर्ता कोन है ! चिन्तामणि टीकाके पूर्व ३-४-५-६-७ “छोकोंका 
अर्थ अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्रय हो जायगा। 

रै-जिन्होंने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया है और जो बंडे भारी 
'साधुसमाजके अगुआ ये, वे शाकटाथनाचार्य जयबंत हों। 

४-जिन अकेलेने बुद्धिरूप मन्दराचल्से शब्द-समुद्रका मंथन करके, उसमेंसे 
'अशरूप छक्ष्मीके साथ साथ सम्पूर्ण व्याकरणोंका साररूप यह अमृत निकाला, 

“जिनका रचा हुआ शब्दानुशासन आहईत्‌ धर्मकी तरह स्वल्प-प्रन्थ ( प्रमाणमें 
थोड़ा ), सुख-साध्य और सम्पूर्ण है, ॥ 

६-जिन ( शाकमयन मुनि ) के शब्दानुशासनमें इृष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्य, 
“न वक्तव्य आदिका झगड़ा नहीं है, 
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७-उनकी ( तस्य शाकटायनस्य ) बड़ी भारी बृत्ति (अमोघबृत्ति ) को संकोच 
करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणोवाली वृत्ति मैं ( यक्षवर्मा ) कहूँगा | 

ध्यान रखना चाहिए कि ये पँचों छोक शाकठायनका वर्णन करनेवाले हैं | 
इनमेंके * यः” ( छोक ३-४ ), यदुपक्रम शब्दका “ यत्‌ ? (शोक ५ ) और 
* यस्य ” ( छोक ६ ) ये तीनों सम्बन्धयोतक सर्बनाम सातवें छोकके “ तस्य ? 
शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं | यह 'तस्ये' शब्द कतरि षष्ठिम बनाया गया है और यह 
सात पद्यका मुख्य वाक्यांश है। अन्बय इस तरह होता है-- यदुपक्रमं शब्दानु- 
शासन सारे तस्य महती बृत्ति संहत्य इये. लूघीयसी वृत्तिवेक्ष्यते यक्षवर्मणा 
अर्थात्‌ जिसका बनाया हुआ सर्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, उसीकी 
चनाई हुई बहुत बड़ी टीकाको संकोचकर मैं यह छोटी-सी टीका बनाता हूँ । इससे 
निश्चय हो गया कि मूल शब्दानुशासन और उसकी अमोघब्त्ति दौका ये दोनों 

अन्थ एक ही शाकटायनने बनाये हैं । 

मि० राइस साहबने इसके लिए चिदानन्द कविके “ मुनिवंशाभ्युदय ” नामक 
कनडी काव्यसे एक प्रमाण दिया है | यह कवि मैसूरके चिक्देवराजाके समयमें 
(३० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है और ' चारुकीति पोडेतदेव ” इसकी 
जपाधि थी । कविके कनडी #ओकोंका अर्थ यह है--- 

. ८ उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके 
साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाला | शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनकों 
बना लेनेके बाद अमोघबत्ति नामकी टीका--जिंसे बढ़ी शाकठायन कहते हैं-- 
बनाई जिसका कि परिमाण - १८००० है | जगत्मसिद्ध शाकठायन मुनिने व्याक- 
रणके सूत्र ओर साथ ही पूरी दृत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुण्य सम्पादन 
किया | एक बार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनियोंके मध्य पूजित 
शाकटायनकों मन्दर पर्वंतके समान घीर विशेषणसे विभूषित किया | ” 

गणरत्ञमहोद्धिके कत्तों वर्धभान कवि---जो विक्रम सं० ११९७ में हुए हैं-- 
अपने ग्रन्थंम शाकटायनके नामसे जिन जिन बातोंको उद्धृत करते हैं वे अमोघ- 
चृत्तिम ही मिलती हैं, मूलसूज्रोमें नहीं | इससे मालूम होता है कि वर्धमान जानते 
थे कि अमोघबृत्ति शाकटायनकी ही है और इसीलिए उन्होंने उसके उदाहरण 
शाकटायनके नामसे देना अनुचित न समझा | 
शाकटायनस्तु कर्ण टिरिटिरिः कर्ण चुरु-चुरुरित्याह । 
--गणरन पृष्ठ ८२ और अमोघदृत्ति २।१।५७ 
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शाकटायनस्तु अद्य पंचमी अद्य दितीयेत्याह । ४ 
. --गणरज्ञ पृ० ९०, अमोघबत्ति २।१॥७९ 


इसके' सिवाय  नन्दिसूत्रकी मछयागिरिकृत टीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा 
चुका है जिसमें टीकाकरत्ताने “श्रीवीरममृतं ज्योति: ' आदि मंगलाचरणको शाकय- 
यनकी स्वोपज्ञव्वत्तिका बतलछाया है। इससे सिद्ध है कि अमोघद्नत्ति स्वयं शाकटा- 
यनकी बनाई हुई है। 


रचना-काछ 


ऊपर « ख्यांते दृश्य ” सूत्रकी जो अमोघच्नत्ति दी है, उसमें एक उदाहरण 
है---' अदहदमोधवर्षोषरातीनू । ” अर्थात्‌ अमोघवर्षन शबन्रुओंको जला 
दिया । इस उदाहरणमें ग्रन्थकत्तोने अमोघवर्ष ( प्रथम ) की अपने शन्रुओंपर 
बिजय पानेकी जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिक शकसंवत्‌ 
८३२ (वि० सं० ९६७ ) के एक राष्ट्रकूट-शिलालेखर्म इन शब्दोमें किया 
है---“ भूपालछान्‌ कण्टकामान्‌ वेष्टयित्वा ददाह | ” और इसका भी अथ लगभग 
वही है; अमोघवर्षने उन राजाओंको घेरा और जला दिया जो उससे एकाएक 
विरुद्ध हे गये थे | उक्त शिलालेख अमोघवर्षके बहुत पीछे लिखा गया था, 
इसलिए उसमें परोक्षार्थथाली “ ददाह ” क्रिया दी है। उसके लेखकके लिए 
उक्त घटनाका स्वयं देखना अशक्य था । परन्तु अमोघबत्तिके कत्तोके लिए 
शक्य था, इसलिए उसने “ अदहतू ” यह छू प्रत्ययकी क्रिया दी है | अर्थात्‌ 
यह उसके समक्षकी घटना होगी। 
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उन्हींका मतलब॒ जान पड़ता है । उन्होंने इसके अनुसार किसी पाण्डथ राजाकी रोका वी 
बैद कर लिया होगा। 


२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द १ पृ० ५४ ३ 
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तब उसने उनपर चढ़ाई कर .दी और उन्हें तहस नहस कर डाला | इस युद्ध 
प्रव घायल होकर मारा गया | : 

अमोघवर्ष श० सं० ७३६ ( बि० सं० ७७१ ) में: पिंहासनपर बैठे थे और 
यह दानपत्र श० सं० ७८९ (ब्रि० सं० ८२४ ) का है | अतः सिद्ध है कि 
अमोघबत्ति ७३६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी.गई है और यही 
पाल्यकीतिं या शाकटायनका समय है। -... । 

महाराजा अमोधवर्ष ( प्रथम ) जैन विद्वानेके बढ़े भारी आश्रयदाता ये। 
भगवाजिनसेनको वे अपना गुरु मानते थे और अन्तमें तो उन्होंने शायद जैन- 
धर्मके विवेकस राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतएव यदि वैयाकरण - 
शाकटायनने उनके जैन धर्म ओर-साहित्यके प्रेमी होनेके नाते अपनी दत्तिका . 
नाम अमोघबृत्ति रक्खा हो तो कोई आइझ्चर्य नहीं ओर फिर ( अदहृदमेघवर्षोड 
रातोन्‌ ' उदाहरणसे तो अमेघद्त्तिके कत्तोंकी समकालीनता स्पष्ट ही हो रही है| - 
' शाकटायनके पूर्ववर्ती आचार्य 

_ शाकटायनने अपनी पूर्व गुरु-परम्पराका कोई उल्लेख नहीं किया है, यहाँ तक 
कि अपने शुरुका नाम भी नहीं दिया है। प्रकरण ओर सूत्र-प्रन्थम तो. खर 
इसके लिए, स्थान नहीं था, पर अमोघवृत्तिमें गुजाइश थी और संभव है उसमें ' 
प्रशस्ति रही भी हो; परन्तु जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें शायद प्रति-लिपिकारोंकी 
कृपासे वह नहीं रही है । 

अमोघवर्ष ( प्रथम ) के पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो 

दान-पत्र कदंब ( मैसूर ) में मिला है वह शक सं० ७७५ का अर्थात्‌ 
<. अमोघवर्धके राजा होनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अककीर्ति मुनिकों 
मान्यपुर ग्रामके शिलाग्रामः जिनेन्द्र-मवनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख ' 
है । अर्ककीर्ति यापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागवृक्षमूछगणके थे | अर्ककीर्तिके गुरुका 
नाम विजयकीर्ति और -प्रगुरुका श्रीकीति था। बहुत : संभत्र है कि पाल्यकीर्ति : 
( शाकयन ) इसी परम्पराके हों; और आश्चर्य नहीं जो अकेकी्तिके ही शिष्य 
या उनके सधमों हों। ः ! ; 


१ विवेकास्यक्तराजेन राशेयं र्नमालिका । 
रचितामोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः ॥--प्रभोत्तररत्नंमाला 
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शाकटायन सूत्न-पाठमें इन्द्र, सिद्धनन्दि और आर्य वज्र इन तीन पूर्बांचायौंका, 
मत दिया है। ये तीनों दिगम्बर सम्प्रदायके नहीं मालूम होते । या तो ये यापरनाय 
सम्प्रदायके ही होंगे या फिर स्वेताम्बर सम्प्रदायके | 

इन्द्र--गोम्मट्सार ( जीवकाण्ड ) में पाँच तरहके पाँच मिथ्याहश्योंके 
उदाहरण देते हुए लिखा है--- 

एयंत बुद्धदुरसी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ | 
इंदो वि य संसइयो मक्कडिओ चेंव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 

अथात्‌ बौद्ध एकान्ती, ब्रह्म ( याशिक ) विपरीत, तापस वैनयिक, इन्द्र संशयी 
और मस्करें ( आजीवक ) अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंके उदाहरण हैं। इनमेंसे 
इन्द्रको टीकाकारने श्वेताम्बर गुरु बतल्यया है । परन्तु इन्द्र नामके श्रेताम्बराचार्यका 
अभीतक कोई उल्लेख नहीं मिल्ण है | बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हों 
और इ्वेताम्बरतुल्य होनेसे स्वेताम्बर कह दिये गंय हो । द्विकोय्गत ज्ञानको संशय 
कहते हैं, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकतो। परन्तु यापनीयोंकों कुछ 
ब्वेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण एक तरहसे संशय-मिथ्यादृष्टि कहा जा 
सकता है | बहुत सम्भव है कि शाकंठायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरका उल्लेख 
किया हो और यापनीय सम्प्रदायके ये कोई प्रसिद्ध आचार्य रहे हो | 

सिद्धनन्द्--इनके विषयमें हम कुछ नहीं जानते; परन्तु ये भी यापनीय ही 
माल्म होते हैं । नन्ध्न्त नामधारी आचार्य यापनीयोंमें भी बहुत हुए हैं-- 
चन्द्रनन्दि, मित्रनन्दि, की्तिनान्दि, कुमारनन्दि आदि . 

आये वज्ञ--श्वेताम्बर सम्प्रदोयंकी कल्पसूच्र-स्थविरावक्षी अज वइर ( आय 
चज्र ) नामके एक आचायेका नांम मिलता है जो आय सिंहगारके शिष्य और 
गोतम गोन्रके थे | तपागच्छ-पद्मावहीके अनुसार दशपूबंधारियोंमें उनकी गणना 
होती है और वीर निं० से० ५८४ में उनका स्वरगंवास हुआ था | संभव है, 
शाकटायनने इन्हींका उछ्लेख किया हो । सम्प्रदाय-भेद होनेके पहले होनेके कारण 
तीनों सम्प्रदायवाले इनका उल्लेख कर सकते. हैं | तिल्लेयपण्णातिके वज्यश नामक 
अन्तिम प्रज्ञाअमण भी शायद यही हों । 


|अनन«-ममम-ममम--मम-मममम-मममनम. 


१ देखो दशैनसारः 
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नयचक्र ओर देवसेनसूरि 


नयचक्त 


आचार्य विद्यानन्दने अपने तोकवार्तिकके “नय-विवरण " 

जिला है विवरण ” नामक प्रकरणके 
संक्षेपण नयाश्त्तावद्याख्याताः सूत्रसूचिताः | 
तदह्विशेषः प्रपश्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः || 
अथात्‌ तत्त्वाय॑सूत्रम जिन नयोंका उछेख है, उनका हमने संक्षेपमें व्याख्यान 
: कर दिया । यदि उनका विस्तारस और विशेषतापूर्वक स्वरूप जाननेकी इच्छा 

हो तो ( नयचक्र ' से जानना | हे 

इस उल्लेखसे मालूम होता है कि विद्यानन्द स्वामीसे पहले “ नयचक्र ” नामका 
कोई अन्थ था जिसमें नयोंका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है । परन्तु 
वह नयचक्र यही देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नहीं जान पढ़ता । क्योंकि यह 
बिलकुल ही छोटा है | इसमें कुछ ८७ गार्थाय हैं और माइछ घवल़के बृहत्‌ 
नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओंकी संख्या इससे अधिक नहीं है । इन दोनों ही 
अन्य नयोंका स्वरूप संक्षेपमें लिखा गया है, भले ही वह स्वामी विद्यानन्दके 
नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी छोकसंख्या ११८ है और उससे 
नयोंका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रकी भी अपेक्षा स्पष्ठतासे लिखा है | 
ऐसी दशामे यह संभव नहीं कि 'छोकवारतिकके कर्ता अपने पाठकोंसे देवसेनसूरिके 
नयचक्रपरसे विस्तारपूवकः नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करते। इसके 
सिवाय जैसा कि आंगे चकूकर बतलाया जायगा, देवसेनस्‌रें विद्यानन्द स्वामीके 
पीछेके अन्थकततों हैं | अतः शछोकवातिकर्म जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई 
दूसरा ही नयचक्र होगा। . .. ; 

श्रेताम्ब॒स्संप्रदायम “ मछवादि ” नामके- एक बढ़े भारी तार्किक हो गये हैं | 
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१६8 ज्ञैनसाहित्य और इतिहास 
'जआरणरणणणणणणणणशणणणशशणाण्फा 


आचार्य हरिभद्रने अपने “अनेकांत-जयपताका ” नामक ग्रंथम वादिमुख्य महवा- 
दिकृत “ सन्‍्मति-टीका के कई अवतरण दिये हैं ओर भ्रद्ेय मुनि जिनविजयजीने 
अनेकानेक प्रमाणोंसे हरिभद्रस[रिका सेमय वि० स० ७५७ से ८२७ तक सिद्ध 
किया है | अतः आचार्य मललबादि विक्रकी आठवीं शताब्दिके पहलेके विद्वान्‌ 
हैं, यह निश्चय है और विद्यानन्दस्वामी विक्रमकी नवीं शतान्दिमें हुए, हैं, यह भी 
प्रायः निश्चित-सा है | 


उक्त मल॒वादिका भी एक “ नयचक्र ” नामका संस्कृत ग्रंथ है जिसका पूरा 
नाम “ द्वादशार नयचक्र ' है । जिसतरह चक्रमें आरे होते हैं, उसी तरह इसमें 
बारह आरे अथांत्‌ अध्याय हैं | मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं. है पर उसकी सिंह 
क्षमाश्रमणक्ृत टीका मिलती है। आचाय यशोविजयने नष्टश्रष्ट - और खंडित 
प्रतियोपरस नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उप 
लब्ध नहीं है । संभव है कि विद्यानन्दस्वामीने इसी नयचक्रको लक्ष्य करके पूर्वोक्त 
सूचना की हो । जिस तरह हरिवंशपुराण और आदिपुराणके कत्तो दिगम्बर जैना 
चार्योने सिद्धसेनसूरिकी प्रशंसा की है--जो कि स्वेताम्बराचार्य समझे जाते हैं-- 
उसी तरह विद्यानन्दस्वामीने भी स्वेताम्बराचार्य मछवादिके अन्थको पढ़नेकी 
सिफारिश की हो, तो कोई आश्चरयकी बात नहीं है | जिस तरह सिद्धसेनसूरि. 
तार्किक थे उसी तरह मछवादि भी थे और जब दिगम्बर और स्वेताम्बर संप्रदायके 
तार्किक सिद्धान्तोमें विशेष महत्त्वका मत-मेद नहीं है, तब नयसंब्रंधी एक स्वेताम्बर 
तर्क-ग्रंस्थका उल्लेख एक दिगम्बराचार्यद्वारा किया जाना कुछ असम्भव नहीं मादम 
होता । अनेक खेताम्बर ग्रन्थकताओंने भी इसी तरह दिगम्बर ग्रन्थकारोंकी प्रशंसा 
की है ओर उनके अन्थौके हवाले दिये हैं | 

यह भी सम्भव है कि देवसेनके अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बराचार्यका 
कोई नयचक्र हो और विद्यानन्दस्वामीने उसका उल्लेख किया हो | माइल् घवलके - 
बृहत्‌ नयचक्रके अन्तकी गाथा ( जो केवल बंम्बईवांलीः प्रतिम है, मोरेनाकी 
प्रतिमे के ) यदि ठीक हो तो उससे इंस बातकी पुष्टि होती है | वह गाया 
इस प्रकार है--- 
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“नयचक ओर देवसेनसूरि श्द्द्ष 


दुसमीरणेण पोय॑ पेसियिसंतं जहा ति (चि ) रं नह। 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचकक पुणो रइयं | 
इसका आभिप्राय यह है कि दुःबमकालरूपी आँधीस पोतके ( जहाजके ) 
समान जो नयचक्र चिरकालसे नष्ट हो गया था उसे देवसेन मुनिने फिरसे रचा | 
इससे माल्म होता है कि देवसेनके नयचक्रसे पहले भी कोई नयचक्र था जो 


नष्ट हो गया था ओर बहुत सम्भव है कि देवसेनने यह उसीका संक्षिप्त उद्धार 
किया हो | 


उपलब्ध ग्रन्थैमिं नयचक्र नामके तीन ग्रंन्थ प्रसिद्ध हैं---१ आलाप-पद्धति, 
२ छघु नयचक्र, और ३ बृहत्‌ नयचक्र | इनमेंसे पहला ग्रन्थ आलापपद्धति संस्कृतमें 
है और शेष दो प्राकृतमें । 


१ आलापपद्धति--इसके कर्ता भी देवसेन ही हैं। माण्डारकर रिसर्च 
इन्स्टिट्यूट पूनांम इस ग्रन्थक्ी एक प्रीति है, उसके अन्त प्रति-लेखकने 
लिखा है--““ इति सुखबोधा्थमालापपद्धतिः भ्रीदेवसेनविरचिता समाप्ता | इति 
ओऔनयचक्र सम्पूर्णम्‌ | “ उक्त पुस्तकालयेकी सूचीमें भी यह नयचक्र नामसे 
'ही दर्ज है | बासोदाके- मंडारकी सूची भी--जो बम्बईके दिगम्बरजैनमान्दिरके 
सरस्वतीभण्डारम है--इसे “ नयचक्र संस्कृत गद्य ” के नामसे दज किया है। 
पं० शिवजीलालकृत दरनसार-बचनिकार्म देवंसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उल्लेख 
है वह भी जान पड़ता है, इसी आल्ाप-पद्धतिको लक्ष्य करके किया गया है | यद्यपि 
“आल्ाप-पद्धतिम नयचक्रका ही गद्यरूप सारांश है और वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी 
गई है, इस लिए कुछ लोगों द्वारा दिया गया उसका यह “ नयचक्र ' नाम एक 
सीमातक क्षम्य भी हो सकता है; परन्तु वास्तवर्मे इसका नाम “ आल्ाप-पद्धति * 
ही है, नयचक्र नहीं। ै 
. आलापपद्धतिके प्रारम्ममें ही लिखा है--““ आल्यपपद्धतिवंचनरचनानुक्रमेण 
'नयचक्रस्योपरि उच्यते। ” इससे मादम होता है कि आल्पपद्धति प्राकत नय- 
चक्रपर संस्कृतमें प्रशरोत्तरूपसे लिखी गई है। आंलाप अथोत्‌ बोल्चालकी 


१ कारंजाकी प्रतिमें भी यह गाथा ददै॥ 
2 सन्‌ १८८४-८६ की रिपोर्ट ५१९ वें नस्वरका अन्य] .. 
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* १६६ जैनसाहित्य और इतिहास 
जफ्पोशशशाएज तमाम मफसजत 


पद्धतिपर अथवा वचन-रचनाके ढंगपर यह “ सुख-बेाधाथ ? या सरलतासे समझमें 
आनेके लिए बनाई गई है | इसकी प्रत्येक प्रतिम इसे “ देवसेनक्ृता * लिखा 
भी मिलता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक्रके कर्तता देवसेनकी 
ही रची हुई है--अन्य किसीकी नहीं । । 
२. लघु नयचक्र । श्रीदेवसेनसूररिका वास्तविक नयचक्र यही है | इसके साथ 
-जो ' छघु  विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बड़े अन्थके देखकर लगा दिया 
गया है; परन्तु वास्तवर्म उस दूसेरे अन्थका नाम  द्रव्यस्वमावप्रकाश ? है और 
उसके कर्त्ता * माइछ घवल हैं जैसा कि आगे सिद्ध किया गया है| इसलिए 
इसका नयचक्रके ही नामसे उल्लेख किया जाना चाहिए । 
श्वेतम्बराचाय यशोरवेजयजी उपाध्यायने अपने 'द्रव्यगुणपर्यय रासा? (गुजराती) 
में देवसेनके नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है और उक्त रासेके आधारस ही 
लिखे गये ' द्रव्यानुयोगतर्कणा ” नामक संस्कृत ग्रन्थमें मी उक्त जल्लेखोंका 
अनुवाद किया गया है। उसमें कहा है कि दिगम्बर देवसेनकृत नयचन्रमें ये 'नयं, 
“डपनय, और दोनों मूछ नय भी, इसी प्रकार बतलाये गये हैं और यद्यपि ये 
'दिगम्बरमतानुगत हैं, तथापि सभी सर्वश्प्रणीत सदागमोंके अनुकूल हैं, इनमें कोई 
पिसंबाद नहीं है | इस विषयमें दिगम्बर स्वेताम्बर समान-तंत्र हैं | 
नयाश्रोपनयाश्रैते तथा मूलनयावपि | 
इत्थमेव समादिश नयेचक्रेडपि तत्कंता | ८ || ँ 
एते नया उत्तरक्षणाश्र पुनस्पनयास्तयैव दी मूछनयार्वापि निश्चयनेत्थममुना 
प्रकारेणेव नयचक्रेजपि दिगम्बरदेवलेनझत शास्त्र नयचक्रेपि तत्कृता तस्य नयच- 
अ्य इंता उत्मादकेन समादिष्ट कथित । एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रगन्थ- 
प्राठपठितनयेपनयमूलनयादिकं सर्वमपि सर्वशप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानत- 
तत्वमेवास्त न किमपि विसंवादितयास्तीति' । 758: 
उक्त * तकंणा ” में जो नयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल € नयचक्र ' का 
अनुवाद है और उसे स्वयं ग्रन्थकर्त्ता मोजसागरने स्वीकार किया है । इससे 
निश्चय हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजयजी और तर्कणाके कर्ता भोजसागर 
इसी नयचक्रका देवसेनका रचा हुआ समझते ये | 


१ |] 


5 
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नयचक्र और देवसेनसूरि: े १६७ 


दर्शनसारकी वचनिकाके कर्ता प॑० शिवजीछालजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन 
सब अन्थोंके नाम दिये हैं उनमें प्राकृत नयचक्र'भी है। अर्थात्‌ उनके मतसे भी 
यह देवसेनकी ही कृति है 

यह नयचक्र ( रूघु ) बृहत्‌ नयचक्र ( द्रव्यस्वभावप्रकाश ) मेंसे छाँटकर 
जुदा निकाल्य हुआ नहीं है। यह बात इस ग्न्थको आदिसे अंततक अच्छी तरह 
पढ़ जानेसे ही ध्यानमें आ जाती है| इसकी रचना-पद्धतिसे ही मालूम. हो 
जाता है कि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ है और स्वतंत्र-है | नरयोंकी छोड़कर इसमें अन्य 
विषयोंका विचार भी नहीं किया गया है | इसके अंतकी नं० ८६ और ८७ की 
गाथाओंके “लव॒णं व एस भणियं नयचक्क सयल्सत्थसुद्धियरं ” और .( तो णाहुं 
कुणह मइं नयचके दुणयतिमिरमत्तंडे ” पदोसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका 
नाम नयचक्र ही है, उसके साथ कोई “ लघु ” आदि विशेषण नहीं है । । 

हे बृहत्‌ नयचक्र । इसका वास्तविक नाम “ दब्वसहावपयास  ( द्रब्य- 
स्वभाव-प्रकाश ) या  द्रव्यस्वमावप्रकाशक नयचक्र ” है । ग्रन्थकताने स्वयं इस 
नामको ग्रन्थके प्रारम्भम और अन्तर्मे कई जगह व्यक्त किया है | नयचक्र नाम 
हो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोंके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पयोय॑, - दर्शन, . शान, 
चारित्र आदि अन्य अनेक विषयोंका भी इसमें वर्णन किया गया है| यह एक 
संग्रह-ग्रन्थ है । जिस तरह इसमें भगवल्कुंदकुंदाचायंक्रत पंचाध्तिकाय, प्रवचनसार 
आदिकी गाथाओंको और उनके अमभिप्रायोंकों संग्रह किया गया है, उसी तरह 
लगभग पूरे नयचक्रको मी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तक कि मंगला- 
चरणकी ओर अंतकी नयचक्रकी प्रशंसासूचक गाथायें भी नहीं छोड़ी हैं। जान 
पड़ता है कि नग्रचक्रकी उक्त प्रशंसासूचक गाथाओंके कारण ही लोगोंकों भ्रम 
: हो गया है और वे इसे “ बृहत्‌ नयचक्र ” कहने लगे हैं श 

इसके प्रारम्मकी उत्थानिकाम लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचार्यक्रतशाज्नाणां साराथे 
परियह्य स्वपरोपकाराय द्वव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र मोक्षमार्ग कुवन्‌ गोथाकता 
इष्टदेवताविशेष नमस्कुवन्नाहई---। __ इसमें ' द्रव्यस्वभावप्रकाशक ” यह नयचक्रका 
विशेषण है । संग्रहकर्ताका इससे यह अमिप्राय भी हों सकता है कि यह नयचक्र 
युक्त द्रव्यस्वभावप्रकाशक अन्थ है। . 

१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें यहाँ “ गाथाकत्तों ” हीं पाठ दे, जब कि मोरेनाकी। 
८ अन्यकर्ता ? है। वास्तवर्मे गाथाकतों ही होना चाहिए। यही पाठ छपना भी चाहिए थामें 
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१८ जैनसाहित्य और इतिहास 
'ाणणशशशणछऋछचकओ (९७००, 


अब हमें यह देखना चाहिए कि इस  द्रव्यस्वमावप्रकाश ? के कर्ता कौन हैं। 
दव्वसहावपयास दोहयबंधेण आसि ज॑ दिद्ं | - 
ते गाह्बंधेण य रइये माइलधवलेण || । 
डुसमीर-पोयमि ( नि ) वाय पा (या ) ता (णं ) सिरिदेवसेणजोईणं | 
तेसिं पायपसाए उवलरूद्धं समणतच्चेण || न 
पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो “दव्वसहावपयास? नामका ग्रन्थ दोहाछंदोम 
था, उसीको माइल घवलने गाथाओंमें रचा | 
दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है; फिर भी उसका अमिप्राय छूगभग यह है 
कि भ्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनायां गंया। ै 
यह गाथा बम्बईकी प्रति नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमें है। बम्बईकी प्रतिमें 
इसके बदले “ दुसमीरंणेण पोयं पेरियसंत ” आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
जद्भृत की जा चुकी है ओर जिसमें यह बतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए नयचक्रको फिरसे बनाया । 
मोरेनावाली प्रतिकी गाथा यदि ठीक है तो उससे केवल यही माल्म होता 
है कि माइलछ घवलका देवसेनसूरिंस कुछ निकटका गुरु-शिष्यसम्बन्ध थो | 
बम्बईवाली प्रतिकी गाथा माइल् घवलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है, वह नयचक्र 
ओर देवसेनसूरिकी प्रशंसावाचक अन्य तीन चार गाथाओंके समान एक जुदी 
हीं प्रशस्ति-गाथा है। श 
एक गाथा कहा है कि दोह्य छंदर्मे रचे हुए. ' द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश ? को 
उनकर सुहकर या झुभंकर नामके कोई सजन--जो संभवत: माइल घवलके 
मित्र होंगे--हँसकर बोले कि दोहोंमें यह अच्छा नहीं लगता; इसे गाथाबद्ध कर 
दो। इससे भी यही मादूम होता है कि “ दव्यसहावपयांस ” पहले दोहाबद्ध था 
और उसे माइछ धवलने गाथाबद्ध किया है। माइल धवल < गाथाकर्ता * --_- जम गायाबद्ध किया है। माइलछ घवल “ गाथाकर्ता ? ही हैं, 


१ कारजाकी अति * माइछघवलेण ? पर.“ देवसेनशिष्येण ? टिप्पण भी हैः जिससे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि. वे.देवसेनके, शिष्य थे.। देखो सी० पी० बरार गवर्नमटद्वारा 
अकाशित हस्तलिखित अन्थोंका सूचीपत्र पुष्ठ, छश५ । कट 

. - ९ सुणिऊण द्वोहरत्थं सिग्धं हसिऊण सुहंकरो भणइ | . 


एस्थ.ण सोहइ अत्थो गाह्मबंधेण त॑ भणर्‌ 
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नयचक्र ओर देवसेनस्‌रि १६९ 


इसका खुलासा इस ग्रन्थकी उत्थानिकांस भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि 
गाथाकर्ता ( ग्न्थकर्ता नहीं ) इश्देवताको नमस्कार करते हुए कहते हैं । 
नीचे लिखी गाथाओंसे भी यह प्रकट होता है [कि इस अन्थके कर्ता देवसेनसूरर 
नहीं कितु माइल्ल घवल हैं---..“#. 
'दारियदुण्ययदणुयं परअप्पर्परिक्खातिक्खखरधारं | 
सन्वण्हुविण्दुचिण्ह सुदंसणं णमह णयचक्क || 
सुयकेवलीहिं कहियं सुअसमुदअमुदमयमाणं | 
बहुमंगरभंगुरावि य विराइय णमह णयचकक || 
सियसहसुणयदुण्णयदणुदेहविदारणेकवरवीर | . 
ते देवसेणदेवं णगयचक्कयरं गुरु णमह |] 
- इनमेंसे पहली दा गाथाओंम नयचक्रकी प्रशंसा करके कहा है कि ऐसे विशेषणो?से 
युक्त नयचक्रको नमस्कार करो और तीसरी गाथा कहा है कि दुर्नयरूपी राक्षसकों 
बिदारण करनेवाले भ्रेष्ठ वीर गुरु देवसेनकी जो नयचक्रके कर्ता हँ---नमस्कार 
'करो | यदि.इस अंथके कता स्वयं: देवसन होते तो वे अपने लिए गुरु आदि 
शब्दोंका प्रयोग न करते ओर न यही कहंते कि तुम उन देवसेनको और उनके 
नयचक्रकों नमस्कार करो | ह । 
इन सब बातोंसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्रके कर्तों ही देवसेन हैं और 
माइल धवल उन्हींको लक्ष्य करके उक्त प्रशंसा करते हैं | माइल्ल धवलने देवसेन 
सूरिके पूरे नयचक्रको अपने इस ग्रन्थमें अन्तगेमित कर लिया है, ऐसी दरार 
उनका इतना गुणगान करंना आवश्यक भी हो गया है। .. 
माइल घवलने इसके सिवायं और भी कोई ग्रंथ बनाये हैं या नहीं और ये कब 
कहाँ हुए हैं, इसका हम कोई पता नहीं गा सके | संभवतः वे देवसेनके ही 
शिष्याम होंगे जैसा कि मोरेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे और देंवसेनके लिए, 
ओष्ठ गुरु शब्दका प्रयोग देखनेसे जान पड़ता है । कारंजाकी प्रतिके टिप्पणसे भी 


यही सात्म: होता है। . : - 
देवसेनसूरि 
नयचक्रके संबंध इतनी चची करके अब संक्षेपमं -इसके कतो देवसेनसूरिका 


'पपारिचय दिया जाता है इनका बनाया हुआ एक “भावसंग्रह! नामंका ग्रन्थ है | 
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नाश्ता अम 


'डससे .मालूस होता है कि इनके गुरुका नाम श्रीविमलसेन गणघर (गणी ) 
था | दर्शनसार नामक  अन्थके अतर्म, वे अपना परिचय देंते हुए कहते हैं कि 
पूर्वांचायौंकी रची हुई गाथाओंको एक जगह संचित करके भ्रीदेवसेन गणिने 


धारानगरीमें निवास करते हुए पार्श्वनाथके मंदिरमें माघ सुदी दशवीं विक्रम संवत्‌ 


९९० को यह दर्शनसार नामक अन्थ रचा । इससे निश्चय हो जाता है कि उनका 
अस्तित्वकाल विक्रमँकी दशवीं शताब्दिका अन्त है| अपने अन्य किसी अ्न्यों 
उन्होंने अ्थ-रचनाका समय नहीं दिया है | 


यद्यपि इनके किसी ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख नहीं है कि वे किस संघके 
आचार्य थे; परन्तु दर्शनसारके पढ़नेसे यह बात. स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्म- 
नंदि या कुन्दकुन्दकी अन्वयके आचार्य थे। दर्शनसारमें उन्होंने काष्ठासंघ, 
द्रविडसंघ, माथुरसंघ और यापनीयसंघ आदि सभी जैन संघोंकी उत्पत्ति बतलाई 
है और उन्हें जैनाभास कहा है; अतएव वे इन संघोंमेंसे किसी संघके नहीं ये। 

दर्शनसारकी ४३ वीं गार्थोर्में लिखा है कि यदि आचार्य पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) 
सीमन्धर स्वामीद्वारा प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा बोध न देंते तो मुनिजन सच्चे मार्गको 
केसे जानते १ इससे यह निश्रय दो जाता है कि वे श्रीकुन्दाचार्यकी आम्नायके ये। 
इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है | 


१--सिरिविमल्सेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणो ति | 
अबुहजणबोहणस्थं तेणेये विर्‌इयं सुत्त || 
२--पुव्वायरियकयाईं गाहाईं साचिऊण एयत्थ | 
णेणा घाराए संवर्ततेण | ४९ ॥ 
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए नवंए। . 
सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए || ५० ॥ ४ 
३-दर्शनसारकी अन्य गाथाओंमें जहाँ जहाँ संवतका उछेख किया हैं, वहाँ वहाँ 
* विक्षमरायर्य मरणपत्तर्स ? पद देकर विक्रम संवत्‌ ही प्रकट किया है । इसके सिवाय 
जरा ( मालवा ) में विक्रम संवत्‌ ही प्रचल्ति रहा है | 
४--जह पउम्णदिणाहो सीमंघरसामिदिव्वणाणेण-। . थ 
ण विवोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति 


सुमरग पयाणंति-॥| . 5 
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नयचक्र और देवसेनसूरि १७१ 
भावसंग्रह ( प्राकृत ) में जगह जगह दशनसारकी अनेक गायायें उद्धृत की 

गई हैं ओर उनका उपयोग उन्होंने स्वनिर्मित गाथाओंकी भौँति किया है । 

इससे इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि दर्शनसार और भाव-संग्रह दोनोंके 


कत्तों एक ही देवसन हैं। 
इनके सिवाय आराधनासार और तत्त्वसार नामके ग्रंथ भी इन्हीं देवसेनके 


बनाये हुए हैं और जो प्रकाशित हो चुके हैं । 
पं० शिवजील्यलनें इनके “ धर्मसंग्रह ” नामके एक ओर ग्रंथका उल्लेख किया 


हैं; परंतु वह अमीतक हमारे देखनेमें नहीं आया | 
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आचार्य अमितगाति 


परमार राजाओंका जैन विद्वानोंके प्रति सद्भाव 


माल्वेम विद्याप्रेमी और विद्वान्‌ परमार-वंशके राजाओँके काल्में जो अनेक जैन 
विद्वान हो गये हैं, उनमें आचार्य अमितगतिका एक विशेष स्थान है। इस वंशके 
राजा जैनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते थे। प्रद्म्नचरित काव्यके कर्त्ता आचार्य 
'महांसन मुंजराजाद्वारा पूजित थे। इसी तरह महासेन महाराजा सिन्धुलके महामहत्तम 
( महामात्य ) भीपर्पट्के गुरु थे | न्यायकुमदचन्द्र और प्रमेयकमल्मारत॑ण्डके क्तो 
प्रभाचन्द्र घाराधीश भोजदेवद्वारा सम्मानित थे | महाकवि घनपालने अपने प्रसिद्ध 
गद्य-काव्य (तिछक-मंजरी'की रचना राजा भोजके कहनेसे की थी और राजा भोजने 
उन्हे अपनी सभामे “सरस्वती की पदवीसे सम्मानित किया था ! दुबकुण्डके वि० सं० 
११४५ के छेखके अनुसार जैनाचार्य शान्तिषेणने भोजदेवकी सभामें अम्बरसेन 
आदि जैन विद्वानोंका अपमान करनेवाले पण्डितोंका हराया था | इसी तरह भोजके 
अप का सलखण सम्भव॒तः पण्डित आशाधरके पिता 
युद बाल्सरस्वती मदनोपाध्याय शिष्य थे | इससे पता लगता है कि उक्त 
पल जैन विद्वानोंकी काफी प्रतिष्ठा थी और उनका जैनधर्मके 


मंजकी साहित्याचार्य पं० विश्वेस्वरनाथ रेउके कथनानुसार अमितगाति वाक्पतिराज 
लैपयोपर गरन्य छिसे थे उनके. विदा, थे ऑर उन्होंने विविध 
॒ तमाम उपलब्ध ग्रन्थ से या 
अपभ्रशका अब तक कोई ग्रन्थ नहीं मिला है | ये उकतम 8 मा 
कल श्रीमुज्राजाचित: |---श्रद्यम्नचरित 
२ लेखसंग्रहक ] पु 
कप माल क लेख नं० ५५--श्रीधाराधिपभोजराजमुकुट्मोताइमर- 


३ देखो, “ पण्डित॒वर आश्ाधर ? लेख | पृ० १३२ 


४ देखो, ओविश्वेश्वरनाथ रेडशीका राजा भोज ?।| 
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आचार्य अमितगति श्छ३ 


काष्टासंघ ओर माथुर संघ ५ 

आमितगति' माथुरसंघके आचार्य थे | देवसेनसूरिने अपने “ द्शनसार ? में जोः 
पाँच जैनाभास बतलाये हैं, -उनमें एक माधुरसंघ भी है.। इसे निःपिन्छिक भी 
कहते हें | क्योंकि इस संघके अनुयायी मुनि मोर-पिच्छि या गो-पिच्छ 
नहीं रखते थे। > 

जैसा कि मैंने लेखान्तरोंमें बताया है, प्रायः सभी संघों, गणों और गच्छोके 
नाम स्थानों या देशोंके नामसे पढ़े हैं, माथुरसंघ नाम भी स्थानके कारण पढ़ाः 
है--मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ वह माथुर संघ | 

दशनसारमें काष्ठासंघकी उत्पत्ति आचार्य जिनसेनके -सतीर्थ वीरसेनके शिष्य 
कुमारसेन द्वारा वि० सं० ७५३ में हुई बतलाई गई है, जो नन्‍्दी-तटमें रहते ये: , 
ओर कह है कि उन्होंने कर्कश केश, अथीत्‌ गौकी पूछकी पिच्छि, ग्रहण करके. 
सारे बांगड़ देशमें उन्मार्ग चलायो.। फिर इसकें दो सौ वर्ष बाद, अथोत्‌ वि० 


१ पं० बुलाकीचन्द्रकृत 'वचन-कोश!० में “५ ६ बुलकीचन्दइुत 'बचन-कोश'में जो वि० सं० १७३७ का वना हुआ हे, झिखा है का बना हुआ है, छिखा है 
कि काष्ठासंघक्षी उत्पत्ति उमास्वामीके पद्ाधिकारी लोहयचाये-द्वारा अगरोहय नगरमें हुई और 
काठकी प्रतिमा-पूजाका विधान करनेसे उसका काष्टासंघ नाम पडा; परल्तु उक्त कथा सर्वथा 
अविश्वसनीय है | काठकी प्रतिमाकी वात तो बिल्कुल बे-सिरंपेरकी दे । काठकी प्रति- 
माका पूजना किसी भी सम्प्रदायमें निषिद्ध नहीं है, यद्यपि काठअतिमा टिकाऊ न होनेसे: 
बनाई नहीं जाती । ई 6 

२ देखो दर्शनसारकी ३१ से ४१ नम्बर तककी गाथायें । 

३--काष्ठासंघे भ्रुवि ख्यातो जानान्ति उसुरासुराः । 
तत्र गच्छाश्र चत्वारो राजन्ते विश्वताः क्षितों ॥| 
श्रीनन्दितट्संशश्र माथुरों बागड़ामिष/ |... «] 
लाइ-बागढ़ इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले || .... 
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१७७४ ' जैनसाहिंत्य और इतिहास: 


हैं। कुमारसेन नन्दितटके थे, उससे नन्दितटगच्छ; रामसेन मथुराके थे, उससे माथुर 
गच्छ और बागढ़से ( सागवाड़ेके आसपासके प्रदेशको अब भी बागड़ कहते हैं ) 
बागड़गच्छ और छाट ( गुजरात ) और बागढ़से छाइ-बागड़ गच्छ | छाट और 
'बागड़ बहुत समय तक एक ही राजवंशके अधीन रह चुके हैं । 

गण, गरुछ ओर संघ कहीं-कहीं प्योयवाची रूपमे भी व्यवह्यत हुए हैं । 

माथुरसंघको जीव॑-रक्षाके लिए. किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही 
जैनामास कहा है, या और किसी कारणसे, यह संमझमें नहीं आता। अन्यथा 
उस संघके आचार्य अमितगतिके अन्थोंसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-मेद नहीं 
माल्स होता, जिससे उन्हें जैनाभास कहा जाय । उनके अन्थोका पठन-पाठन मी 
“दिगम्बर सम्प्रदायमें बराबर होता चला आया है। - 

बहुत सम्भव है कि मयूरपुच्छ और गोपुच्छकी पीण्छि रखनेका विवाद उस 
समय इतना बढ़ गया हो कि माथुरसंधके आचायोौंने चिढ़कर किसी भी तरहकी 
पिच्छि न रखना ज्यादा पसन्द किया हो। संघ-मेद अकसर ऐसे छोटे-छोटे कारणों 
और मतसहिष्णुताके अभावमें होते रहे हैं । 

एक अनुमान यह भी होता है कि काष्ठासंघके मुनि चेत्यवासी या मठवासी हो 
गये थे, मन्दिरोंके लिए भूमि-आमादि अहण करने लगे थे। इसी कारण-शायद 
उन्हें जैनाभास कहा गया हो' | 

दर्शनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है । उसमें जो काष्टासंघ- 
'की उत्पत्तिका समय वि० सं० ७५३ बतलाया है, उसके बिलकुल ठीक 
होनेमें हमें सन्देह है | इस विषयमें हमने दर्शनसार-विवेचनामें विस्तारके साथ 
'छिखा है | सन्देह होनेका सबसे बड़ा कारण यह है कि दर्शनसारके अनुसार गुण- 
'भद्रकी मृत्युके पश्चात्‌ विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्टासंघकी स्थापना की 
'थीं और गुणभद्र स्वामीने अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२०, अर्थात्‌ वि० सं० 
९५३ में समाप्त किया है। यदि इस ९५५ संवतको ही उनका मृत्यु-काल 
मान लिया जाय तो काष्ठासंघकी उत्पत्ति ७५५ से रूगरभग दो सौ वर्ष पीछे 
चली जाती है। ह 


१ इस विषयपर “ वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ? शीर्षक लेखमें अधिक विस्तारके 


साथ छिखा गया है । २ दर्शनसार गाथा-३०-३२। कप कर 
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ब्डः 


आचारये अमितगांति' .. श्७ण 


इसी तरह अमितगतिने अपना सुमाषितरत्नसंदोह वि० सं० १०५० में समाप्त 
किया है और उन्होंने अपनी गुरुपरमपराके पाँच पूर्वजोंका. उल्लेख किया है जिनमें 
सबसे पहले वीरसेन हैं | यदि प्रत्येक पूवजका समय २० वर्ष भी माना जाय, 
तो सौ वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीरसेनका समय वि० स० ९५० के लछूगमग 
होगा और उक्त वीरसेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे और यदि 
ये वीर्सेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए, हों, तो उनका समय भी दर्शनसारमें 
बतलाये हुए माथुरसंघकी स्थापनाके समयसे अर्थात्‌ वि० सं० ९५३ से पहले 
चला जाता है| 


छाड-बागढ़ संघ भी जो काष्ठासंघक्ी एक शाखा है, काफी. प्राचीन मालूम - 
होता है | दुबकुण्डके जैनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके रचयिता, विजयकीति मुनि, 
लाड़-बागड़॒ संघधके हैं। वे शान्तिषेणके शिष्य थे | इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 
सेन, कुल्भूषण और दुलंभसेन नामक गुरुओंका भी उसमें उलछेख है | शान्ति- 
बेण दुलंमसेनके शिष्य थे। अर्थात्‌ विजयकीर्तिसे कमसे कम सौ वर्ष पहले 
 देवसेन गुरु होंगे | उक्त लेख भाद्र सुदी ३ वि० सं० ११४५ का लिखा 
हुआ है | अथोत्‌ वि० सं० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा 
पहुँचती है । 
इसी तरह प्रद्यम्नचारित काव्यके कर्ता मैहासेन परमार-राजा मुंजके समयमें वि० 
सं० १०५० के छगमग हुए हैं। ये भी छाढ़-बागढ़ संघके ये। इन्होंने अपने 
शुरू गुणाकरसेन और दादा शुरू जयसेनका उल्लेख किया है, जो वि०ए्स०१००० 
के छगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले | 


* १ द्शनसार गाथा ४० । । 
- २ ग्वाल्यरसे ७३ मील नेऋतमें कुनू नदीकी बाई ओर “ दुबकुंड ” नामक स्थानमें 
यह जैनमन्दिर है और एपिग्राफिभा इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ २७-४० में उक्त लेख छपा है। 
३ प्रचुन्नचरित माणिकचन्दजैन-ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। जिस प्रतिके 
आधारसे वद्द छपा था, उसमें अशस्ति नहीं थी। परन्तु कारंजाके भंडारमें जो प्रति है, 
उसमें प्रशस्ति है, जो आगे  मदसेनाचाय ? शीरष॑क लेखमें उड्धत की गई है । 
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१७६ जैनसाहित्य और इतिहास 
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ग्रुरुशिष्य-पर म्परा 

अमितगतिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--सिद्धान्तपारगामी वीरसेन, उनके 
शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति ( प्रंथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके 
मांघवंसन ओर उनके शिष्य अमिंतगति' | 

और अमितगतिकी शिष्य-परम्पताका पता अमरकीतिके छक्म्मोवएस 
( षटकमोंपदेश ) से. छगता है, जो इस प्रकार है--अमितगति, शान्तिषेंण 
अमरसेन, भ्रीषेण, चन्द्रकीर्ति ओर चद्र॒कीतिके शिष्य अमरकीतिं | अमरकीर्तिने 
अपना यह अपभश्रेश भाषाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ वि० सं० १२४७ को 
समाप्त किया था| 

ग्रन्थोंका परिचय 

अमितगतिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं --- 

२ सुभाषितरतल्लसन्दोह--यह एक स्वोपज् सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें 
सांसारिक विषयानिराकरण, मायाहंकार-निराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स््रीगुणदोष- 
विचार, देवानिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं ओर प्रत्येक बीस-बीस पतच्चीस पत्चीस 
पद्म हैं | सुगम संस्क्ृतमें प्रत्येक विषयका बड़ी सुन्दरतासे निरूपण-किया गया है। 
सभी पद्म कण्ठ करने लायक हैं | ग्रन्थके उपान्तमँ २१७ छोकोमें आवक-धर्म- 
निरूपण है, जिसे एक छोटा-सा आवकाचार समझना चाहिए | पूरे अन्थ्में ५२२ 
पद्म हैं | निण॑यसागरकी काव्यमालाम यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो. चुका 
है | कलकत्तेकी सिद्धान्त-प्रचारिणी, समा इसे हिन्दी अनुवादसहित भी प्रकाशित 
कर चुकी है | यह विक्रम संवत्‌ १०५० पौष सुदी. पंचमीको समाप्त हुआ था, 
जनत्र कि राजा मुंज प्रथिवीका पालन करते थे 

२ धमेपरीक्षा--यह संस्कृत साहित्यमें अपने ढेंगका एक निराल्ग ही काव्य- 
ग्रन्थ है। इसमें हिन्दू पुराणोंकी ऊटपटांग कथाओं और मान्यताओंको बढ़े ही 
मनोरंजक रूपमें मजाक करतें हुए. अविश्वसनीय ठहराया है । . सारा अन्थ एक 
सुन्दर कथाके रूपमें ठोकबद्ध है। छोकोंकी संख्या १९४५ है | यह ग्रन्थ 


१ भागे दी हुईं प्रशस्तियाँ देखिए * 
२ इस अन्थका विस्तृत परिचय ओ्रो० द्दीराछालजी जैनने जैन-पिद्धान्तमास्कर भाग २ 
अंक ३ में दिया है | ै 
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आचाये अमितगति .. १७७ 
हरिभद्व॒सूरिके धूर्ताख्यान. नामक प्राकृत अन्थके ढंगका, है | कमसे कम धूर्ताख्यानकी 
छाया इसमें अवश्य है। यह बात ग्रन्थकर्त्ताका आश्यु-कवि होना प्रकट करती है 
कि केवल दो महीनेम ही उन्होंने इस गन्थको सच डाला था| | 

यह ग्रन्थ विकम संवत्‌ १०७० में समाप्त हुआ था | अबंस लगभग ४० वे 
पहले इसे स्व० गुरुजी पं० पन्नालाछजीने हिन्दी-अनुवाद सहित बम्बईसे प्रकाशित 
किया था | साँगलीस इसका एक संस्करण मराठी टीकासाहित भी छप चुका है| 
' ह पंचसंग्रह--इसे संस्कृतःलोकबद्ध पंचसग्रह कहना चाहिए, | अज्ञातनाम- 
कर्तृंक प्राकृत पंचसंग्रहको ही सुगम संस्कृत व्ओरेकबद्ध करके. यह रचा गया 
जान पड़ता है | यह विक्रम-संवत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें बनकर 
समाप्त हुआ था । इसकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि इनके गुरु माधवसेनके 
समय सिन्धुपति या सिन्धुल पृथ्वीकी रक्षा करते थे। यह माणिकचन्द- 
जैनग्रन्यमालामें प्रकाशित हो चुका है | ० 

४ डपासकाचार--अमितगतिभावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है । 
उपलब्ध भ्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद्‌, सुगम और विस्तृत है | रचना बहुत 
ही सुन्दर और काव्यमयी है | इसकी छोकसंख्या १३५२ है | इस अन्यके 
अन्तर्मे कर्ताने अपनी गुरुपरम्परा तो दी है, परन्तु रचनाका समय, स्थान आदि 
« नहीं दिया है | संभव है, प्रशस्तिके एक दे पद्य लिपिकर्तताओकी कृपासे छूट 
गये हों | यह अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमालामें स्व० पं० भागचन्दजीकी भाषावचनिका- 
सहित प्रकाशित ह्वो चुका है । 78 
: ५ आराधना--यह शिवार्यकी प्राकत आराधनाका पद्यबद्ध संस्कृत अनुवाद 
.है, जो केवल चार महीनेमें पूर्ण किया गया था। इसमें ग्रन्थकत्तोने देवसेनसे 


१-अमितगतिरिवेद्‌ स्वश्य मासह्येन । “एआतगशिखिद्‌ स्वस्य मासद्येन । प्रथितविशदकीतिंः काव्यमुद्भतदोषम्‌ ॥ 

असी अभी दरिषेणकृत  धम्मपरिबखा ” नामक अपभ्रेश भाषाका एक अन्थ देखनेको 

मिला जो संरकषत धमंपरीक्षातरे पहलेका--वि० सं० १०४० का--वना हुआ है और हसिषेणने 

* लिखा दै कि पहले धर्मपरीक्षा जयरामझृत गाथाबद्ध थी, उसे मैंने पड्डडिया छनन्‍्दमें किया । 

जान पडता है, अमितगतिने अपना संस्क्ृत अथ उक्त दोमेते किती एकके आधारसे बनाया 

द्दै। शायद इसी लिए उसके वननेमे केवल दो दी .मद्दीने छगे | कधानक, पात्रोंके नाम 
आदि धम्मपरिवखा और धर्मपरीक्षाके बिल्कुछ एक हें | 
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१७८ जैनसाहित्य और इतिहास 


लेकर अपने तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया है। 
शोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है | 

«६ सामयिक पाठ--यह एक सौ बीस पद्मोंका छोटा-सा प्रकरण है | इसके 
अन्तम लिखा है-- ह 
८४ वृत्तवंशशतेनेति कुबंता तत्त्वमावनां | सद्योडमितगतेरिष्टा. निवृत्तिः क्रियते करे। 

* इति द्वितीय मावना-समाप्ता | >> व 

इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थक्ा नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो 
तत्त्वमावना होगा या कुछ और | * इति द्वितीय भावना से यह भी अनुमान होता 
है कि सम्पूर्ण अन्थ बड़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है। 
माणिकचन्द्र-अन्थमाछाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें यह एक ही कापी परसे प्रकाशित 
हुआ है जिसे ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी किसी पुस्तक-मंडारंस नकल करके लाये ये। 

७ भावना-द्वात्रिशतिका--३२ पद्मोंका यह भी एक प्रकरण है, जो 
सामायिक पाठ नामसे कई स्थानोंस प्रकाशित हो चुका है| पाठ करने योग्य 
सुन्दर रचना है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्त्वमावना या ऐसे ही किसी नाम- 
वाले अन्थका एक अध्याय हो | 

८ योगसार प्राभ्गत--इस ग्रन्थके कर्त्ताका नाम भी अमितगति है, परन्तु 
इसके कत्तो शायद्‌.इन अमितगतिके दादा गुरुके गुरु अमितगति हों । क्योंकि 
ये अमितगति अपने प्रत्येक ग्रन्थके प्रायः प्रत्येक प्रकरण या अध्यायके अस्तर्मे 
अपना अमितगति नाम रिध््ट रूपसे देते हैं| उनकी यह विशेषता योग- 
'सारमे नहीं है | इस ग्रन्थंके अन्तर्म कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है' । 

अपने नामके साथ दिया हुआ  वीतराग ” विशेषण भी इनके प्रथम अमित- 


१-हृष्ठा से गगननगरस्वप्नमायोपमान 
* निः्संगात्मामितगतिरिदं प्रार्ृत योगसारं . 
ब्रह्मप्राप्या परममकृतं स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम 
नित्यानन्द गलितकलिलं सूक्ष्ममत्यक्षरूक्ष्यम || 
योगसारामिदमेकमानसः प्राभ्रतं पठति योडमिमानतः ॥ 
स्वस्वरूपमुपलक्ष्य सोडबितः ( चिरः ) सम्प्रयाति मवदोषवंचितम | 
इति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवमोधिकारः । 


(७-0. 37698/77५040 ४७॥ (५0॥७०॥०॥. 09260 0५ 80760 


आजचाये अमितगति १७९, 


गति होनेके अनुमानको सहारा देता है । यह जैनसिद्धान्त-प्रकाशिनी/संस्था-द्वारा 
हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशेत हो चुका है | 

' कुछ अन्य-सूचियोंमि जम्बूद्वीप्रशतति, चन्द्रप्रशप्ति, सार्द्ययद्वीपप्रशप्ति और 
व्याख्याप्रशस्ति इन चार अ्रन्थोंकी और भी अमितगति-कृत बतलाया है। परन्तु 
अभी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए हैं | 
' उपलब्ध ग्रन्थोमें सुभाषितरत्नसन्दोह बि० सं० १०५० की रचना है। इसके 
पहलेकी किसी रचनाका हमें पता नहीं | यह अन्थ काफी प्रौढ़ है। अधिक नहीं 
तो उस समय ग्रन्थकर्त्ताकी अवस्था २५-३० वर्षकी अवश्य होगी। इस दृष्टिसे 
हम भ्रीअमितगतिका जन्म-काल वि० सं० १०२० के लगभग मान सकते हैं | 
पंच-संग्रह वि० संवत्‌ १०७३ में समाप्त हुआ है, अतण्व उस समय वे ५० 
वषेसे ऊपर होंगे । 

समकालीन राजा 
अपने अन्थौमं उन्होंने मुंज और सिन्धुलका उल्लेख किया है। ये दोनों 

मालवेके परमार राजा थे और उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, 
जिनके विषयमें कहा गया है कि यशःपुंज मुंजगजाके चले जानेपर रूक््मी तो 
विष्णुके पास चली जायगी और वीरभी वीरोंके घर, पर्तु सरस्वती बिल्कुल निरा- 
वलम्ब हो जायगी-उसका कोई आश्रयदाता न रहेगों। मुंज सरस्वती और 
सरस्वती-सेवकोके ऐसे ही आश्रयदाता थे | उनका दूसरा नाम वाक्पतिराज था। 
वे स्वयं भी विद्वान्‌ और कवि थे | उनका बनाया हुआ कोई स्वतंत्र अन्य तो 
अब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ ग्रन्थेमिं उनके कुछ पद्म मिले हैं. | उनकी 


१ लक्ष्मीयास्यति गोविन्दे वीरभीवीरवेश्मनि | 
गते मुंजे यशःपुंजे निरालम्बा सरस्वती॥  --प्रबन्धचिन्तामणि 
। रे पऔत्या योग्य इति प्रताप्रवसति: ख्यातेन सुजाख्यया 
यः स्वे वावपतिराजभूमिपतिना राज्येडमिषिक्त: स्वयम्‌ ॥--तिलक-मंजरी 
३ परमारनरेश अजेनवर्मेदेवने अमरुशतककी रसिक-संजीविनी टीकार्मे २२ वें इलोककी 
टीकार्मे यह कहकर एक पद्च उद्धृत किया है कि यह हमारे पूवेज वाक्पतिराज “अपरनाम 


सुजका है । 
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१८० जैनसाहित्य और इतिहास 
जानना: 


राजघानी उज़यिनीमें थी । वे राजा सीयक, भ्रीहर्ष या सिंहमटके पुत्र थे, बढ़े 
ही पराक्रमी | कणोटक, छाट, केरछ, चोलके राजाओंको . उन्होंने जीता। कल- 
चुरिनरेश युवराज देव ( द्वितीय ) को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको दूटा, 
मेवाइपर चढ़ाई करके आहाड़को नष्ट किया और चित्तौरगढ़ और उसके पासके 
प्रदेशकी अपने राज्यस मिला लिया | उन्होंने सोलंकी राजा तैलप द्वितीयको छह 
बार हराया, पर सातवीं बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे केद कर लिये गये 
और वि० सं०-१०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये। सुभाषितरत- 
संदोहकी रचनाके समय वे जीते थे.॥ तिलकमंजरीके कर्त्तो धनपाल, नवसाहसांक- 
चरित-कतों पद्मगुप्त या परिमल, दशरूपावलछोक-टीकांके कर्त्ता धनिक, पिंगल-छन्दः- 
सूत्रके टीकाकार हछायुध और अमितर्गाति इस राजाकी ही सभाके रन थे । 


सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसांक मुंजके छोटे भाई और 
प्रासिद्ध राजा भोजके पिता थे। पद्मगुस्तने इन्हींकी आज्ञांस * नवसाहसांक-चरित' 
नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था । मुंजेन अपने जीते जी ही मोजको गोद ले 
लिया था। परन्तु भोज नावालिग ये, इसलिए मुंजकी सत्युके समय [रसन्धुल ही 
राजगद्दीपर बेठ गये थे। इन्होंने हूंणोंकों तथा दक्षिण कोशछ, बागढ़, छाट और 
मुरलवालोंको युद्धमें हराया था | ये गुजरात-नरेश सोलंकी चामुण्डराजके साथकी 
लड़ाईमें मारे गये | वि० सं० १०५४ और १०६६ के बीच किसी समय इनके 
मोरे जानेका अनुमान किया गया है। 


भक्तामर-चरित, प्रबन्धाचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध आदि अन्थेमें राजा मुंजके 
द्वारा सिन्धुलके अन्धे किये जाने और भोजको वध करनेके लिए भेजनेकी जोः 
कथायें मिलती हैं, वे सभी कपोलकल्पित मालूम होती हैं | इतिहाससे उनकी कोई. 
पुष्टि नहीं होती । 


आगे अमितगतिके अन्थोंकी प्रशत्तियँ। उद्धृत की जाती हैं--- 


१ वाक्पतिराजके एक दान-पत्रसे ( ईं० एण्टिक्वेरी, जिल्द ४, पृ० ५१-५२ ) और परि- 
मरके नवसाइसांक-चरितसे माछ्म होता दे कि. मुंजेके समय राजधानी उज्जयिनी थी । 
उसके बाद धाराको भोजदेवने अपनी राजधानी बनाया था। 
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ग्रन्थ-पशस्तियाँ 5 
खुभाषितरत्नसन्दोह-- पक 

आशीरविध्वस्तकन्तोविपुलशमभ्तः भ्रीमतः कान्तकीर्तिः 

सूरेयोतस्य पारं श्रतसलिलनिधेदेवसेनस्य शिष्यः | 

विज्ञाताशेषशास्रों अतसमितिभ्वतामग्रणीरस्तकोपः 

श्रीमान्मान्यों मुनीनाममितगतियततिस्त्यक्तनिःशेषसंगः ॥९१५ 

अलुघ्यमहिमालयो विमलसत्ववात्रत्धि- 

वेरस्थिरमभीरतो गुणमणिः पयोवारिधिः । 

समस्तजनता सतां श्रियमनश्वरीं देहिनां 

सदा5मृतजल्च्युतों वि्वुपसेवितों दत्तवान्‌ ॥ ९१६ ॥ 

तस्य ज्ञातसमस्तशासत्रसमयः शिष्यः सतामग्रणीः 

भ्रीमान्माथु रसंघसाधुतिलकः भीनेमिषेणो 5भवत्‌ | 

शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धूतमोहद्धिषः 

श्ीमन्माधवसेनसूरिरभवल्क्षोणीतले पूजित: ॥ ९१७ ॥ 

कोपारातिविधातकी5पि सकृप: सोमो<प्यदोषाकरों 

जैनोघप्युग्रतरस्तपो गतभयों भीतो5पि संसारत३ । 

निष्कामो5पि समिष्टमुक्तिवनितायुक्तो5पि यः संयतः 

सत्यारोपितमानसो धृतबृषो<5प्यच्य: प्रियोष्प्यप्रियः || ९१८ |॥| 
दल्तिमदनशत्रोव्यनिव्यीजबन्धोः शमदमयममूतिश्रन्द्रशुओोरुकीति: । 
अमितगततिरभूद्यस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विरचितमिदमर्य तेन शास्त्र पवित्रम्‌९ १९ 


समारूढे पूतत्रिदशवसति विक्रमठपे सहसे वर्ोणां प्रभवति हि पंचाशदधिके | 
समापते पंचम्यामवति घरणीं मुंजरपतो सिते पक्षे पौधे बुधहितमिदं शासत्रमनघम्‌ ९२२ 


धमंपरीक्षा-- 
सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनो5जनि सूरिवर्य: | 
श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठः कषायविध्वंसाविधों पटिष्टः || १ 
ध्वस्ताशेषध्वान्तवृत्तिमनस्वी तस्मात्सूरिदेवसेनो5जनिष्ट । 
ल्लेकोद्योती पूर्वशेलादिवार्कः शिक्षमीष्टः स्थेयसोज्पास्तदोषः || २ 
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१८२ जैनसाहित्य और इतिहास 
नाणणणणणणणरणणणरणणामात 


भासिताखिलपदार्थसमूहे निर्मेलोडमितगतिगंणनाथः | 

वासरो दिनमणेरिव तस्माजायते सम कमलछाकरबोधी || ३ 

नेमिषिणगणनायकस्ततः पावन बृषमधिष्ठितो विभुः | 

पाव॑तीपतिरिवास्तमन्मथो योगगोपनपरो गणारचितः || ४ 

कोपनिवारी शमदमधारी माधवसेनः प्रणतरसेनः | 

'सो5भवदस्माह्॒लितमदोस्मा यो यतिसारः प्रशमितसार: ॥| 

धर्मपरीक्षामकृतवरेण्यां घर्मपरीक्षामखिलशरण्याम्‌ | 

शिष्यवरिष्ठोडमितगतिनामा तस्य पटिछ्ठोडनघगतिधामा । 

पंचसंग्रह-- 

श्रीमाथुराणामनघद्ुतीनां संघोभवद्‌ इत्तविभूषितानाम्‌ 

हारो मणीनामिव तापहारी सूत्नानुसारी शशिरस्मिशुश्रः || १ 

माधवसेनगर्णी गणनीयः झुद्धतमोड्जनि तल्र जनीयः | 

भूयसि सत्यवतीब शशांकः श्रीमति सिन्धुपतावकल्ूुंकः || २ 

शिष्यस्तस्य महात्मनो5मितगतिपेंक्षार्थिनामग्रणी- 

रेतच्छास्त्रमशेषकर्मसमितिप्रख्यापनायाकृत । 

वीरस्येव जिनेश्वरस्य गणभद्धव्योपकारोद्यतो 

डुवारस्मरदन्तिदारणइरिः भ्रीगौतमोउनुत्तम: || ३ 

भ८ >्र | 

तिसप्त्यधिके5ब्दानां सहखे शकविद्ठिषः मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्र मनोरमम्‌ || 
कम और भगवती आराधनाकी प्रशश्तियाँ कोई विशेषता न होनेसे 
नहीं दी गई | 
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महासेनका प्रद्युज्न-चारित 


ये छाट-व्गट या छाइ-बागड़ संघके आचार्य थे। इनका बनाया हुआ 
६ प्रसुम्न-चरित ” काव्य नामका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है जो माणिकचन्दजैन- 
ग्न्थमालामें प्रकाशित हो चुका है । जिस एक प्रातिके आधारसे उक्त ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ था, उसमें कोई प्रशत्ति नहीं थी | परन्तु उसके बाद प्रो० हवीरा- 
लालजी जैनको कारंजाके मंडार्में इसकी एक प्रीत ऐसी मिली जिसमें नीचे लिखी 
प्रशस्ति दी हुई है--- 
श्रीछाटवर्गटनमस्तल्पूर्णचन्द्रः शास््राणवान्तगसुधीस्तपसां निवासः | 
- कान्ताकलावपि न यस्य शरैविभिन्न स्वान्तं वभूव स मुनिर्जयसेननामा | - 
तीर्णांगमांबुधिरजायत तस्य शिष्यः भीमदुणाकरगुणाकरसेनसूरिः । 
यो वृत्तबोधतपसा यशसा च नूज़ं प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां || २ 
तब्छिष्यो विदिताखिलोरुसमयो वादी च वाग्मी कविः 
शब्दब्रह्मविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः | 
आसीत्‌ भ्रीमहसेनसूरिर्नघः भ्रीमुंजराजाचितः 
सीमा दरशेनबोधचत्ततपसां भव्याब्जिनीब्रांघवः || ई 
भीसिन्घुराजस्य मदत्तमेन भीपप॑ंटेनाचिंतपादपद्मः | 
चकार तेनामिहितः प्रबंध स पावन निष्ठितमद्भधजस्य || ४ 
श्रीमत्काममहानरस्य चरितं संसारविच्छेदिनः 
श्रद्धाभक्तिपरा प्रबुद्धमनसा »ण्वंति ये सत्तमाः | 
संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन योडघीयते संतत्ते 
भूयासुः सकलाल्लिलोकमहिताः श्रीवक्रमन्दुश्रियः || ५ 
भ्रीभूप्तरनुचरों मघनों विवेकी >ंगारभावधनसागररागसार । 
काव्य विचित्रपरमाद्भुतवर्णगुम्फं संलख्य कोविदजनाय ददौ सुबृत्त || ६ 
श्रे. माणिक्येन लिखित | सं० १५६९ वर्ष फाल्गुन सुदि ६ गुरो। 
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१८४ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


इसका भावार्थ यह है कि छाट-वर्गठ संघर्म सिद्धान्ताँके पारगामी जयसेन मुनि 
हुए और उनके शिष्य गुणाकरसन | इन गुणाकरसेनके शिष्य महासेन सूरे 'हुए 
जो राजा मुजके द्वारा पूजित थे और सिन्धुराज या सिन्धुलके महत्तम ( महामात्य 
पर्पटने जिनके चरणकमल्लॉंकी पूजा की थी । उन्‍्हींने इस प्रद्युम्नचरित काव्यकी 
रचना की और राजाके अनुचर विवेकवान्‌ मघनने इस लिखकर कोविद- * 
जनोंको दिया। ै 

इसके प्रत्येक सर्गके अन्त महासेनको सिन्धुराजंके महामहत्तम पर्पठका गुरु 
लिखा है जो इस बातका सूचित करता है कि पर्पट जैनधर्मानुयायी ये और 
उन्हींके कहनेस इस काव्यकी रचना हुई थी। रा 

इसमें यद्यपि अन्थ-निर्माणकां समय नहीं दिया है परन्तु वह एक तरहसे 
निश्चित-सा है । क्योंकि मुंज और सिन्धुलका काल शिलालेखों और के साधनोंसे 
निर्णीत हो चुका है | राजा मुंजके दो दानपत्र वि० सं० १०३१५ और-१०१६ 
के मिले हैं और १०५० और १०५४ के बीच किंसी समय तैलिपंदेवने उनका 
चध किया था | इन्हीं मुंजदेवके समय वि० सं० १०५० में अमितगतिने अपना 
सुभाषित-रत्न-सन्दोह समाप्त किया था.। राजा सिन्धुल सुप्रसिद्ध राजा भोजके पिता 
थे | इनकी मृत्यु गुजरातनेरश चामुण्डरायः सोल्कीके साथकी लड़ाईमें वि० से० 
१०६६ के कुछ पूर्व हुईं थी। अथांत्‌ प्रद्यम्न-चरितकी रचना वि० सं० १०३१ से 
२१०६६ के बीच किसी समय हुई होगी। 

छाड-बागड़ संघ माथुरसंघके ही समान काष्ठासंघक्री एक शाखा थी । इस 
संघर्मे अनेक प्रभावशाल्ली आचार्य हुए हैं। जिनकी चर्चा अन्य लेखोंमें की गई 
है | महासेनकी और कोई रचना अभीतक देखने सुननेमें नहीं आई । 

अद्ुश्नचरित चतुदरशसर्गात्मक बहुत ही सुन्दर और सरस काव्य है | खेद है 
कि यह पठन-पाठनमें नहीं रहा, पुस्तक-मंडारोंकी ही शोभा बढ़ाता रहा, इस 
लिए इसकी प्रपिद्धि नहीं हुई । लिस्न 
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३ की हर े 
हमार ताथक्षत्र 
इतिहासमें तीथोंका स्थान 

प्रत्येक धर्म और सम्प्रदायके इतिहासमें उसके तीर्थ-स्थानॉका एक विशेष 
स्थान रहता है। जैन-सम्प्रदायके सैकड़ों तीथ-स्थान -हैं परन्तु जहाँ तक हम 
जानते हैं उनके विषयर्म इतिहासकी दृष्टिते अभीतक विचार ही नहीं किया गया 
है और यदि किया गया है तो बहुत द्दी कम | ः 

जैनधमके मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर और अ्रेताम्बर हैं| इन दोनोंके ही तीये- 
स्थान हैं | उनमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही एक ही स्थानमें मानते पूजते 
हैं और बहुत-से ऐसे मी हैं जिन्हें या तो दिगम्बरी ही मानते पूजते हैं या केवल 
अताम्बरी; अथवा एक सम्प्रदाय एक स्थानमें मानता है और दूसरा दूसरे स्थानमें 
यह अभिन्नता और मिन्नता एक इतिहासशके लिए, दोनों. सम्प्रदायोंकी अभिन्नता 
और मिन्नताके समयोका. निणेय . करनेमें बहुत सहायक्र हो सकती है | किसी 
आन्त या प्रदेश एक सम्प्रदायके तीर्थ अधिक हैं और किसीमें दूसरेके | इससे 
जन प्रान्तोमं उन तीर्थोंकी स्थापनाके समयकी या उससे बादकी सम्प्रदाय- 
'विशेषकी बहुलता या प्रबछताका अनुमान मी किया जा सकता है। प्राचीन तीर्थ 
कौन-कौन थे और पीछे कौन कौन कब कब स्थापित हुए और किस भावनाकी 
प्रबलताके कारण हुए, यह जानना भी इतिहासशके लिए, बहुत उपयोगी है । 

बहुतसे तीथ्थ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध ये परन्तु इस समय उनका पता भी 
नहीं है, कि वे कंदँ ये और क्या हुए,। इसी तरह जहाँ कुछ भी न था या एकाघ 
मन्दिर ही था वहाँ बहुतसे नये नये मन्दिर निर्माण हो गये हैं और पिछले सो- 
दो-सोौ बरसोमें तो वे स्थान मन्दिरों और मूर्तियोंसे पाठ दिये गये हैं। उनको 
. आचीन तीथर्थके रूपमें प्रसिद्ध करनेके भी प्रयत्न किये गये हैं | यह भी इतिहासकी 
एक महत्त्वकी सामग्री है | 

चरण-चिह्नोकी पूजा, आयाग-पर्येकी पूजा, स्वूप-पूजा, मूर्ति-पूजा और ,इन 
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१८६ जनसाहित्य और इतिहास 
'उएछजणाण्कणपएएज प्लस: 


सबका क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिल्प और स्थापत्य-कलाके वद्धि-हासकी जानकारीके 
लिए भी तीथ्थ्षेत्र अत्यन्त उपयोगी हैं| 

जैन-समाजकी पिछली शताब्दियोंकी मनोवृत्ति और कला-प्रेमका उत्कर्षापकर्ष 
भी इन तीथ्थोंके इतिहासमें छुपा हुआ है। 

तीथोंके भेद 

इस समय दिगम्बर-सम्प्रदायमें ती्थक्षेत्रों दो ही भेद किये जाते हैं| एक 
तो ' सिद्धक्षेत्र ” जहँसे तीर्थ्भर या दूसरे महात्मा - सिद्ध-पद या निर्वाणको प्राप्त 
हुए हैं और दूसरे *अतिदय क्षेत्र ', जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी 
आतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुल्ताके कारण दर्शनार्थी 
आधिक जाने लगे हैं और इस कारण उनका अतिशय बंढ़ गया है । 5 

प्राकत निवाण-भक्तिके दो खण्ड हैं, एक निर्वाण-काण्ड और दूसरा अतिशय- 
क्षेत्रकाण्ड | इन दो खण्डोंके कारण ही शायद उक्त मान्यताका प्रचार हुआ है। 

निर्वाण-भक्ति ( संस्कृत ) के टीकाकार तीथडुरोंकी निवांण-भूमि. और अन्येषां 
( औरोंकी ) निर्वाण-भूमि कहकर सिद्ध-क्षेत्रेके भी एक प्रकारसे दो मेद करते हैं |. 

तीर्थड्टरोंकी गर्भ-जन्म-तप-शान-भूमियाँ भी तीक्षेत्रोंम गिनी जाती हैं और 
गिनी जानी चाहिए; पर वे उक्त दो भेदोंमें अन्त्भुक्त नहीं हो सकतीं | 

जहाँतक हम जानते हैं--श्वेताम्बस्-सम्प्रदायमें सिद्धक्षेत्र और अतिशयक्षेत्र 
भेद नहीं माने जाते । भ्रीजिनप्रमचूरिके विविध-तीर्थकत्पमें तथा अन्य अन्थोंमें इसः 
तरहका भेद-विधान नहीं मिलता |. 

'लेखका उद्देश्य 

प्राचीन तीर्थस्थान वास्तवमें कहाँ थे या कहाँ होने चाहिए और अब वे किन 
स्थानोमें माने जा रहे हैं, केवछ इसी दृष्टिस यह लेख लिखा गया है | गत जून 
महीनेमं (सन्‌ १९३९ ) मैंने अपना अवकाशका समय सुहृद्दर प्रो० हीराछाछूजी 
जैनके साथ श्रीगजपन्यशश्षेत्रपर व्यतीत किया था और वहसे मॉँगीत॒द्जी क्षेत्रकी भी 
यात्रा की थी। उसी समय इस लेखकों लिखनेकी प्रेरणा हुई और उनके सहयोगसे 
इसका कच्चा रूप वहीं तैयार किया गया | केवल इतिहास-हृश्सि ही यह लिखा गयाः 
है, अदाडओंकी भ्रद्धा-भक्तिमें किसी प्रकारका अन्तराय डालनेके अभिप्रायसे नहीं | 

दंत विषय छानबीन करनेकी भी अभी काफी गुंजाइश है । पेसी बहुत-सी 
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सामग्री होगी, जो अभी तक अगप्रकाशित पड़ी है और जिसकी ओर हमारा ध्यान 
नहीं जा सका है। । 
तीथोंका साहित्य 

दिगम्बर जैन-सम्प्रदायमें इस समय केवल दो ही छोटी-छोटी पुस्तकें उपलब्ध 
हैं जो तीर्थक्षेत्रोंके सम्बन्ध यत्किचित्‌ू, सो भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें 
देती हैं और उन्हींकों मुख्य मानकर यह लेख लिखा गया है | पहली है “ प्राकत 
निर्वाण-काण्ड ? और दूसरी “ संस्कृत निर्वाण-भक्ति ” | पहलीमें केवल १९ और 
दूसरीमें ३२ पद्म हैं। 

दूसरी पुस्तक श्रीप्रभाचंद्राचार्यके क्रिया-कलापमे संग्हीत है और उसपर उनकी 
साधारण-सी टीका भी है । उनके कथनानुसार इसके कर्ता पूज्यपाद स्वामी हैं 
यद्यपि इसके लिए उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है| कुन्दकुन्दकी जितनी 
रचनायें उपलब्ध हैं वे सब प्राकृतमें हैं तथा पूज्यपादकी संस्क्ृतमें और चूँकि 
दोनों बहुमान्य आचार्य हैं शायद इसीलिए. तमाम भक्तियोंका दोनोंमें बँटवारा 
कर दिया गया है| 

पं० आशाघरका भी एक क्रिया-कलाप नामका ग्रन्थ है ओर उसमें उन्होंने 
भी पूर्वोक्त क्रिया-लछापकी अधिकांश भक्तियाँ संग्रहीत की हैं परन्तु उन्होंने उनके 
कर्त्ताओंके सम्बन्ध इस तरहकी कोई बात नहीं लिखी है। 

भीप्रभाचन्द्रने अपने क्रिया-कलापमें प्राकृत मिवाण-काण्डका संग्रह नहीं किया है 
परन्तु ५० आशाधरने उसके ( निर्वाणकाण्डके ) प्रारम्मकी पाँच गाथायें ही दी 
हैं | शेष गाथायें क्यों छोड़ दी गई, यह समझमें नहीं आया । बम्बईके * ऐलक: 
पन्नालाल-सरस्वती-भवन * की प्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत 
अशुद्ध है | सम्मव है लेखकके प्रमादस शेष गाथायें छूट गई हो । 

निर्वाण-मक्ति और निर्वाण-काण्ड इन दोनोंके हीं ठीक समय-निर्णयकी जरूरत 
है | अन्य ग्रन्थौमं यदि कहीं इनके उद्धरण मिल जायें तो इसपर कुछ प्रकाश 
पढ़ सकता है | फिर भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तक पं० आशाधरजीके: 


१ सिडमक्तिकी टीकाके अन्तमें श्रीप्रभाचन्द्रने इस प्रकार छिखा है--- संस्कृता: 
सर्वों भक्तय: पादपूज्यस्वामिक्तताः ग्राइतास्तु कुन्दकुन्दाचायक्रता:। ” अथोत्‌ . संसक्ृतकी/ 
सारी भक्तियाँ पूज्यपादखामिकझत हैं. और आइतकी कुन्दकुन्दाचार्यक्षत । 
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'पहलेकी हैं और वे विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें हुए हैं। अर्थात्‌ कमसे 
कम छः सौ वर्ष पहलेकी तो ये हैं ही--पर इन दोनोंमें कुछ अधिक समता 
नहीं है । दोनों ही जुदा-जुदा ढज्ञसे लिखी गई हैं । निर्वाण-काण्डमें तो तीथोंका 
'उल्लेखमात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहाँसे मुक्ति प्रात 
'करनेवाल्लेकी नमस्कार किया गया है और निर्वाण-भक्तिम पहले बीस पद्मोमें केवल 
भगवान्‌ महावीरके पाँचों कल्याणोंका वर्णन किया गया है और फिर आगेके 
बारह पद्चोमिं केलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शनत्रुज्ञय आदिका 
उल्लेख करके दूसरे निवांण-स्थानोंका नाममात्र दे दिया है। पहलेके २० पद्मोंको 
'पढ़कर तो माल्स होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्वोन्नके पद्य हैं जिनके अन्‍्तर्म 
'यह पद्म है-- 

“४ इत्येब॑ मगवति बद्धमानचन्द्रे यः स्तोत्र पठति सुसन्धयोहयो्हिं । 

सो5नन्तपरमसुख ददेवलोके भुक्त्वान्त शिवपदमक्षयं प्रयाति | ” 

इन दो पुस्तकोंके सिवाय तीथक्षेत्रोंकी खोजमें सहायता देनेवाडी और कोई 

'स्वतन्त्र रचना हमारे देखनेमें नहीं आई। हों, कथा-साहित्यसे कुछ बातें संग्हीत की 
जा सकती हैं | श्रेताम्बर-साहित्यमें अवश्य ही विविध तीथकल्प, तीर्थमाला, 
विविध-प्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं | 


सर्वेमान्य तीर्थ ; 
दोनों भक्तियोंके अष्टापद ( कैछास ) चम्पा, ऊर्जयन्त ( गिरनार) और 
'शन्ुज्ञय, ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषयर्में कोई मत-मेद नहीं है' और दिगम्बर- 
श्रेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हें मानते हैं | अतएव इनके विषयर्भ यह कहा जा 
'सकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं और शायद तबसे हैं जब जैनशासन अविभक्त 
था, उसमें भेद नहीं हुए थे | 


पावापुर. द 

* पावापुर भी दोनों सम्प्रदायोंको मान्य है और एक ही स्थानमें माना जाता ह 

फ़िर भी कुछ इतिहासश उक्त स्थानके विषयमें सन्देह करते हैं । बौद्धध 

१ ओयतिबृषभाचायेकी “ तिलोयपण्णत्ति ? भे क्षेत्र-मंगछका उदाहरण देते हुए पावा- 
नगरी, उज्जयंत और चम्पा तीन नामोंका उल्ेख करके आदि शब्द दे दिया है--- 


।॒ 5 ७ पर 
एदस्स उदाहरण पावाणगरुजयंतचम्पादी । ? ्् 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प॑ं० राहुल सांकत्यायनके मतानुसार गोरखपुर जिलेका पपंठर 
( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है और कसयासे १२ मील' 
उत्तर-पूर्वकों है। कसया गोरखपुरसे ३७ मील पू्वमें है। मल लोगोंके गण- 

तन्त्रका संस्थागार (.सभा-मवन ) इसी पावानगरमसे था | एक बार बुद्ध भगवान्‌ 
पावाके आम्रवनमें ठहरे थे। जब वे बीमार हो गये, तब वहाँसे कसया या 

कुसीनाराको चल पड़े और इसलिए उस बारह मीलके अन्तरको वे रास्तेमें. २५ 

जगह बेठ-उठकर मध्याहसे सन्ध्याकाल्तक पार कर सके-। 


कव्पसूत्रमें लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवानका निवोण हुआ उसः 
रातको नव मकछ और नव लिच्छावि इस तरह अडारह गण-राजाओँने प्रोषधोपवासः 
किया और उनके धर्मोपदेशके अभावमे दीपक जलाकर प्रकाश किया | इससे भी 
अनुमान होता है कि मलोँके गण-तन्त्रके समीप ही भमगवानका निर्वांण हुआ 
होगा। डा० जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानोंको भी वर्तमान पावापुरीके ठीक 
होनेमें सन्देह है 

डा० तच्रिभुवनदास छ० शाहने अपने “ प्राचीन भारतवर्ष ' नामक गुजराती 
ग्रन्थम मिलसाके पासके सौची-स्तूपकों भगवान महावीरका निवांण-स्थानं सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है और उसीको अपापापुश या पावापुरी बतलाया है | 

मालस नहीं वर्तमान पावापुरीमं उसकी प्राचीनताकों प्रकट करनेवाले कोई 
चिह् लेखादि हैं या नहीं और यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं | यद्यपि इसकी 
सम्मावना बहुत कम है | क्योंकि प्राचीनताकी रक्षा करनेमें जैन-समाज उतना 
ही असावधान रहा है जितना नवीन निर्माण करनेमें कटिवद्ध । फिर भी इस 
सम्बन्ध खोजकी जानी चाहिए, | पपउरके आसपास भी खोजकी आवश्यकता है। 

दिगम्बर और शेताम्बर तीर्थ 

गजपन्थ, तुझ्जी, पावागिरि, द्रोगगिरि, मेढगिरि, कुंशुगिरि, सिद्धवरकूट,. 
बड़वानी आदि तीर्थ ऐसे हैँ जिन्हें केवल दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है” 
और इसी तरह फलवार्द्ध ( फलेधी ), अबुदाद्वि ( आबू ), स्तम्म आदि कुछ ऐसे 
तीथ हैं जिन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय.नहीं मानता और .न उसके साहित्यमे इनका कोई 
उल्लेख मिलता है । 

निर्वाणकाण्डके तार्ठर, पावागढ़, पावागिरि; कुन्थुगिरि, बड़वानी आदि: 
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तीथौंका नामेल्लेख संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी नहीं है और निवांणभाक्तिके सहयद्रि, 
विंध्याद्रि, हिमवत्‌ , इृषदीपक निवोण-काण्डमं दिखलाई नहीं देते । 

इससे अनुमान होता है कि ये दोनों भक्तियाँ प्रथकू कालॉँकी रचनायें हैं और 
सम्भव है कि इनके कर्ताओंके लिए एक दूसरेकी रचना अपरिचित रही हो | 

अब हम प्रत्येक तीथेके विषयमें खोजकी दृष्टिस प्रकाश डालनेकी चेश 
'करेंगे--केवल. केलास, गिरनार आदि .सर्वमान्य तीर्थोंको छोड़ देंगे । 

अतिशय क्षेत्रोंके सम्बन्धमं किसी दूसरे लेख? विचार किया जायगा | 


तारडर 
बरदत्तो य.वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे | 
आइट्डयकोडीओ णिव्वाण. गया णमो तेसिं ॥ ३ ॥ 
निर्वाणकाण्डकी इस तीसरी गांथामें इस स्थानसे वरांग, सागरदत्त, वरदत्तादि 
साढ़े तीन करोड़ मुनियोका निवांण लिखा है। मुद्रित पुस्तकोम “ तार्वरणयरे * 
'पाठ है परन्तु हमारी समझमें “ तारठरणियडे ” ( तारापुरनिकटे ) होना चाहिए | 
“ तारडर ” तारापुरका अपभ्रंश है । सोमप्रभाचार्यके  कुमारैपाल्प्रतिबोध ” नामक 
अन्थम * आयंखपुटाचार्य-कथा ” दी है। उक्त कथामें इसे ताररेंडर ( तारापुर ) 
ही लिखा है और कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट बौद्धोंकी तारादेबीका 


१ निवाण-काण्डकी कुछ प्रतियोंमें १९ वीं गाथाके वाद नीचे लिखी गाथा अधिक 
मिलती है जिसमें विंध्याचवछका उल्लेख है-- 
विंध्याचलम्मि रण्णे मेहणादो इंदजयसहियो । 
मेघव(उ)रणाम तित्ये (१) णिव्वाण गया णमो तेसिं || 
२ निर्वाणकाण्डकी गाथाओंके जम्बर सब अतियोंमें एकसे नहीं हैं, कहीं कहीं गडबड़ 
भी है। ३ गायकवाड ओए्यिंटल सीरीजमें प्रकाशित 'कुमार॒पाल-प्रतिबोध? पृष्ठ ४४३ । 
४-ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिरं तेण कारियं पुव्व॑ | 
आसतन्नगिरम्मि तओ भन्नइ ताराउरे ति इमो ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा भवर्ण सिद्धाइयाइ कारवियं | 
तें पुणकालवसेणं दिंगंबरेहिं परिस्गहियं || 
तत्थ ममाएसेणं अजियजिणिंदस्स मंदिर तुंगं। 
दंडाहिव अभएणं जसदेवसुणण निम्मवियं || 
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मंदिर बनवाया था, इसीलिए उसे तारापुर कहंते हैं.| इसके बाद उसी बच्छराजने 
फिर सिद्धायिका देवका मंदिर बनवाया'जो काल्वश दिगम्बरियोने ले लिया | 
अब वहँपर मेरे ( कुमारपालके ) आदेशंस अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
पुत्र दण्डाघिप अभयदेवने निर्माण किया | 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंमाँम जो विशाल अ्रेताम्बर मंदिर 
_क्ुुमारपाल मह्दाराजका बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है | 
तारापुरका तारडरस तारंगा नाम केस बन गया, यह समझमें नहीं आता । 
सम्भव है यह तारागावसे अपभ्रष्ट हुआ हो | इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना 
लिखा है | परन्तु वर्दमान भद्टाककके वरांग-चरितके अनुसार तो वरांग मुक्त नहीं 
हुए बल्कि सर्वार्थसिद्धिको गये हैं ! इसके सिवाय उक्त चरितर्म उनके देह-त्यागके 
स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है| उन्होंने आनतंपुर नगर बसाया 
था, वहाँ विशाल जिनाल्य बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी और फिर वहीं वरदत्त 
गणधघरके समीप दीक्षा छे कर तपस्या की थी । भ्रीजया-सिंहनन्दिके वराड्भचरितके 
अनुसार भी वराज्ञ वहींपर तपस्या - करके सर्वार्थसरद्धिको गये. हैं | भागवत 
पुराणके अनुसार द्वारका आनत्ते देशमं ही थी. और उसकी राजघानी आनर्त- 
पुरका: वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बैठता । 
संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी तारापुर या तारज्ञाका नाम नहीं है । 
यहाँ दो दिगम्बर-मंदिर हैं जिनमेंसे एक संवत्‌ १६११ का है ओर दूसरा 
१९२३ का । इसके पहलेका कोई चिह्न वहाँ नहीं रह गया है | 
पावागिरि 
रामसुआ. विण्णि ज़णा छाडनरिंदाण अट्कोडीओ | 
पावाए गिरिसिहरे णिव्याण गया णमों तेसिं ॥ ५॥ 
अर्थात्‌ पावाके गिरिशिखरसे रामके दो पुत्र और लाट-नरेन्द्र आदि पाँच करोड़ 
मुनियोंको मोक्ष प्रात्त हुआ | 
इस समय- बड़ोदासे २८ मीलकी दूरीपर चापानेरके पासका पावागढ़ ही 
पावार्गिरि माना और पूजा जाता है |. कल अपर एड 
यह पावागढ़ वास्तव एक बहुत विशाल पहाड़ी किला है जिसका « प्राचीन 
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शिल्ललेखेंमें * पावकगढ़ ” नामसे उल्लेख मिलता है| यह पहले तोमरवंशी राजा- 
ओके अधिकारमें था | चारण कवि चेदने अपने प्रथ्वीराजरासेम इस: पावकः 
गंढ़कों अधिपति रामगोड़ तोमरके लिखा है | उसके पीछे यह सन्‌ १४८३ में 
मुसलमानोंके अधिकारमें आया। उनके समयमें भी यह प्रसिद्ध किला 
गिना ज़ाता था । 

यहाँ पहाइके ऊपर आठ दस मन्दिरोंके खण्डहर पड़े हुए हैं जिनमेंसे तीन- 
चारका कुछ समय पहले जीणोंद्धार किया गया है । इन मन्दिरोमे जो प्रतिमायें हैं 
उनमें सबसे प्राचीन प्रतिमा माघ सुदी ७ सोमवार वि० सं० १६४२ को 
भद्यरक वादिभूषणके उपदेशंस प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ और 
१६६९ की भी प्रतिमाये हैं परन्तु प्रतिमा-लेखोंसे अथवा और किसी प्राचीन” 
लेखसे इस स्थानका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता। 

पावागढ़के नीचे चौपानेर शहरके खण्डहर पड़े हुए हैं | किसी समय यह.बड़ा 
भारी नगर था । 

श्रीरविषेणाचार्यक्रत पद्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र लव-कुशने अयोध्यामें 
ही दीक्षा ली थीं; परन्तु इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि उनका नि्वाण 
कक हुआ था | अन्य किसी कथा-अन्थम भी इसका स्पष्ट निर्देश देखनेमें 
नहीं आया | ' 


. पावागिरि ( द्वितीय ) 
पावागरिवरसिददेर सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चडरो। 
चलणाणइतडग्गे णिव्यवाण गया णमो तेसिं ॥ १३ ॥ 
इस गाथामें एक दूसरे पावागिरिका निर्देश है जो चलना नदीके तटपर थाः 
और जहाँसे सुवर्णभद्रादि चार मुनियोको मोक्ष हुआ था | संस्क्ृत निर्वाणमक्ति 
न तो उक्त चलना नदीका नाम है और न पावागिरिका, सिर्फ लिखा है-- 


१ दिगम्बर-जन डिरैक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटकके वादः छठेके बाहरः भीतपर एक 
पञ्मासन-अतिमा डेढ़ फीट ऊँची उत्कीण है, जिसपर संवत्‌ ११३४ हहिखा है । 

२ अ्रीगुणमद्राचायक्षत उत्तरपुराणमें तो रामचन्द्रके पुन्नोंका ही जिक्र नहीं -हैं। लव* 
कुश नामके पुत्र ही उनके नहीं | 
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* नद्यास्तटे जितरिपुश्र सुवर्णभद्रः | ” अर्थात्‌ नदीके तट कर्मशत्रुको जीतनेवाले: 
सुवर्णभद्रका मोक्ष हुआ |. ....#. . ध्क्डड | 
अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई प्रता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिकों 
और पण्डितोंने मिलकर इन्दौरके पास * ऊन * नामक स्थानको पावागिरि बना: 
डालां है और वहाँ धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण कराके बाकायदाः तीर्थ 


४ स्थापित कर दिया है | पिछले समयमें तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो 


उसका यह एक ताजा उदाहरण है।. .. . 

£ महाराष्ट्रीय शञान-कोष के अनुसार ऊनमें एक जैन-संदिर बारहवीं सदीका 
है | उसमें धारंके परमार राजाका शिलालेख है | परन्तु जब॒तक किसी प्राचीन 
लेखमें उक्त स्थानका नाम “ पावागिरि ” लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक 
ऊनके विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है और 
वहाँ किसी समय जैनोने बड़े बढ़े मन्दिर बनवा कर अपना वैमव और धर्म प्रेम 
प्रकट किया था | 

* एक बात और है | निर्वाण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियाम यह गाथा ही नहीं है | 

पं० पन्नाछाछूजी सोनीने अपने सम्पादित किये हुए “'क्रिया-कछाप में इस गाथा- 
पर टिप्पण दिया है कि  गायेय॑ पुस्तकान्तरे नास्ति |? यहँके ( ऐलक पन्नालाल-' 
_ सरस्वती-मवन के गुयका ( #|#&#ज ) में जो निर्वाण-काण्ड है, उसमें भी यह 
नहीं है | यह गुटका कमसे कम दो सो वर्षका पुराना जरूर होगा इसलिए 
संभव है कि यह गाथा प्रक्षिप्त ही हो । किसी लेखकने यह पाठ टिप्पणमें लिख 
लिया हो ओर पीछे वह मूलमें शामिल हो गया हो । ै 

इन दो पावाओंके विषयमें विचार करते समय - हमारा ध्यान बुन्देलखण्डके दो' 
अतिशय क्षेत्रोंकी तरफ मी जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( ओरछा स्टेट ) से 
तीन मील दूर है ओर जिसे * पपौरा ” कहते हैं | वहाँ बारहवीं शताब्दीसे लेकर - 
उल्नीसवीं शताब्दी तकके बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं। विक्रम संवत्‌ १२०२ 
की चेंदेल राजा मदनवर्मदेवके समयकी दो प्रतिमायें भी वहाँ हैं | इस स्थानसे दो 
मील पर “ उर ” नामकी एक नदी है. और रमन्ना ( र्मण्यारण्यक ) नामका 
बहुत घना जज्जछ मन्दिरोंके परकोटेंसे ही छगा हुआ है | इस पपौरा या पपौरका 
पापापुर या पपडरसे मेल बैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र * पवाजी ” कहलाता है, 
जो तालबहट ( लल्तिपुर और झाँसीके बीच ) से मील उत्तरकी ओर है। वहाँ. 
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भी एक मैंहिरेम बारहवीं शताब्दीकी प्रतिमायें हैं । यह भौंहिया एक पहाडीके 
मूलमे है और आसपास पहाड़ियाँ हैं । क्षेत्रसे आध मीलके फासिलेपर 
४ पवा ? नामक गाँव भी है और एक विशाल सरोवर । बेतवा ( वेन्नवती ).नदी 
* भी कोई डेढ़ भीलपर है | यह  पेवा ” नाम भी पावाके बहुत निकय है। - 

. पं० आशाघरजीने अपने क्रिया-कलापमें निर्वाण-काण्डकी जो गाथायें दी हैं 
उनमें ' पावाए गिरिसिहरे.” पाठ है| उससे भास होता हैं कि “ पावा” गाँवका 
नाम होगा और उसीके पासका कोई गिरि-शिखर मोक्ष-स्थान होगा । 

* पर यह तो एक कल्पना है। ढूँढ़-खोज करनेवालॉको दिशासूचन-भरके लिए 
लिख दी है। 
है गजपन्‍नथ 

सत्तेव य बलभद्दा जदुवणरिंदाण अट्गुकोडीओ | 
गजपंथे गिरिखिहरे णिव्वाण गया णमो तेलिं॥ ७॥ . 

: इस गाथामें गजपंथरगिरिसे सात बलछ्भद्र और यादव राजादि आठ करोड़ 
मुनियोंका मोक्ष-गमन बतलाया है । गाथाका एक और अधिक प्रचलित पाठ है. 
* संते जे बलभद्दा ” जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं होता। दो .बलमद्र, 
अर्थात्‌ रामचन्द्र और बलदेव ( क्ृष्णके भ्राता ) का तो यह निर्वाण-स्थल है 
नहीं | क्योंकि जैसा कि आगे बतछाया है, उत्तरपुराणके अनुसार रामचेद्रका 
निर्वाण सम्मेदशिखरसे हुआ है और बलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, वे 
महेन्द्रस्वगका गये हैं | अन्य सात बल्मद्र कहँसे मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे 
इसका कोई पता नहीं चलता। उसमें बल्भद्रोंके वैराग्य और दीक्षाके वर्णन 
तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंके निर्देशका अभाव है। ग्रेथान्तरोंसे भी इसका 
कुछ पता नहीं चलता | और यह निर्वाणकाण्डमें भी नहीं बतलाया कि 
गजपंथ कहाँ था | 

« बतेमान गजपंथ नासिकके निकट मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी पहाडीपर 
माना और पूजा जाता है; परंतु इस क्षेत्रका इतिहास तो विक्रम संवत्‌ १९३९ से 


* १ पवाजीकी कल्पना टीकमगढ़ ( झाँसी )के पं० ठाकुरदासजी जैन बी० ए० से पूछता& 
करते समय अचानक ही ध्यानमें भा गई । २ पं० पन्नाछालजी सोनीद्वारां सम्पादित 
८. क्रियाकलापं'में यह गाथा तीसरे ही: 


दी हुईं है। 
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ही प्रारंभ होता है जब कि इसे नागौर ( मारवाढ़ ) के भध्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिने 
स्थापित किया था | उन्होंने मसरूल गाँवमें आकर वहँके पाटील्से ( माल्युजारस ) 
कहा कि मैं इस पासकी पहाड़ीपर जैन-तीरथ॑ बनाऊँगा और तुम्होरे इस गाँवमें 
धर्मशाला । इसके. लिए मुझे जगह चाहिए | गाँवका पाल उस समय उपस्थितं 
नहीं था, उसके छड़के थे । उनस जगहका सौदा तय नहीं हुआ तब भद्दारकजी 
अपने परिकरके साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्हसरूलसे पास ही है और उसके 
निकट भी एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाड़ीमें भी कुछ गुफायें और मूर्तियाँ हैं, 
इसलिए उन्हें अग॒त्या वहीं तीर्थ स्थापन करनेका विचार करना पड़ा | इधर जब 
चुद्ध पाटीछ अपने घर आया ओर उसने सब वृत्तान्त सुना तब लइकोंसे अप्रसन्न 
हुआ और बोला, “तुमने गलती की | जैनी ल्लेग बड़े मालदार हैं, यहाँ धर्मशाला 
ओर मंदिर बन जानेसे हम छोगोंको और बस्तीवार्लॉकों बहुत छाम होगा ।” आखिर 
वह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर उस गाँवकों चल दिया और भद्टारकजीसे 
मिला | उसने मनामुन्‌ कर सौदा पक्का करं लिया और उन्हें वापस लौटा छाया | 

इसके बाद भद्टारकजीने धर्मशाल्य बनवाई और संवत्‌ १९४२ में शोलापुरके 
सेठ नानचंद फतेहचंदजीने उनकी प्रेरंणांस मंदिरि-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा 
१९४३ में की गई। 

गजपंथकी पहाड़ीपर जो गुफायें और प्रतिमायें थीं उनका तो अब भक्तोंद्वार 
इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनताका कोई चिह्न भी वहों बाकी नहीं रहा है 
परन्तु उस समय भी यहां कोई ऐसा लेख या चिह्न नहीं था जिससे यह विश्वास 
किया जा सके कि १९३९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहां होगा। 

दिगम्बर जैन डिरेक्टरीम जो सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्रका 
कुछ वर्णन दिया है। उसमें यहाँकी प्राचीनताका कोई उल्लेख नहीं है, अन्तर्मे 
सिर्फ इतना लिखा है कि “ यहाँ एक खंडित शिलालेख मिल्य है। जिसका 
सारांश यह है---' संबत्‌ ११४१ में हंसराज-माता गोदी बाईने माणिक स्वामीके 
दर्शन करके अपना जन्म सफल किया | ” उमा 

यह शिल्य-लेख कहां है और इसका मूलरूप क्या है, यह जाननेका अब कोई 

१ लेखक लगभग २५ वर्ष पहले म्हसरूलमें लगभग दो मद्दीने लूगातार रह्य था और 
उक्त वृद्ध पाटीरूसे प्रायः दररोज द्वी मिलता था। पाटीलने स्वयं अपने मुँहसे यह इतिहास 
कहा था। >काउल का * 
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उपाय नहीं है | परन्तु यह एक बड़ा अद्भुत उल्लेख है,. क्योंकि निजाम स्टेट्स 
. (अलेर स्टेशन से ४ मील ) जो कुल्पाक नामका तीर्थ है, वहँके मूल नायककी 
प्रतिमा ही माणिक्य स्वामीके नामसे प्रख्यात है। भ्रीजिनप्रभसूरिके ( वि० सं० 
१३६४--८९ ) विविधतीयकल्पमें “ कोल्लपाक-माणिक्यदेवतीर्थकल्प ' नामका 
जो कल्प है, उसमें इस तीर्थक्रा और माणिक्यस्वामीकी आश्चर्यजनक मूर्तिका 
विस्तृत वर्णन दिया है | 
इसी तरह ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन बम्बईके एक गुटकेमे ( २३३६ 
ख ) एक विंना शीर्षककी रचना है जिसमें १७ पद्म हैं ओर जो भद्दारक धर्मभू- 
घणके विविध शिष्योंके बनाये हुए हैं तथा जिनके अन्‍्तमे प्रायः बनानेवाले शिष्यका 
नाम दिया हुआ है। उसमें भी कुल्पाक क्षेत्रके माणिक स्वामीका वर्णन किया हैः- 
देस तिलंगमझार, सार कुलपाक्ष सुजानो । 
मानिकस्वामी देव, आदि-जिन-बिंब बखानो || 
चक्रंपती भरतेस, तासकर मुद्रिक प्रंतिमा | 
पूजी रावणरांय, काज ( छ १ ) दुस्सम युग-मंहिमा ॥ ' 
जलनिधि माशाति (१) तदा, संकरराय सपंनज लहा । 
... . निज आंबने जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तहा |. 
; इन अ्रमाणोसि स्पष्ट है कि माणिक्य स्वामीकी मूर्ति उक्त कुल्पाक तीर्थंकी ही 
मूर्ति है| इसलिए, उक्त छेखके सम्बन्धमं यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
गजपंथमे ही माणिक्य स्वामीके दशन करके गोदीबाईने जन्म सफल किया था; 
तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिलालेख किसी तरह किसीके द्वारा 
कुल्पाकसे यहाँ छाया गया होगा जिसका अब पता नहीं है । माणिक्यस्वामीका 
तीर्थ अब भी है और वहँके अनेक पुराने शिल्ललेखें!में उसका उल्लेख भी है। , 
मसरूलके मंदिर < गजपंथाचल-मण्डलपूजा.” नामकी एक हस्तालिखित 
पुस्तक है । उसे पढ़कर तो यह करीब करीब निश्चित हो जाता है कि मद्दारक 
क्षेमेन्द्रकीति ही इस तीर्थके सश् और विधाता हैं | उक्त पुस्तकके अन्तकी नीचे 
छिखी हुई प्रशस्ति पढ़िए--- कक 
: ..* हेमकीतिमुनेः पढ़े क्षेमरेन्द्रादियशः प्रभु! | . ... . . 


तस्याश्या विराचितं गजपंथसुपूजनं || २१ || 
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विदुषा शिवजिद्रक्तनामधेयेन मोहन-- 
प्रेग्णा यात्राप्रसिद्धथर्थ चेकाहिराचितं चिरं || २२ | 
जीयादिदं पूजन च विश्वभूषणवरद्शुवं | 
तस्यानुसारतो शेये न च बुद्धिकृतं त्विंदं | २३|| इत्याशीवोदः 
: इतिनागेसपट्टविराजमानभीभद्टारकक्षेमेन्द्रकीर्तिविराचितं गजपंथमंडलपूजनविधानं 
समाप्तम्‌। संवत्‌ १ ९ ३ ९माघझक्लृपंचमी सोमवासरे कोपरय्रामप्रतिष्ठायां समाप्तमिदम्‌।” 
अर्थात्‌ हेमकीततिके पह्के उत्तराधिकारी भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिकी आशांस .यह 
गजपंथ मंडल पूजन रचा गया । इसे पं ० शिवजीलालने, मोहनके प्रेमसे, यात्राकी 
प्रसिद्धेके लिए---अथौत्‌ छोग इस तीर्थं्रो जान जाय और यात्राका, आने 
लगें---केवल एक दिनमे बनाया । यह पूजन विश्व-भूषणके समान चिरंजीवी हो। 
यह उसीके अनुसार है, अपनी बुद्धिकृत नहीं है । 
इस तरह इसके कर्ता प॑ं० शिवजील्ल हैं; परंतु चूँकि वे तो आज्ञाकारी मात्र 
थे, इसीलिए, अन्त यह भी लिख गये कि यह मद्टारक क्षेमेन्द्रकीति-विराचित है ! 
कोपरगाँव ( जिला अहमदनगर ) की ग्रतिष्ठाके अवसरपर सं० १९३९ में 
भट्टारकजीने पण्डितजीकों बुलवाया होगा और उसी समय उनसे यह काम करा लिया 
होगा | ५० शिवजीछाल जयपुरके भद्टारकानुयायी पण्डित थे | उनका स्वर्गवास 
हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए. हैं | उन्होंने संसक्त और भाषामं अनेक अन्थोंकी 
रचना की थी। चर्चासंग्रह, तेरहपंथ-खण्डन, रत्नकरण्डकी वर्चनिकां आदि उनके 


22334 82260 कक 00%: 22 व कम न 
१-उक्त प्रशस्तिका “ विश्वभूषणवत्‌? पद एिलिष्ट माल्म होता है । शायद इसमें सोना- 
गिरिकी गदीके भझरक विश्वभूषणका संकेत हो जो जगद्भूषणके शिष्य थे और संवत्‌ १७२२ 
के लगभग मौजूद थे । ग्रन्थ-सचियोंमं उनके “मांगीतुद्दी-यूजन-विधान!का नाम मिलता 
हैं। शायद यह मण्डर-विधान उसीके ढक्पर उसीके अनुसार बनाया गया हो । पूरा 
“निश्चय तो मौंगीत॒ज्ञी-पूजनके मिलनेपर ही हो सकता हें । ; 


जैनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रहमे एक “ सम्यस्दरनयंत्र'का 
उलछेख दै जो संवत्‌ १७२२ का विश्वभूषणकी आम्नायके एक गृहस्थका दिया हुआ है 
और मैनपुरीके मन्दिरकी अजितनाथकी प्रतिमा सं० १६८८ में जगद्भूषण भद्म॒स्कद्वारा 
प्रतिष्ठित है । & 
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मुख्य ग्रन्थ हैं, जिनमें तेरहपंथकी खूब खबर छी गई है। भगवती-आराधनाकी 
एक संस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध है! | 


अक्त “ गजपंथ-मण्डल-विधान ” में दस कटनी बनानेकी विधि है जिनके 
अनुसार आठ करोड़ मुनि दस हिस्सोमें लाखों-हजारोकी संख्यामें बॉँट दिये गये 
हैं ओर इस तरह उक्त प्रत्येक विभक्त संख्याके पहले एक एक मुनिका नाम देकर 
सबकी अरध्य दिया गया है। जैसे--- 


3“ हैं बारहलक्ष तेतास हजार मुनिसहित कनककीर्तिमुनि मोक्षपद प्रात्तायाध्यम्‌। 
ओ हैं| द्वादशलक्ष गुणतीसहजार मुनिसहित धर्मकीर्तिमुनि मोक्षपदप्राप्तायाष्यम || 


परंतु प्रत्येक अर्घ्यके साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसेन, देवसन, धर्मकीर्ति, 
कनककीति, मेरुकीतिं आदि नामोंसे साफ मालूम होता है कि ये सब्॒ कल्पित या 
मनगढ़न्त हैं | इस तरहके सेन-कीर्त्यन्त नाम पिछली भट्टारक-परम्पराम ही अधिक 
रहे हैं, ये प्रांचीन नहीं हैं | इसके सिवाय इस मण्डल-पधानके अतिरिक्त और 
ते गा ग्रन्थंम गजपन्थसे मुक्ति पानेवाले उक्त मुनियोंके नाम प्राप्त 
न | 


भद्टारक क्षेमेन्द्रकीतिके पहछेकी किसी भी पुस्तकम वर्तमान गजपंथका उल्लेख 
अभी तक देखनेम नहीं आया | इसके पहलेका गजपंथका कोई पूजन-पाठ भी 
उपलब्ध नहीं है | 


वि० सं० १७४६ में श्रीशिवविजयके शिष्य शौलाबैजय नामके अेतामर 
सांघुने दक्षिण देशकी तीर्थयात्रा की थी जिसंका वर्णन उन्होंने अपनी ' तीर्थ 
माला ? भ॑ किया है। दक्षिण देशके प्रायः सभी अ्रेताम्बर-दिगम्बर ती्थोंकी 
यात्राकों वे गये थे और उनका स्वयं आँखों देखा वर्णन उक्त पुस्तकमें है 
भ्रंवण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदिसे छोटते हुए, वें कचनेर, दौलताबाद, देवगिरि, 


. १-अनन्तकीति-अ्न्थमालामें प्रकाशित “भगवती-आराधना? की विस्तृत भूमिका इस 
टीकाकी प्रशस्ति दी गईं है। 


“देखो भ्रीविंजयधर्मसरिसंम्पादित ८ प्राचीन ती4मालासंग्रह ? प्रथम भाग पृष्ठ ११३ १२१ ३ 
ओर आगे पुष्ठोंमे इमारा « दल्िणके बीलिज अीडि-फेपु, [6876० 


'हमारे तीर्थेक्षेत्र . १९९, 


,एलोरा,..अहमदनग़र और फिर नासिक, अ्यम्बक, तुझ्लीगिरिका वर्णन करते 
हैं ओर जो तीर्थ दिगम्बर हैं. उन्हें . दिगम्बर ही लिखते हैं |वे नासिक और 
'तुल्जीगिरिका वर्णन करके भी गजपंथकी कोई चर्चा नहीं करते, तब यही अनुमान 
करना पड़ता है कि कमसे कम सं? १७४६ तक तो इस तीर्थका अस्तित्व 
यहाँ नहीं था | 8४:68 पक जय ; 
. तुन्लीगिरि ल्‍ 
शामों सुग्गीव दणुड गवयगवक्खों य णीलमद्ार्णालो । , 
* णवणवदीकोडीओ तुंगीमिरिणिव्जुदे बंदे ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌ राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील; महानील आदि निन्‍्या- 
नवे कोटि मुनि तुद्भजीगिरिसे मोक्ष गये | संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें छिखा है ५ तुंग्यां 
तु संगरहितों बलभद्रनामा ? | इसमें तुद्भीगिरिसे केवल बलमद्रके मुक्त होनेका 
उल्लेख किया है | ह 
वर्तमान क्षेत्र मांगीतुज्ञी गजपंथ ( नासिक ) से छयगमग अस्सी मींलपर है। 
वहाँ पास ही पास दो पर्व॑त-शिखर हैं | उनमेंसे एकका नाम माँगी ओर दूसरेका 
तुद्छी संभवतः इस कारण पड्ढा है कि तुज्जी अधिक ऊँचा ( तुझ्ञ ) है और दूसरा 
माँगी उसके पीछे है। मराठीमें “ माँगे ' का अर्थ पीछे होता है। 
मौँगी-शिखरकी गुफाओँमे कोई साढ़े तीन सौ प्रतिमायें .तथा चरण हैं और 
तुड्ढीम छगभग तीस । यहाँ एक विशेषता यह देखी गई कि अनेक प्रतिमार्ये 
साधुओंकी हैं जिनके सांथ पीछी और कमण्डल भी हैं और पास ही शिलाओंपर 
उन साधुओंके नाम भी लिखे हुए हैं| मॉँगीके एक शिलालेखमें वि० सें० 
१४४३ स्पष्ट पढ़ा जाता है | अन्य सब. लेख इसके पीछेके हैं | पर माँगी या 
तुझ्ली नाम किसी भी पुराने छेखमें नहीं पढ़ा गया। 
मौँगीगिरि अपेक्षाकुत अधिक विस्ती्ण है और उसमें मूर्तियों और शिलालेख 
भी बहुत है; परन्तु उसका नाम निर्वाण-काण्ड या अपिशयक्षेत्र काप्ड आदिसें 
कहीं नहीं मिला | राम-हनुमानकी तपस्याका सूचक कोई चिह्न या लेखादि भी 
उसपर नहीं पाया जाता । हैँ, दोनों पर्वतोंके मध्यमें एक स्थान बतलाया जाता है 
कि वहाँ बलभद्रने ऋष्णका दाह-संस्कार किया- था | पर- यह कथन ति्वाणकाण्डसे 


(७-0. 3६69 9/7५9वा ६॥ (0०॥8०॥07. 009॥7260 0५ 652760[ 


श००... जैनसाहित्य और इतिहास 
गरम स्‍अ 


* विरुद्ध जाता है | उसके अनुसार तो यहाँ राम ( बलमद्र ) का मोक्ष-स्थान 'तिद्ू 
* होता है जब कि यादव. बल्मद्र तो गजपंथसे निर्वांण प्राप्त हुए हैं। . -: 
: यद्यपि यह स्थान पाँच सौ वर्षसे भी अधिक पुराना है परन्तु « तुद्लीगिरि” 
'*नामसे और फिर “ माँगीतुज्ञी ” के नामसे इसकी प्रसिद्धि कब॒से हुईं, यह निश्चय- 
पूवंक नहीं कह्य जा सकता । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे शीलबविजयके 
समयमें संवत्‌ १७४६ में यह तुझ्लीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। भद्टारक विश्वभूषणकी 
पृजाका नाम यदि मांगीत॒ज्ञी-पूजन हो, तो कहना होगा कि संवत्‌ १७२२ के 
लगभग इसे माँगीतुद्ली भी कहने लगे थे | 
एक अद्भुत बात यह है कि पं” आशाधर अपने निषष्स्मृति-शात्मर्मे राम, 
हनुमान आदिका मोक्ष-स्थान सम्मेदाशिखर मानते हैं' | इसी तरह रविषेणाचार्य 
अपने पद्मचरितमें भी हनुमानका मोक्ष या निर्वाण सम्मेदशिखरसे मानते हैं| : 
उत्तरपुराणके अनुसार भी सुग्रीव, हनुमान आदि पाँच सौ राजाओंके साथ 
रामचन्द्रने सम्मेदाशिखरसे मोक्ष प्रास किया है | 2 + पमड- 
बम्बईके * ऐलक .पन्नाछाल सरस्वती-भवन ? में एक गुटका है उसमें द्विज 
विस्वनाथकी.एक रचना है जिसमें १३ छप्पय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 
नहीं लिखा | उसमें गिरनार, शत्रुज्ञय, मगसी-मंडन पाश्चनाथ, अन्‍्तरीक्ष, चमा- 
घुरी, पावापुरी, हस्तिनापुर, पैठन-मुनिसुत्रत, कुष्डलगिरि, पाछी-शांतिजिन; 
“गोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णन करके अन्तिम तेरहवें छप्पयमें इस प्रकार लिखा है- 
: - तुज्नीगिरिके माहिं सकल असुरासुर जाणे, 7 
_ शात्व सकल सिद्धांत नाम बल्मद्र बखाने | 
सिद्धा बहु मुणिराज जाइ सिववनिता पाम्या, 
रोग-सोग-संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या || 
बलभद्ग॒देवने पूजवा, सकल संघ वंदो बली | ८ 
द्विज विश्वनाथ इस उच्चरे, भजो भाव-मन-बच कली || १३॥ 


१-साकेतमेतत्सिद्धार्थवने भ्रित्वा बल्स्तपः | 
शिवगुप्तजिनाश्सिद्धः सम्मेंदेडणुमदादियुक्‌ | ८० | 
२-निर्दग्धमोहनिचयो जैनेन्द्र प्राप्य पुष्कल ज्ञाननिधिम्‌ । 
निर्वाणगिरावसिधच्छीरैलः भ्रमणसत्तमः पुरुषरविः || ४५--पर्व १३ 


(७-0. 3769/799वा |॥ (५0॥७०॥०7. एांध्रा।266 2५ 8527600 


हमारे तीथथेक्षेत्र २०१ 


' 'इसमें भी मौंगी-त॒ुज्ञी नहीं केवल तुल्डीगिरिःनाम है | द्विज-विश्वनाथका ठीक 
समय मालूम नहीं हो सका, पर वे किसी अवोचीन भट्दारकके ही शिष्य -थे | 
श्रमणगिरि या ऋष्यद्रि 
: अंगानंगकुमारा विक्‍्खापंचद्धकोडिरिसिसाहिया | 
खुबण्णगिरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ ९ ॥ 
अथोत्‌ भ्रमणगिरिके मस्तकसे अंग-अनंगकुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ विख्यात 
मुनियोका निर्वाण हुआ | 
. “अ्रमणग्िरिके अपभ्रंश क्रमशः अवन, सवन, सोन, सोनागिरि हो. जाते हैं, 
इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दतिया स्टेटका वर्तमान सोनागिरि 
ही भ्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है | परन्तु इस विषय सन्देह करनेकी काफी गुंजाइश है। 
निर्वाण-भक्तिका नवां पद्म इस प्रकार है-- 
द्रोणीमति प्रवरकुण्डलमेढ़के च वैभारपवेततले वरासेद्धकूटे | 
ऋषष्यद्रिके च विपुल्मद्रेबल्ाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च || 
इसके “ऋष्यद्रिके का अर्थ टीकाकार भीप्रभाचन्द्रने “ अ्रमणागिरौ ” किया है | 
अथोत्‌ इसके अनुसार भी भ्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु वैभार, बलाहक, 
विपुलाचलके साथ उल्लेख होनेसे यह खयाल आता है कि कहीं यह भ्रमणगिरि 
भी वैमार आदि पाँच पर्व॑तोमेंसे एक न हो । पाठक जानते हैं कि राजण॒हके पास 
पाँच पर्वत हैं जिनके नाम क्रमशः वैभार, विपुल, उदय, रत्न और भ्रमणगिरि हैं। 
दिगम्बरजनडिरेक्टरीमं यहा पाँच नाम दिये हुए हैं परत कहीं कहीं 
भ्रमणगिरिको सुवर्णगिरि या सोनागिरि भी लिख. दिया है और इसका कारण 
अमणके अपम्रंश-रूपकी और सुवर्णके अपभ्रंशकी प्रायः समानता है | 
भ्रीविजयसागर साधुकी संव॒त्‌ १६६४ में लिखी हुई तीर्थमालामे सुवर्णगिरि 


१ € सवणागिरिवरसिहरे ? भी पाठ मिलता है। 

२ ऐ० प० स० भवनके एक युटकेमें 'ऋष्यद्रिकेके स्थानपर “रूप्याद्रिकि! पाठ दिया है, 
जो बिल्कुछ अद्भुत है । अमण सोना बनते-बनते चाँदी वन गया ! 

३ देखो पं० पन्नाछालजी सोनी-द्वारा सम्पादित 'क्रिया-कलछाप? पृष्ठ २२६ | 


(०-0. 3769/५9वा ॥ (0०॥७०॥०7. 009|॥#7260 0५ 858760 


३२०२ जैनसाहित्यं और इतिहास 
जज ाफकाॉाफ््फ््प्ण्-__--, 


और संवत्‌ १५६५ की पं० हंससोंम-रचित 'पूर्वदेशीय चैत्य-परिपाटी'में सोवनिर 
लिखा हुआ है'। ः | उज जय 
भ्रीयतिदृषभकी “तिलोय-पण्णात्ति में विपुलर, वैभार आदिके साथ ऋषिशेलका 
डछ्लेख है--- । 
सुरखेयरमणहरण गुणणामे पंचसेलणंयराम्मि ( णियडम्मि ! ) 
विउलम्मि पव्वदबेर वीरजिणो अठ्ठकत्तारो | ६४ | 
चजउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वैभारो । 
णइरिदिदेसाए विउओ दोण्णि तिकोणद्विदायारा || ६५ ॥ 


षट्खंडागमकी वीरसेनस्वामिक्तत धवल्ययीकामें भी पंच-पहाड़ियोंका उल्लेख 


इस प्रकार किया गया है--- 
पंचसेलपुरे रम्मे विलले पव्वदुत्तमे 
णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव-वंदिदे | 
महावीरेण अत्थो कहियो भवियलेयस्स || 
अक्त उल्ेखके पश्चात्‌ उक्त ग्रन्थम “ अन्नोपयोगिनौ छोको? कहकर निम्न 
लिखित दो प्राचीन छोक और भी उद्धृत किये हैं जो इन पहाड़ियोंके नामें 
( ऋषिगिरि, वैभार, विपुल, चन्द्र और पाण्डु ) के सिवाय उनकी दिशाओं और 
बा सम्बन्धमं भी कुछ प्रकाश डालते हैं । ये ही लोक जयघवलांम भी 
आये हैं - : आओ 
ऋषिगिरिरैन््राशायां चतुरल्लो याम्यंदिशि च वैमारः | 
... विपुलगिरिनक्रत्यामुमो त्रिकाणो स्थितो तत्र || 
धनुराकारश्रंद्रों वारण-वायव्य-सामदिक्षु ततः । 
हि वृत्ताकृतिरिशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाग्रहनत्ताः || थ 
मा हरिवंशपुराणके तृतीय सर्गेमें इन पहाड़ियोंका उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है- । 
ऋषिपूर्वों गिरिस्तत्र चतुरलः सानिश्ेरः । 
दिग्गजन्द्र इवेन्द्रस्य ककुम भूषयत्यलम || ५३ || 


३ देखो ओनिजयधमंसरिसत्पादित “भाचीनतीधमाला-संमह (पथम भाग) एड और १७। 


॥ 
| 


हमारे तीथेक्षेत्र श्०्डे 


बैमारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः | 
दक्षिणापरदि्मध्यं विपुलश् तदाकृतिः || ५४ ॥ 
सज्यचापाकृतिस्तिला दिशों व्याप्य बछाहकः | 
शोभते पांडुकों वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तेर ॥ ५५ ॥ 
इस उल्ेखमे चन्द्रंके स्थानमें बछाहक लिखा है | 
व्यासकृत महाभारतमें भी इन पांच पर्वतोंका उल्लेख है। परन्तु नामोंमें कुछ 
अन्तर पड़ गया है--वेहार ( बैमार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चेत्यक। 
इनमेंका बराह ओर निर्वाणभाक्ते तथा हरिवंशका बलाहक ( बराहक ) एक ही 
हैं ओर ऋषिगिरि तो भ्रवणगिरि है ही । 
बोद्धोंके * चूलदुक्खक्खन्धसुत्त' ' में राजणहके समीपकी ऋषिगिरिकी काछ- 
शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतस निग्गंठ साधु तपस्याकी तीत्र वेदना सह रहे 
थे | अतएव बोद्धोंके अनुसार भी राजग़्रहके समीप ऋषिरगिरि था जहाँ नि्रेन्थ 
मुनि तपत्या करते थे और उसीका अपर नाम भ्रमर्णागरे है। 
* इन सब उल्लेखौको देखते हुए ऐंसा मालूम होता है कि राजग्रहके समीपके 
पांच पर्व॑तोंमेंसे ही एक भ्रमणगिरि होना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहीं | 
वर्तमान सोनार्गिरि तीर्थ बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता । सिद्धक्षेत्रके रूपमें 
तों इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक मालूम होती है | इस समय वहाँ ७० 
८० मॉन्दिरोंका समूह है जिनसे सारा पर्वत ढैंक गया है। परन्तु दो-चारको 
छोड़कर शेष सब सौ-सवा सौ वर्षके भीतरके ही बने हुए हैं। वहाँ प्राचीन 
मूर्तियोंका प्रायः अमाव है और शिल्पकछाकी दृष्टिति तो शायद एक भी मूर्ति 
ऐसी नहीं है जो कुछ महत््वं रखती हो । 
वहाँका मुख्य मन्दिर भ्रीचन्द्रप्रम भगवानका है ( अनंगकुमारका नहीं )। 
उसका जीर्णोड्ारं वि० सें० १८८३ भें मथुराके सेठ छखमीचन्दजी द्वारा हुआ 
था | उसमें एक शिलालंख भी लगा दिया गया है जो किसी जीर्ण मन्दिरके 
'शशिलालेखका सारांश बतछाया गया है | उसकी नकल हम यह देते हैं--- 
' मन्दिर्सह राज॑त भये, चेंद्रनाथ जिनईस | 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पेतीस || 
१ देखो त्रिपटकाचार्य औरीराहुल सांझत्यायनद्वारा अनुवादित ' बुद्धच॒यों ? पृष्ठ २३० । 
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मूलसंघ अर गण करो ( हो ), बल्शत्कार समुझाय | क्‍ 
श्रवणसेन अरु दूसरे, कनकसेन दुइ भाय || क्‍ 
बीजक अक्षर बाँचके, कियो सु निश्चय राय | । 
और छिख्ये तो बहुत सौ से नहिं परयो छूखाय || 
द्वाद्श सतक वरूतरा, पुन्यी जीवनसार | 
पारसनाथ-चरण तरें तासों विदी ( थी ) विचार ॥ क्‍ 
इसमें बतलाया गया है कि संवत्‌ ३३५ पौध सुदी १५ का उक्त जी्ण शित्रः 
लेख था और उसमें मूलसंघ बलात्कारगणके अवणसेन-कनकसेन, दे! भाइयौका 
उछेख था। परन्तु जब तक उक्त मूललेखकी प्राप्ति न हो तब तक उसके विषय । 
निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझमें 
नहीं आती कि जीणोंद्धार करानेवार्लेने इतनी महत्वपूण वस्तुको सुरक्षित क्यो 
नहीं रकखा और आखिर वह शिलालेख गया कहाँ ? नये लेखके साथ वह भी 
तो सुराक्षित रह सकता था। 

* मूल लेखमें जो मूलसंघ और बल्शत्कारगणका उछेख बतलाया जाता है उसे 
उसके संबत्‌ ३३५ के होनेमें पूरा सन्देह है | क्योंकि विक्रमकी चौथी शताब्दीमें | 
अल्त्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था | इसके सिवाय चौथी शताब्दिकी लिपि इतनी | 
इस्पाव्य होती है कि जीणोंद्वार करनेवालोंके द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी। | 

._ हमारा अनुमान है कि मूल छेखमें संवत्‌ सं० १३३५ होगा जो असझताके | 

करण या हटा होनेके कारण सं० ३३५ पढ़ लिया गया है। और वह लेख पूरा | 

नहीं पढ़ा गया, इस तो उक्त सारांश लिखनेवालेने स्वीकार भी किया है| | 

तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दिकी मूर्तियाँ और मन्दिर सोनागिरिके आसपासके प्रात | 

ओर भी अनेक मिले हैं | उक्त सारांशर्मे ही पाइ्वेनाथ के पद-तलके एक लेखका । 

समय सं० १२१२ दिया है | श्रमणसेन और कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक 

- मुनियोके माल्स होते हैं | | 

'यह जाननेका कोई साधन नहीं है कि तेरहवीं शताब्दिमँ इस स्थानकों भ्रमण” । 
गिरि कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक 

इस क्षेत्रका अमणगिरि होना और निर्वाण-क्षेत्र होना संशयास्पद ही है । 

यह बात भी नोट करने रायक है कि सोनागिरिके आसपास देवगढ़, खजराह 


| 

] 

। 

रे जग 
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शिल्पकल्ा भी वहाँकी अपूर्व है जब कि सोनागिरिमें यह कुछ भी नहीं है | 
प्राचीनताका एक भी निदशन वहाँ प्राप्य नहीं | इज के 

सोनागिरि गोपाचछ ( ग्वालियरके ) के भद्दारकक़ा एक. शाख्ा-पीठ है जो 
गोपाचल-पीठकी स्थापनाके बादका है। अतः इस शाखा-पीठकी स्थापनाके 
लगभग ही इस तीर्थकी नींव डाढी गई होगी | 


रेवा-तटके तीथे 


द्दमुहरायस्स खुआ कोडी पंचद्धमुणिवरें सहिया । 
. रेवाउहयम्मि तीरे णिव्वाण गया णमों तेसिं॥१०॥ 
रेवाणइए तोरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे ! 
दो चक्की दृह कप्पे आइुड्डयक्रोडिणिज्बुदे बंदे ॥ ११॥ . 
: रेबॉतडम्मि तीरे संभवनाथस्स केवलुप्पत्ती । 
आइहुट्रयकोडीओ निव्वाण गया णमो तेलिं ॥ 
रेवा या नमंदा नदी अमरकंटकसे छेकर खंभातकी खाड़ी तक १७७० मील 
लम्बी है। जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तट्के 
तीर्थ कहाँ कहाँ थे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । पहली गाथाममें रेवाके 
दोनों किनारोंसे साढ़े पाँच कोटि मुनियोका निर्वांण होना लिखा है जिसमें दशमुख 
राजा ( राबंण ) के पुत्र प्रधानं थे और दूसरी गाथार्म रेवाके पश्चिम (या 
दक्षिण ) भागके सिद्धवरकूट्से दो चक्रवर्ती और दश कन्दर्प या कामंदेवॉका सिद्ध 


१ किसी किसी प्रतिमें “ रेवाउहययतडर्गे ” पाठ दै। २  रेवातडम्मि तीरे ? भी 

पाठ मिलता है।.. ; $ 82% आस, 
, ३ ओपन्नाल्लछ सरस्वती-भवनके गुट्केमें * दविखणभायम्मि ? पाठ है । कट 

४ यह गाथा उक्त सरस्वतोभवनके शुस्केमें है। क्रियाकछापके सम्पादकने मी इसको 
टिष्णमें दिया हैं।.. . .. ... | सा उआ 

५ स्वगीय रायवह्दुर डा० हीराछाछजीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लूकाकां 
राजा था वह सुदूर दक्षिणमें नहीं किन्तु अमरकंटक (नमेदाकें उद्यमस्थान ) के पास थी। 
इसके लिए उन्होंने अपने लेखोंमें अनेक प्रमाण दिये-हैं ।. नर्मंदाके, तस्से, रावणके पुन्रोंका 
मोक्ष जाना इस संभावनाका पोषक है । 2 8 मा कक 
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होना बतलाया है | इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है कि वह कहाँ था, ऐिर्फ 
स्थानका नाम भर दिया है 
किसी किसी प्रतिम ( सबसें नहीं ) रेवातटपर सम्भवनाथ तीथेड्जुरको केवल 
ज्ञानकी उत्पत्ति बतछाई है और उसके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियौका 
निर्वाण बताया है | 
संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें इन निर्वाण-स्थलोंका जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि विन्ध्या 
चल रेवाके किनारे किनारे बहुत दूरतक चला गया है और उसमें “ विन्ध्ये ! पद्‌ 
दिया है, इसलिए, इनका अन्तर्भांव अवश्य हो सकता है | 
प्रारम्भिक गाथामें दशमुख राजाके पुत्रोके नाम नहीं हैं कि वे कोन कौन ये | 
इंद्रजीत और कुम्मकर्णका निर्वाण तो आंगेकी एक गाथा “ चूलगिरि ? से 
बतलाया गया है। 
दूसरी गाथामें निर्दि.्ट किया हुआ “ सिद्धवर्कूट " इस समय बड़वाह ( इन्दौर ) 
से ६ मीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा, है और गजपन्थके समान इसकी 
स्थापनाका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है | इसके सरश और विधाता भी एक 
अट्टारकजी थे जिनका नाम महेँद्रकीति था और जो इन्दौरकी गद्दीक अधिकारी थे | 
उन्होंने ओकारेस्वरके राजोको प्रसन्न करके उससे जमीन प्राप्त की और संवत्‌ 
१९५० के लगभग इस क्षेत्रकी नींव डाली | उस समय अजमेरस निकलनेवाले 
+ जैनप्रभाकर ? पत्रमें, जिसके सम्पादक शायद छोगालालछूजी बिलाछा थे, यह 
प्रकाशित हुआ था कि नर्मदाकी धाराके हट जानेसे ओंकारेश्वरके पास पुराने 
मन्दिरोंके कुछ अवशेष निकल आये हैं और यह अनुमान किया गया है कि यहीं 
- निर्वाण-काण्डका सिद्धवरकूट था। सबसे पहले इन्दौरके सेठ भूरजी सूरजमल 
मोदीन माघ सुदी १५ सं० १९५१ में एक मन्दिरका जीणोंड्वार कराके उसकी 
अतिष्ठा कराई | उसके बाद अन्य दे मंदिरोंका भी जीणोंद्वार हुआ और 
धर्मशालायेँ आदि बनाई गई | 
मंदिर अवश्य जीण-शीर्ण थे परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही है; 
इसका ओर कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। 
: संवत्‌ १७४६ में तीर्थयात्राको निकलनेवाले. श्रीशीलविजयजीने अपनी 
१ यह राजा मिलाछा जातिका दे और इस वंशका अधिकार सन्‌ ११३१५ से भवतक 
ऑंकारेइवरपर चला भा रहा है । 
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६ तीर्थमाल्ला में नर्मदाके पासके तमाम जैन-अजैन तीथ्थोंका वर्णन लिखा है | पहले 
शैवोंके मान्धाताका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूट्स बहुत ही पास है, वे 
खंडवा और बुरहानपुरकी तरफ चले जाते हैं, खंडवाके दिगम्बर जैनोंका वर्णन 
भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते | इससे मालूम होता है कि 
उस समय इस तीथ्थका अस्तित्व न था | 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमं भी इस तीथंका नाम नहीं है। 


' चूलगिरि 
वरडवाणीवरणयरे दकिखणभायम्मि चूलागारोखिहरे । 
इंदाजेयकुंभयण्णों णिव्यवाण गया णमो तेखि॥ १२५ 


अथौतू बड़वानी नगरसे दक्षिणकी ओर चूलगिरि-शिखरसे इन्द्रजीत-ऊँभकर्णादि , 


मुनि मोक्ष गये | 

वर्तमान बड़वानी नगर मऊ स्टेशनसे छगमग ९० भील है ओर एक 
छोटी-सी रियासतकी राजधानी है | दि० जैन डिखेंटरीके अनुसार चूलगिरिमें २२ 
मन्दिर हैं । मन्दिरोंके .जीणोंडवारका समय वि० सं० १२३३, १३८० और 
१५८० है | प्रतिष्ठाचायोंके नाम नन्दकीतिं ओर रामचन्द्र हैं | एक अत्यन्त 
विशाल प्रतिमाके कारण इस तीर्थको ' बावन-गजा ” कहने छगे हैं | 
: दि० जैन डिरेक्टरोमे लिखा है कि “ बड़वानी ” नाम पुराना नहीं है | छगमग 
४०० वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बड़वानी हुआ 
होगा । वहाँकी रंगाराकी बावढ़ीके एक लेखसे ऐसा ही मालूम होता है| परन्तु 
हमारी समझें बड़वानी नाम चार सौ वर्षसे तो अधिक पुराना है, क्योकि 

निर्वाण-काण्डकी रचनाका ठीक समय निश्चित न होनेपर भी वह छह-सात सो 

वर्षसे कम पुराना तों हो हीः नहीं सकता है। हाँ, सम्भव है कि सिद्धनगर 
बड़वानीके ही आसपास कहीं हो और वहीं सिद्धवरकूट भी रहा हो । 

श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरितके ७८ वें परववमें यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत 
भेघनाद आदिने लंका ही दीक्षा छी थी परन्तु उसमें निवोण-स्थानका उल्लेख 
नहीं है | उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है परल्तु 
सुप्रीव, इनुमान, ब्रिभीषण आदिके साथ रामचन्द्रका नि्वाण-स्थल सम्मेद्शिखर 
लिखा है | यदि “आदि ” शब्दसे इन्द्रजीत आदिका भी ग्रहण किया जाय तो 
फिर उनका मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर होना चाहिए | 
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जानना“ >>. 


द्रोणगिरि 

फंलहोडीवरगामे पकच्छिमभायस्मि दोणगिरिसिहरे । 

गुरुदत्ताइमुर्णिदा णिव्याण गया णम्मों तेसि॥ १७ 
अर्थात्‌ फलहोड़ी आमके पश्चिम भांग जो द्रोणगिरि-शिखर है उसपरसे 

गुरुदत्तादि मुनि मोक्षकोा गये: । 

इस समय बुन्दछखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पवव॑त 
द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है | सेंदपा ग्राममें एक मन्दिर और द्रोणगिरिपर 
२४ मन्दिर हैं । मूलनायक आदिनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १५४९ की प्रतिष्ठा की 


हुई है | शेष मन्दिर और प्रतिमांय आधुनिक हैं । पासमें कोई फलहोडी नामका 
ग्राम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन छेख ही है जिसमें द्रोणगिरिका | 


उल्लेख हो 


श्वेताम्बर -सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीथ जोधपुर रियासत मेड़ताके पास ' 


फलहोड़ी या फल्केधी- नामका है जिसका वर्णन भ्रीजिनप्रभवूरिके विविध तीर्थ 
कल्पमें (वि० १३६४-८९ ) इस प्रकार किया गया है--५“ अत्यि सवालक्ख 


देसे भेडतयनगरसमीवठिओ वीरभवणाइनाणाविहंदेवाल्याहिरामो फलबद्धीनामगामे | 


तत्थ-फलवाद्धेनामाधिजाए देवीए भवणमुत्तुंगसिहरं चिद्दद.।” सन्देह होता है.कि 
कही उक्त फलोधी ही किसी.संमय दिगम्बर-तीर्थ न रहा हो | 


सेहगिरि 
अध्यलपुरवरणयरे इंसाणे भाए मेढगिरिसिहरे । 
आहुट्टयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ १६ 

अरथात्‌ अचलपुर नगरंके ईशान भागम . मेढगिरि-शिखरसे साढ़े. तीन करोड़ 

मानियोका मोक्ष हुआ । मेढगिरि : मेध्यगिरिका अपभ्रेश माल्म. होता. है.।. मेध्य 

शब्दका अर्थ पवित्र है। बौद्धधर्मके * उपाल्सित्त ” (.बुद्धचर्या पृष्ठ ४४९ ) में 

दण्डकारण्य, - कलिंगारण्य, - मेध्यारण्यः और - मातंगारण्यका . उल्लेख आया है | 

आश्चर्य नहीं जो मेध्यारण्य और मेढगिरि एक ही. हो । 


0 दीलएग य १ आऔपन्नाढाल-सरस्वती-भवनके, गुटकेमें यह गाथा नहीं है। 5 ५ 
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संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें “ प्रवरकुष्डलमेढ़केःच ? पाठ है और उसकी टीकार्मे 
भरीप्रभाचन्द्राचारयने खुलासा किया.है “ प्रवरकुष्डले प्रवरमेढ़के च । ? - 

. इस समय बराइके एलचपुरसे १२ मीलपर जो 'मुक्तागिरि! है, वही सिद्धक्षेत्र 
भेढगिरि बतलाया जातां है| परन्तु यह समझमें नहीं आता कि मेढगिरिका मुक्तागिरि 
नाम कैसे हो गया। न तो इन दोनों नामोमें कोई उच्चारण-साम्य है और न 
अथ-साम्य | कर ; 

रा० ब० डाक्टर हीरालाछके “लिस्ट आफ इंल्किप्यन्स इन सी० पी०एण्ड 
बरार में मुक्तागिरिके लेखोंका उल्लेख करते हुए ।डिखा है कि वहाँ ४८ मन्दिर हैं 
जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ.हैं | उनमेंसे अनेकॉपर संवत्‌ हैं जिनसे वे सन्‌ १४८८ 
(सं० १५४५ ):से लगाकर १८९३ (सं० १९५० ) तककी सिद्ध होती हैं | 
अमरावतीसे खरपी नामक गाँव तक पक्की सड़क गई है और वहँसे लगभग 
तीन मील मुक्तार्गिरि है | इस खरपी गाँवमें कारंजाके भद्टारक पद्मनन्दिकी समावि 
है जिनका समय वि० सं० १८७६ है | दि० जैन' डिरेक्टरीके अनुसार कारंजाकी 
गद्दीप,, जो मान्यखेटकी ग़द्दीकी शाखा थी, ३६ भट्वारक हो चुकेः हैं। 
संवत्‌ १५०० के लगभग यह गद्दी स्थापित हुई थी। मुक्तागिरिके प्रास लेखोंगे 
कोई भी वि० सं० १५४०. के पहलेका नहीं है। सम्भव है, कारंजाम पट्ट स्थापित 
: होनेके बाद ही इस क्षेत्रकी प्रसिद्धे की गई हो ओर अचलपुर (एलूचपुर ) 
के इंशानकोणमें इस स्थानकी स्थिति होनेसे ही निर्वाणकाण्डके अनुसार इसे 
मेढूगिरि समझ लिया ग़या हो | सह 
अचल्यपुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका संबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि 
आचार्य हेमचन्द्रको' अपने प्राकृत-व्याकरणमें इस वर्ण-व्यत्ययंके लिए एक सूत्रकी 
ही रचना करना पड़ी है-- अचलपुरे चलो: ? अचलपुरे चंकार-लकारयोव्य॑त्ययो 
भवति अल्चपुरं ॥ २, .११८। देमचन्द्रके समयमें जो अलचपुर कहा जाता था, 
वही अब एलचपुर कहा जाने छगा है । 
डा० हीराछालके कथनानुसार तीवरखेढ़में एक ताम्र-पट मिला है जो अचल- 
पुरम छिखा गया था। उसमें राष्ट्रकूट राजाओंका उल्लेख है और वह शक संवत्‌ 
५५३ ( वि० सं० ६८८ ) का है। इससे' मादम होता है कि बहुत प्राचीन- 
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कुन्थु-गिरि - 
वंसत्थछवरणयरे पच्छिम भायस्मि कुंथुगिरिखिहरे । 
कुलदेसभूसणमुर्णी णिव्वाण गया णमो तेलिं ॥ १७ ॥ 
अथोत्‌ वंशस्थलूपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुंशुगिरिके शिखरसे कुलभूषण 
आर देशभूषण मुनिका निवाण हुआ । ह 
निर्वाण-भक्तिम इसका नाम नहीं आया है | “ वंसत्थछमम्मि णयेरे ” और ५ वंसे- 
त्थख्वर-नियडे ” दे पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें  वंसत्थलउरणियढे 
“( वंशस्थरूपुरनिकट ) पाठ होना चाहिएः। भीरविषेणाचार्यके पद्मचरित ( पर्व 
४०.) में. वहँके राजाको वंशस्थलपुरेश कहा है और उस स्थानको वंशस्थल',। 
वंशस्थलके पास बासोका घना जंगल था जिसका नाम वंशधर थां। इसी वंश 
गिरिपर रामचन्द्रने जिनेन्द्रके सहर्तों चैत्य बनवाये | इससे मालूम होता है कि 
“वंशस्थलूपुरके समीप वंशरगिरिपर चेत्य और चैत्याल्य बने थे और वहींपर 
कुलभूषण-देशभूषणका मोक्ष हुआ था। ऐसी दशार्म वंशगिरि ही कुन्थुगिरि 
होगा । यर्यप पद्मपुराणमें उसे कुन्थुगिरि कहीं नहीं कहा है | 
पद्मचरितम आगे चलकर चालीसवें पवेमें लिखा है कि रामके द्वारा चेत्य 


१--वंशस्थलपुरेशश्र महाचित्तः सुरप्रभः । 

सल्क्ष्मणं सपत्नीक॑ पद्मनाममपूजयत्‌ || २ ॥ 
२---नानाजनोपमेग्येषु देशेघु निहितेक्षणो । 

धारो ऋमेण सम्प्रात्तो पुरं वंशस्थल्द्युतिं || ९ ॥ 
३---अपश्यतां च तस्यान्ते वंशजाल्ातिसंकर्ट | 

नगे वंशधरामिख्य मिल्वेयं भुवमुद्गतं | ११ ॥ 

छायया तुन्नश्वज्धाणां यः सन्ध्यामव संततं | 

दघाति निश्राणां च हसतीव च शीकरेः || १२ ॥ 

तन्न वंशगिरी राज ( ज्ञा १) रामेण जगदिन्दुना 
००-०0. तिर्मापितानि सैत्यालि-जितिब्यनातसहलश) भ्षे3३७०॥| 
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चननेसे इस तुज्ञ पर्वतका नाम रामगिरे पसिद्ध हुआ है'। वंशस्थलूपुरमे 
रहते रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आंगे कहीं स्थान बनाकर रहनेको 
कहते हैं | इस प्रसंग कहा है कि कर्णरवा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमांचित 
करनेवाल्ा दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए. दुर्गम है* | रामगिरिसे चल 
कर दक्षिणांभाधि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोलनों भाई 
कणेरवा नदीपर पहुँचे | 

इस सब वर्णनसे कुन्शुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वहाँ नहीं होना 
चाहिए । क्योकि वर्तमान कुन्थुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता। 

पद्मपुराणके उक्त रामगिरिका वर्णन इसिबंशपुराणमं भी है कि वहाँ कुछ 
दिन आरामस रहकर वे पुरुषभ्रेष्ट ( पांडब ) कोशल देशमें पहुँचे और वहीँ भी 
कुछ महीने रह कर रामागीरे गये जो पूर्वकालमें रामलक्ष्मण-द्वार सेवित था और 
जहाँ पर्वतपर रामचन्द्रने सैकड़ों चैत्याछय बनवाये थे | 

यह कौशल दक्षिण कौशल या महाकोशल होगा जो गोदावरी और महानदीके 
बीच पूर्वकी ओर है | आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकोशल्मं ही है। रामचन्द्र मी 
चित्रकूट्स चल कर इसी महाकोशल्में आये होंगे | इसकें आंगे ही दंडकारप्य 
झुरू होता है| 
. चीनी यात्री हुएनत्सांग कलिंगिकी राजघानीसे तीन सौ मील चछ कर कौशल 
राजमें पहुँचा था| उसने इस राज्यका घेरा एक हजार मील बताया है। 


कस सासससससफसससलसक् कस  नससर?ययधज बे तन  तन-._.क्‍_ल.-..........ुु....... 


१---रामेण यस्मात्यरमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेश्मानि विधापितानि | 

नि्न्वंशाद्रिवचः स तस्माद्वविप्रमे रामगिरिः प्रसिद्यः ॥ ४५ || 

२--नद्याः कर्णखवायास्ठ॒ परतो रोमहषणं | 
श्रूयत दण्डकारण्यं दुर्ग क्षितिचारिमिः || ४० ॥ 

:३--विश्रम्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित्सुख। 
याताः क्रमेण पुन्नागविषय कोशल्ामिघं || १७ ॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कातिपयानपि | 
आत्ता रामगिरिं प्राग्यो रामलक्ष्मणसवितः ॥॥ १८ ॥ 
चैत्याल्या जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राक॑मासुराः। 
कारिता रामदेवेन संभाति .शतशों गिरी | १९ |---सरगी ४६ || 
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* इसके उत्तरमें उजेन, पश्चिममें महाराष्ट्र , दाक्षिणमें आन्ध्र और कलिंग और पूर्वम 
उड़ीसा था | अर्थात्‌ तापी नदी-तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नांदेड, छत्तीसगढ़के 
रतनपुर और महानदीके उद्गमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी सीमा रही होगी | 
हमारे अनुमानसे कालिदासके मेघदूतका रामगिरि ही यह रामगिरि होगा। 
इसके आगे दण्डकारण्यका होना ठीक जान पड़ता है। कर्णरवा नदी शायद 
महानदी हो | 
उत्तीसगढ़के सरगुजा स्टेटका रामगढ़ ही कालिदासका रामगिरे माना जाता 
है। यह लक्ष्मणपुर गॉवस १२ मील है | इस टेकरीपर कई गुफायें हैं और बढ़े 
बढ़े पत्थरोंसे बनाये हुए, मन्दिरोंके अवशेष हैं | एक गुफामे देहजार वर्ष पहलेके 
प्राचीन चित्र भी हैं । 
भरी उग्रादित्याचायन अपना “ कल्याणकारक ? नामक वैद्यक-प्रन्थ भी शायद 
इसी रामगिरिपर सवा था--- 
वैंगीशत्रिकलिंगदेशजननप्रस्तुत्यसानूत्कटः 
प्रोद्यदृइ॒क्षछताविताननिरतेः सिद्धेश्व विद्याघरेः । 
सर्वे मंदिरिकंदरोपमगुहाचेत्यालयालंकृते 
..र्ये रामगिराविदं विराचितं शास्त्र हित॑ प्राणिनाम ॥ 
इसमें रामगिरिके लिए जो विशेषण दिये हैं, गुहय-मन्दिरों और चैत्यालयाँकी 
जो बात कही है, वह भी इस रामगिरिके विषयमे ठीक जान पड़ती है। उम्रा- 
दित्यके' समय भी वह सिद्ध और विद्याधरोंसे सेवित एक तीर्थ जैसा ही 
गिना जाता था। 
इस सब बातौके प्रकाशर्म हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि कुछभूषण-देशभूषण 
भुनिका मोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ है या उसके आसपास कहीं 
है होगा। पल घ< 2अ8 
इस समय कुंथर्लगीरे निजाम-सेटट्में है और बासीं टाऊन रेलवे स्टेशनसे 
लगभग २१ मील दूर है। वहौंपर मुनियोंके चरण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं । 
दिगम्बर जेन-डिरेक्टरीके अनुसार ये दसो मंदिर बि०' सं०' “१९३१ के 
बने हुए हैं । देशभूषण-कुलभूषणके मांदिरके विषय लिखा है कि इस प्राचीन 
मंदिरका जीणोंद्धार इंडरके भद्टारक कनककीर्तिने सं० १९३२ में कराया था | 
प्राचीन मेत्सिके,वाम्रकृत-लागरककी अतिसाक्रे केल्मदिका कोईकठक्ेख नहीं है | 
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कोटि-शिला 
जसहररायस्स खुआ पंचसयाईं कलिंगदेसम्मि । 
कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्वाण गया णंमो तेखि॥ 
अथोत्‌ यशोधर राजाके पाँच सौ पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि कोटिशिल्ा- 
परसे मुक्त हुए। यह कोटि शिल्व-तीथ कलिंग देशर्म है | परंतु जिनप्रभस्‌रिने अपने 
विविधतीर्थकल्पमें उसे मगध देशर्मे बतलछाया है' और पूर्वाचायोंकी कुछ 
गाथायें भी उद्धृत की है जिनमेंसे एकम कहा है कि एक योजन विस्तारवाली 
कोटिशिला है और वह दशार्ण पर्वतके समीप है । वहाँ छह तीथकरोंके तीथ्थोमे 
अनेक करोड़ मुनि सिद्ध हुए हैं| एक और उद्धृत गायामें कहा है कि उक्त 
शिलछाको वासुदेव (कृष्ण )ने किसी तरह जानु तक उठाईं | इसके पहलेके 
नारायणोंने उसे छत्रके समान बिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गद्दन 
तक, हृदय तक, कटि तक, ऊरु तक और जानु तक उठाई थी। * 
हरिवंशपुराणके ५३ वें स्गेमें भी कोटि-शिलाके उठानेका वर्णन है और उसका 
विस्तार एक योजन रूम्बा और एक योजन चोड़ा बतलाया है | पहले त्रिपृष् 
नारायणने बॉह्ेंसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी, द्िंपरष्ठने मूद्धां तक, स्वयंभुवने 
कण्ठ तक, थुरुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कटि तक, 
दत्तकने जेघा तक, लक्ष्मणने घुटनों तक और अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार 
अंगुल उठाई । पद्मपुराणके अड़ताछीसवे पर्वम भी कोटि-शिल्मका और उसका 
लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वर्णन है । परन्तु इन दोनों ही ग्र्थेमिं वह कहाँ थी 
इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । 
: तीर्थकल्पके कत्ती उसे मगधमे बतल्ाते हैं परन्तु पूवाचायोंकी जिन गायाओंको 


$१--डह भरतखित्तमज्झे तित्थे मगहासु अत्यि कोडितिला | 
अज वि जे पूइजइ चारण-सुर-असुर-जक्खहिं || २ | 


२--जोअणपिहुल्यामा दसन्नपव्वयसमीवि कोडिसिला | 
जिणछक्कतित्यसिद्धा तत्थ अणोगाउ मुणिकोडी ॥ १५ ॥ 
३--छत्ते सिरम्मि गीवावच्छे उअरे कडीइ ऊरूसु | 
जाणू कहमवि जी णीया ठ,गाबुदेवेण कह 
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वे उद्धृत करते हैं उनमें दशार्ण पर्वतके 'समीप बतलाया है। दश्ार्ण माल्वेका 
ही एक भाग था जिसमेंसे दशार्ण या धलान नदी बहती है और जिसकी राजधानी 
विदिशा या मिल्सा थी। कालिदासन मेघदूतमें मेघको उत्तरकी ओर जानेका 
मांगे बतछाते हुए कहा है कि नर्मदा और विन्ध्यके उस ओर दशार्ण देश 
मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रवती ( बेतवा ) के किनारे विदिशा है । अभी तक 
दशार्ण देश और दश्शार्ण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैं परन्तु दशार्ण पर्वतका नहीं 


मिछा। सम्भव है, दशा्ण नदी जिस पर्वतसे निकलती है उसीका नाम, 


दशार्ण पर्वत हो | 


निर्वाण-काण्डस कोटिनशैला किंग देश बतलाईं है | कलिंग और मगधका 


सामंजस्य इस तरहसे हो सकता है कि उस समय (अशोकके बाद) कल्गि 
मगधके अधिकारमें होनेके कारण मगधमें ह्वी गिना जाता होगा । 

महानदी, गोदावरी और पूर्वीघाट तथा समुद्रके बीचके प्रदेशका नाम कलिंग 
था । यह उड़ीसाके दाक्षिणमें था। 


. बोदोंके “चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्ते'में राजय॒हके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिल्यका 


वर्णन आता है जहाँ बहुतसे नि्मन्थ साधु तपस्थाकी तीज़ कटु-वेदना सहन कर | 


रहे थे । सम्भव है, तीज बेदनाके कारण बौद्धोंने कोटि-शिलाको ही काल-शिला 
कह दिया हो और यदि यह ठीक हो तो जिनग्रभवूरिका मगधरम कोटि-शिला 
तीर्थका बतछाना ठीक हो सकता है । ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी गंजाम जिलेके 
मालछती पर्वतका कोटिशिला बतलाते हैं, परन्तु इसके लिए कोई विशेष आधार 
उनके पास नहीं है | गंजाम (मद्रास) कलिंगरम नहीं माना जा सकता |. 

यह आश्रय है कि दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोद्वारा इस समय 
किसी भी स्थानम यह सिद्धक्षेत्र नहीं माना जाता और बिल्कुछ ही भुला दिया 


गया है| 
रोसेन्दी-गिरि 
पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच | 
रिस्सिंदे गिरिसिदरेः णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ 
१ देखो “बुद्धचर्या? पृ० २३० | 
२ “ मद्गाप्त व अदा आरके आधीय “जैन /स्पारक 3 घूछ १७८ १३११००ए 
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अथोत्‌ पाश्चनाथके समवसरणमें वरदत्तादि पाँच मुनियोंका मोक्ष हुआ | परन्तु 
रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है 

उत्तरपुराण, पाश्चनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-प्न्थौर्मं तो पाश्चनाथके 
समवसरणका रोसैन्दीगिरिमं होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि 
मुनेयाके मोक्ष जानेका । पं० पन्नाछालजी सोनीद्वार सम्पादित क्रियाकलापमें इस 
गाथाकी पहली पंक्ति * पासस्स समवसरणे गुरुदत्तवरदत्तपंचरिसिपमुद्य ” इस प्रकार 
दी है---परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादिका 
मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलछाया जा चुका है | साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि 
यो तो वरदत्तका मोक्षस्थान भी .' तारडर' में कह दिया गया है । संभव है एक ही. 
नामके दो मुनिराज रहे हैं । 

जक्त गाथाकी दूसरी पोक्ति क्रिया-कलापके पाठमें “ गिरिसिंदे गिरितिहरे णिव्वाण 
गया णमो तेसिं ” इस तरह है---अंथीत्‌ गिरीशेन्द्रके शिखरसे | बम्बईके गुटकेमे 
भी यही पाठ दिया है। यद्यपि अत्यन्त प्रचाछित पाठ ' रिश्रिंदे ?-ही है। फिर भी 
यदि यह ठीक हो तो यह हिमालयका पेंयोयवाची हो सकता है | संस्कृत निर्वाण- 
< सह्याचले च हिमवर््यापि सुप्रतिष्ठ > कहकर हिमवत्‌ पर्वतको मोश्षस्थान. 
माना है। 

अब ' रिस्लिन्दे पाठ पर विचार करना चाहिए | संभवतः शुद्ध पाठ रिस्सदिः 
होगा जो “ ऋष्यद्रि'का प्राकृत-रूप है | परन्तु इसे अ्रमणगिरिका पर्यायवाची 
कहना कठिन है 

इस समय नेनागिर क्षेत्रको रोसन्दीगिरि बतछाया जाता है | यह स्थान मध्य- 
प्रंदेशके सागर जिलेकी इंशान-सीमांके पास पन्ना रियासत है। 

नैनागिरि रोसिन्दीगिरि केस बन गया, यह समझमें नहीं आता । 
 'दिगम्बर जेन डिस्टरीके अनुसार पबंतपर २६ और तलेटीमें ६ मन्दिर हैं | 
पर्वतपर मुख्य मन्दिर श्रेयान्‍्सनाथका है, जो संवत्‌ १७०८ का बना बतलाया 
गया है और उसका जीणोंद्धार संवत्‌ १९२१ में हुआ है। शेष सब मन्दिर 
१८४२ के बादके बने हुए हैं | इंन मन्दिरोंमे या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख 
नहीं है जिससे इसके रेसिन्दीगिरि होनेकी पुष्टि होती हो--वहाँकी सभी स्चना--+ 
सभी सृष्टि पिछले सो डेढ़ सो वर्षोंकी है। 


भैया भगवतीदासजीने निवांणकाण्डका संवत्‌ १७४१ में भाषानुवाद किया 
(७-0. 37699/५9वा ६॥ (0०॥8०॥०7. 009|॥7260 0५ 852760 
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था |'उसमें उन्नीसवीं. गाथाका अनुवाद .इस प्रकार है--“* समवसरन श्रीपास 
जिनंद, रेसन्दीगिरि नेनानंद | ” सो कहीं इस रेसिन्दीगिरिके विशेषण “नैनानन्दके 
कारण ही तो नैनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है | 
पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-भक्तिकी टीका “ऋष्यद्रि ” का अर्थ 
* भ्रमणर्णिरि ” किया है और अ्रमर्णा्गारे पद्न-पर्व॑तोंमैंसे : 
लक एक है, तब फिर यह 
इसका उत्तर चाह जो हो, परन्तु नैनागिर तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है। 
इस छेखमें पाठकोने देखा होगा कि निर्वाणकाण्डमें जिन स्थानोंसे जिन जिन 
मुनियोका मोक्ष जाना लिखा है, दूसरे ग्रन्थेमिं कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या 
विरुद्ध लिखा है | इस विषयमें यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
बहुत पहलेसे ही ग्रन्थकत्ता आचाययोमें कथा-सम्बन्धी मत-मेद रहाः है| उदाहरणके 
पञ्मपुराणका रामचरित और उत्तरपुराणका रामचरित उपस्थित किया जां 
सकता है | हरिवंशके नेमिचारित और उत्तरपुराणके नेमिचरितर्म भी अन्तर है। 
ऐसी दरशामें निर्वाण-काप्डके विषयमें यही कहा जा सकता है कि उसके कर्ता 
यक्त दो 'परम्पराओमेंसे: किसी एकके माननेवाले होंगे और यह भी संमव है कि 
जब न सिवाय और भी कोई परम्परा रही हो जिसका अनुसरण उन्होंने 


परिशिष्ठ 
सा हम । (१) 

.. * >लको समात्त कर खुकनेके बाद बम्पईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनर्म 
हमें ' तीर्थाचन-चन्द्रिका ' नामका अन्य प्रात हुआ | यह ' श्रीवादिमत्तमातंग- 
मर्दन-जिनवाणीविलासिनी-झुजंगम-नायक-कविकुल-तिलक गुणभद्राचाय 'का बनाया 
हुआ है और संस्कृत वृत्तोंमें है। इसमें तीन उच्छबास और १७३ पद्म हैं | पहले 

न्छवासमें_ विपुछाचलपर उपस्थित होकर राजा श्रेणिकका तीथोंके सम्बन्धमें प्रश्न 
करनेका वर्णन है, दूसरेम तीथोंका और तीसरेंमे तीर्थाचाके माहात्म्यका | दूसरे 
डच्छवासमें तीर्थकरोंके गर्भ-जन्म, दीक्षा, तप और निर्वाण-कल्याणके स्थानोंके 
नाम-निर्देश-भर हैं और कोई बात ऐसी नहीं है जिससे वे स्थान कहाँ ये, इसका 
कर पता छगू सके 
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! दूसरे उच्छूवासमें निर्वाण-भक्तिका अनुसरण करते हुए निवाण-क्ेत्र इंस प्रकार 


सम्मेदशिखरं शत्रुंजयो गजपथस्तथा | 
तंंगीगिरिद्रोंगगिरिहिभिवत्सह्मपर्वती || ५२ || 
ऋष्यद्विको ब्िन्ध्यागिरिपाना (! ) पोदनपत्तन | 
विपुल्ञाद्रैश्चूलगिरिः गिरिपैद्वाद्रिकूटकम || ५३ || 
पृथुसारो मेढ़काख्यो गिरिः स्वर्णगिरिस्तथा । 
ऊजबयन्तस्तारबरं केलासो बृषदीपकम्‌ || ५४ || 
वैभारपव॑तश्रम्पापुरी दण्डात्मकस्तथा | 

मोक्षतीर्थान्यमून्यत्न जिनानामात्मयोगिनाम्‌ || ५५ ॥ 

'. गन्थकत्तोने न तो कोई सर्चना-समय दिया है और न अपनी गुरुपरम्परादिका 
ही उल्लेख किया है । अन्थकी प्रतिलिपि पं० शंकरलाल चौबेने वि० सें० १९८५: 
में की हे, परन्तु जिस प्रतिसे की है वह कबकी लिखी हुई है.इसका कोई निर्देश 
नहीं किया है । इसालैए ग्रंथकर्ताका समय अज्ञात ही रह जाता है। इसमें एक 
बढ़े मजेकी बात देखी । दूसरे उच्छवासमें भगवान्‌ राजा अणिकको लक्ष्य कर उनके 
तीर्थसम्बन्धी प्रश्रका उत्तर देते-देते एक. जगह कह बैठते हैं-- 

इत्यादीनि च केवल्य-जञानकल्याणसंभ्रयाः। 
. अथोत्तरपुराणेज्न्यन्मदुक्ते पश्य विस्तर || ५० ॥ 
अंतः परं नराधीश विद्धि निवांण-संभ्रयान्‌ 
यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिलक्ष्मीस्वयंब्रताः || ५१ ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌, इत्यादि ( ऊपर कह्टे हुए ) तीर्थ श्ञानकल्याणके हैं । इनके 
सिवाय अन्य जो हैं उन्हें मेरे कहे हुए उत्तरपुराणमें विस्तारंस देख लेना ! 
भगवान्‌ शायद यह भूल जाते हैं कि उत्तरपुराण मुझसे छगभग डेढ़ हजार वर्ष 
बाद रचा जानेवाल् है ! ग्रंथकत्ता भी शायद इस धुन रचना-प्रसंग भू बैठे हैं 
कि उन्हें भ्रद्धाह पाठकॉपर यह प्रभाव डालना है कि मैं वही गुणमद्र हूँ जो 
उत्तरपुराणके कत्ता हैं | परन्तु ग्रन्थकी बिल्कुछ तीसरे दर्जेकी रचना स्पष्ट बतला 
रही है कि भगवाजिनसेनके शिष्य गुणभद्वाचार्यकी रचनाके गुर्णोकी उसमें गन्ध 
भी नहीं है | और यह “ अष्टदशभाषावारविल्यापिनी-भुजंग के अनुकरणपर अपने 
आप पसन्द कर लिया गया और अपने नामके साथ जोड़ा हुआ टाइटल 
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* जिनवाणीविलासिनीभुजंगम ” तो बहुत ही भद्दा है। जिनवाणीकों विलासिनी 
बतलाकर उसका जार बनना बड़ी भारी धृष्टता है। " 


(२) 

इस लेखके प्रकाशित होनेपर श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटाका जैनाएैद्धान्त-भात्कर 
( भाग ६ किरण ३ ) में एक लेख प्रकाशित हुआ कि * क्या पावागढ़ दिगम्बर 
तीर्थ है ! ” उस लेखमें उन्होंने जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है-- 

१ धोलकाके महाराजा वीरधवछकी आज्ञास तेजपाल मंत्रीने गोधराके राजा 
घूघुलपर आक्रमण किया । विजय-प्रातिके बाद घोलका लौटते हुए उन्होंने पावक- 
गिरिकी नेसर्गिक शोभा देखकर विचार किया कि इस पर्वतको जैनमन्दिरसे अछं- 
कृत कर तीर्थरूप बना दूँ और तब उन्होंने वहाँ आश्चर्यकारी * सर्वतोभद्र ” नामक 
अहत्पासाद बनवा दिया | इन मंत्रीजीके अस्तित्वका अभीतक पता नहीं लगा है। 

पं० छालचन्दजीने “ गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनों विजय ” नामक पुस्त- 
कमें लिखा है कि उक्त मन्दिरकी मूर्तियोंको कुछ इ्वेताम्बर जैन कारणवश कुछ. 
वर्ष पहले वहँसे उठा लाये और वे बड़ोदाके ५ दादा पा4्श्वनाथ ? के मन्दिसमे. 
स्थापित कर दी गई | इसके बाद पावागढ़के उक्त श्वेताम्बर मन्दिरको दिगम्ब- 
रियोने अपने अधिकारम के लिया | 

३ तेरहवीं, पन्द्रहर्वी, सोलहवीं और अठारहवीं सदीके कई उछेख ऐसे हैं जिनसे 
मालूम होता है कि इवेताम्बर सम्प्रदाय पावकगढ़की बहुत महिमा रही है और 
वह शत्रुंजयके जोड़का तीर्थ समझा जाता था। 

४ * इमोरे ताय्यक्षेत्र ' शीर्षक लेखके अनुसार यहाँ सबसे प्राचीन दिगम्बर 
प्रतिमा सं० १६४२ की है | किसी प्रमाणसे इसका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं 
होता | अतः इसकी दिगम्बर तीर्थरूपमें स्थापना अर्वाचीन ही प्रतीत होती है। * 

अब नाहटाजीके उक्त लेखपर “ मेरा निवेदन यह है--.. : -. | 

भाई नाइटाजीके हम कृतज्ञ हैं । उन्होंने अपना उपर्युक्त लेख पं? 


लालचन्द गाँधीकी लिखी हुई < गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनों विजय ” नामक 


जिस गुजराती पुस्तकके आधारसे. लिखी है उसको भी मँगाकर हमने पढ़ा पे उसमें 
इस प्रकारके बीसों पुष्ट प्रमाण दिये गये हैं, जिनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो 
जाती है क्िलकमड़े,कक्/ब्रिक्रमकी तेरहबी।छातान्दीकेः०बादसे मर्भइबीं शताब्दीतर्क 
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इवेताम्बर-सम्प्रदायमें पावकगढ़ बहुत ही प्रख्यात रहा है और उसपर समय-समयपर 
अनेक जैनमन्दिर बनते रहे हैं | उस समयके बहुतसे लोगोंकी दृष्टिम तो वह 
पालीताना या शब्रुंजयकी जोड़का तीर्थ .रहा है | सुप्रसिद्ध जैन मंत्री तेजपालका 
समय वि० सें० १२७६ से १३०४ तक माना जाता है | शायद उन्होंने सबसे; 
पहले पावकगढ़पर “ सर्वतोभद्र ” नामक विशाल जैन मन्दिर बनवाया और तमीसें" 
इ्वेताम्बर-सम्प्रदायमें वह तीर्थरूपसे प्रख्यात हुआ | इसके पहले मी वह श्वेताम्बर तीर्थ 
था, इस प्रकारका कोई प्रामाणिक उल्लेख अभी तक हमारे देखनेमें नहीं आया। 

हमने अपने लेखमें यही लिखा है कि वहाँके प्रतिमा-लेखोंसे अथवा और किसी- 
प्राचीन लेखसे पावागढ़का सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं.होता | परन्तु ' उसका यह: 
अर्थ नहीं है कि खेताम्बर-सम्प्रदायके समान दिगम्बर-सम्प्रदायवाले इसे पहले: 
पूज्य स्थान नहीं मानते थे या उनके प्राचीन मानिर वहाँ न ये | 

वहँके दिगम्बर-मन्दिरोमं वि० सं० १६४२ से १६६९ तककी प्रतिष्ठित 
प्रतिमाये तो हैं ही, साथ ही दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटकके 
बादकी एक भीतपर जे प्रतिमा उत्कीर्ण है वह वि० से० ११३७ की है| इससे 
क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँपर बहुत पहलेसे दिगम्बर जैन मन्दिर ये? 
पं० छालचन्दजी बड़ौदेमें रहते हैं | पावागढ़ वहँसे समीप है | परन्तु जान पड़ता 
है उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर कोई जाँच-पड़ताल नहीं की और अनुमानसे ही: 
उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है। .. . : ; ) ; 

ऐसे अनेक स्थान और तीर्थ हैं जहाँ दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिर सैकड़ी-हजारों: 
वर्षोसे चले'आये हैं | तब यह क्यों न माना जाय कि पावागढ़में दिगम्बर मन्दिर 
भी पहले थे ! मंत्रिवर तेजपाछका समय ऐसा नहीं था कि दिगम्बर-श्रेताम्बर एक 
स्थानपर प्रेम-भावसे ने रह सकतें हों | उसके: पहले और बादमें भी गुजरातर्मेः 
दिगम्बर सम्प्रदाय रहा है और उनके धर्मस्थान रहे हैं, इसके सैकड़ों प्रमाण दिये 
जा सकते हैं | 

पावागढ़ते लगभग ४२ मील उत्तरकी ओर गोधरा नामका नगर है । पूर्व 
कालमें यह स्थान विशाल और संमृद्ध था | वहाँ चाडक्यनरेश कृष्णकें राज्य-काल- 
में माथुरसंघके आचार अमरकीतिने वि० सं० १२७४ में “उक्कम्मोवएस * 
( षट्कर्मोपदेश ) नामक अपक्रश अन्थकी रचना की थीं। इस अ्नन्थर्मे वहाँके 


ऋषभ-जिनेशके विशाल जैनमन्दिरका गउंछेज है 0२८४ 0५ 475 


२२० जैनसाहित्य और इतिहास 
50220 2092 0 


रिसहो जिणेसहे तंहि चेईहरु, तुंगु सहासोहिउ णं ससहरु | . 
दंसणेण जसु दुरिठ विलिजइ, पुण्णहेड ज॑ जणि सण्णिजइ || 
 अथीत्‌ वहाँ ऋषभ-जिनेशका ऊँचा, सभासे शोमित और चन्द्रमा जैसा 
“ैत्यग्रह ” था जिसके . दर्शनसे पाप विलीयमान हो जाते हैं और जिसे छोग 
पुण्यका हेतु मानते हैं । । 

: ग्ोधराके जिस राजा घूघुलको तेजपाल मंत्रीने पराजित किया था वह सम्मवतः 
अमरकीर्तिलिखित चाहक्य कृष्णराजका ही उत्तराधिकारी था | इस विजयके बाद 
ही तेजपालने गोधरामें अजितनाथका मन्दिर निर्माण कराया था और फिर उसके 
बाद पावागढ़ जाकर सर्वेतोभद्र | जिस समय मंत्री तेजपालने गोधरामें द्वेताम्बर- 
मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वह ऋषभ जिनेशका दिगम्बर-मन्दिर 
मौजूद था उसी तरह क्या यह असम्भव है कि पावागढ़में भी सर्वतोमद्र जिनालय- 
के पहले कोई दिगम्बर-मन्दिर रह हो ! खासकरके पाँचवें फाटकके बादकी उस 
भीतमें उत्कीण सं० ११३४ की प्रतिमाका खयाल रखते हुए । 

जब पावागढ़की तलेटीका विशाल नगर चौंपानेर बरबाद हो गया, अनेक 
राजनीतिक उथलू-पुथल होनेके कारण जब वहाँ कोई न रहा, तब यह स्वामा- 
'विक है कि वहाँके मन्दिर खण्डहरॉमें परिणत हो जायेँ और कुछ लोग प्रतिमा" 
ओंको भी अपने साथ छे जायें । श्वेताम्बरोंके समान दिगम्बरोंने भी यही किया 
'होगा | गरज यह कि पावागढ़को उस समय दोनोंने ही छोड़ दिया होगा और 
मन्दिर दोनोंके पढ़े रहे होंगे। 
इसके बाद ऐसा जान पडता है कि श्वेताम्बर भाइयोमे तो उक्त स्थानकों 
भुला दिया, परन्तु दिगम्बर नहीं भूल और वि० सं० १९३७ में भद्ठा- 
रक कनककीतिकी हष्ट इस ओर गई और उनके उपदेशसे दिगम्बर मन्दिरोंके 
उद्धारका प्रारम्भ हो गया | बहुत करके कनककीर्तिजी इंडरकी गद्दीके मद्दारक ये | 
अबंस छगभग २७ वर्ष पहले सन्‌ १९१२ के मार्च महीनेंके अन्त मेंने 
. पावागढ़की यात्रा की थी और अपनी डस यात्राका विवरण जैनहितैषी ( भाग ९; 
आं० १२ ) में प्रकाशित किया था। उसके नीचे लिखे अशको पढ़कर पाठक 
देख सकते हैं कि उस समय भी मुझे यह भास हुआ था कि उक्त स्थानपर पहले 
अताम्बर मन्दिर रहे होंगे और इस बातको मैंने छुपाया नहीं था | 
** छातिवा/ताक्बके ख़गगमे-दाहिनीःओर: पएकेलैन)भान्दिरप्हैए। इसकी नये 


हमारे तीथक्षेत्र २२५१ 


सिरेसे मरम्मत की गई है | इसमें जो मुख्य प्रतिमा है वह जीणोंद्ार करानेवाले- 
ने सं० १९६७ में स्थापित की है। शेष दो प्रतिमा पुरानी है | एक तो सं०- 
१६४२ माघ सुदी ७ सोमवारको वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है, 
और दूसरी प्रसिद्ध प्रतिमाप्रचारक जीवराज पापड़ीवालद्वारा सं० १५४८ में प्रतिष्ठा: 
कराई हुई है | दूसग एक मन्दिर और मी पासमें है | उसकी मरम्मत की गई: 
है। उसमें एक काले पाषाणकी प्रतिमा है। वह सं० १६६२ की है। वादिभूषण 
भझ्ठरकन उसकी भी प्रतिष्ठा कराई थी | प्रतिष्ठा करानेवाले अहमदाबादके एक 
हूसड़ भ्रावक थे | पर्वतपर सब मिलाकर १० जीण मन्दिर हैं, इनमेंसे तीनका 
तो जीणोंद्धार हो गया है और एककी मरम्मत की गई है। शिखर बाकी है-। 
तासरा-चौथा मन्दिर दाहिनी तरफ घराशायी हो रहा है | इसे हमने भीतर घुसकर 
देखा तो माद्म हुआ कि गर्भाछयकी दो चौखर्ोपर तो गणेशकी मू्तियाँ हैं: 
और उत्तर तरफकी बाहरी दीवाल्पर जो तीन मूर्तियाँ. हैं वे इ्वेताम्बर सम्प्रदायकी. 
हैं। उनकी भुजाओंमें बाजू-बन्द और हाथोमें कंकण हैं | आसनमें हाथीका चित्र 
है। इसके आगे एक विराट्‌ मन्दिर घराशायी हो रहा है | इसमें नन्‍्दी श्वरद्वी पके 
समान चारों ओर ५२ जिनाल्य थे | इसी जगह सेठ चुज्नीलाल हेमचन्द्र जरीवालेने 
मान्दर बनाकर वीर नि० सं० २४३७ में प्रतिष्ठा कराई है | आगे बड़े मन्दिरके. 
सामने एक छोटी-सी देहरी है। यह अभी हाल ही-बनी है | .इसमे जो चरण: हें: 
उनकी स्थापना स० १९६७ भें हुई है। इस देहरीकी पीठपर कहींका एक: 
पुराना पड़ा हुआ पत्थर जड़ दिया गया है जिसमें ऋद्धि-सिद्धि-युक्त गणेशजीकी, 
मूर्ति है। बढ़े मन्दिरमें बढ़ी प्रतिमा और छोटी-छोटी प्रतिमा परंढा ( सोल- 
पुर ) निवासी शेठ गणेश गिरिघरकी हैं और तोन जो पुरानी हैं वे ऋमसे 
१६४५, १६६५, और १९६९ की हैं | यह मंदिर बहुत विस्तार था और 
प्राचीन मालूम होता हे | मरम्मत केवल बीचके भागकी कर ली गई है| इसके: 
पास ही दो मन्दिर और थे जिनमेंसे एकका तो मकान-सा बना लिया गया. है |, 
इस समय उसमें पर्वतके मन्दिरोंकी पूजा करनेवाले पुजारी रहते हैं। और एक. 
बिल्कुल नामशेष है--दालान यो ही पढ़ी है। मन्दिरके पास ही तालाब है। 
“* यहाँसे कालिकाकी टोंकपर चढ़ना होता है| इसकी सीढ़ियों जो पत्थर 
लगाया गया है वह पहाड़ परसे ही संग्रह किया गया है | यह देखकर हमें खेद, 


डैआ कि इन, सीडियोंम मामूली पत्थर समलकर छह जैरसृततियों। छगा दी, 


शश२ जैनसाहित्य और इतिहास 
'धजा॑ाणणणणणणणशणणणणणणशणणाणणनाा 


'गई हैं | ये मूर्तियाँ बहुत करके स्वेताग्बर-सम्प्रदायकी हैं, क्योंकि उनमें लंगोटका 
चिह्न दिखाई देता है। 

८८ यद्यपि इस समय पर्वतपर कोई इवेताम्बर मन्दिर नहीं है और स्वेताम्बर- 
'सम्प्रदायके यात्री भी यहाँ नहीं आंते हैं, तो भी मालूम होता है कि यहाँपर पहले 
“इंवेताम्बर-मन्दिर अवश्य रहे होंगे और ये प्रतिमायें उन्हीं मन्दिरोंकी होंगी। 
'पावागिरिको खेताम्बर-सम्प्रदायम मास नहीं कि सिद्धक्षेत्र माना है या नहीं। ” 

इतने समयके बाद नाहठाजी ओर पं० छालरूचन्दजी गॉधीकी कृपासे यह मालूम 
हुआ. कि पावागढ़ सिद्धक्षेत्र न होनेपर भी ख्वेताम्बर-सम्प्रदायका बहुत विख्यात 
तीर्थ रद्द है और अब काल-माहात्म्यसे षिल्कुल शेष हो चुका है| खण्डहरोंकी 
:दुर्दशाका पार नहीं रहता | वहाँके कीमतीसे कीमती शिल्प-कल्श पूर्ण पाषाणोंका 
: उपयोग लोग ऐसी बेददोंके साथ करते है कि देखकर जी रो उठता है। पावागढ़के 
“मन्दिरोंके अवशेषका जिस तरह सीढ़ियों उपयोग हुआ है उसी तरह और न 
“जाने किन किन कार्मोमें हुआ होगा | उपयोग करनेवाल्तेकी नजरमे तो वे एक 
:मामूली पत्थरस ज्यादा महत्त्व नहीं रखंते । 

ऐसा मादूम होता है कि दिगम्बर-ब्वेताम्बर मन्दिरोंके साथ-साथ पावागढ़पर 
“हिन्दू मन्दिर भी रहे होंगे और उनकी गणेशकी मूर्तियोंका उपयोग जैन मानदिरोंका 
ःजीणोद्धार करानेवालनने भी किया है। 

यह सम्भव है कि दिगम्बर जैन-मन्दिरोंका जीणोंद्धार करानेवाल्लॉने .स्वेताम्बर 
-मन्दिरके पत्थरोंका.भी उपयोग किया हो | परूठु यह निश्चय है कि श्वेताम्बर 
प्रतिमाओंका उपयोग न किया होगा, क्‍योंकि ख्वेताम्बर-प्रतिमाएँ, सहजमें ही 
“दिगम्बर नहीं बनाई जा सकती । 
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| 
। 
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[ बि० सं० १७४० के र्गमगके एक यात्रीकी दिये]. 


हमारे अन्थ-भण्डारी और घरोंमें न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री ह 
है जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। बहुत-से 200: 
नाममात्रकी सूचियों भी बन गई हैं, परन्तु सूचियोँ बनानेवाल्ोंको शायद वह 
दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वे ऐसी सामग्रीकी खोज कर सकें और उसको महत्त्व 
दे सकें | इसके लिए ज़रूरत है कि अब कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया जाय | 
लगभग २७-२८ वर्ष पहले मैं सोनागिर गया था और वहाँके भद्यारकजीसे 
मिला था। वहाँके अन्थ-भण्डारको देखनेकी मेरी प्रबछ इच्छा थी। भण्डार 
दिखलानेसे उन्होंने इंकार तो नहीं किया, परन्तु दिखलाया भी नहीं--- 
आज-कल आज-कल करके टाल दिया । उसी समय मैंने उनके पास 
एक पुरानी बही देखी और एक बसतेमें बंधे -हुएः कुछ कागज-पत्र | वही 
सौ-सवासो वर्षकी पुरांनी थी। उन दिनों भह्ठाक् और उनके शिष्य पंडित या 
पाण्डे अपनी गद्दीके अनुशासनमें रहनेवाले स्थानोंका साल्म कमसे कम एक बार 
. दौरा करते थे और अपना बँधा हुआ टैक्स वसूछ किया करते ये | उक्त बहीमें 
जन स्थानोकी सिलसिलेवार सूची थी और प्रत्येक स्थानके दो दो चार चार मुल्ि- 
योंके नाम भी लिखे ये। किस शिष्यके अधिकारम कहँसे कहाँ तकका क्षेत्र है, यह 
भी उससे माह्यम हो जाता था | मैंने अपने गाँवका और उसके आसपासके परिचित 
स्थानों तथा मुखियोंका नाम भी उसमें देखा | मुखिया वे ही थे जिनके नाम मैंने 
अपनी दादौके मुँहसे सुन रक्ले थे। कहीं कहीं टेक्सकी रकम मी लिखी हुई थी | 
. बस्तेमें कुछ सुन्दर सचित्र चिंडियाँ भी थीं जो जन्मकुण्डलियोंके समान काफी 
लम्बी और गद्यपद्ममय थीं। वे गजरथगप्रतिष्ठाएँ करनेवाल्लॉंकी तरफसे लिखी हुई 
थीं। उनमें प्रतिष्ठा करानेवालेके वंशका, स्थानका, वहौँके मुखियोंका, राज्यके 
शौर्य-वीयंका ओर दूसरी आनुषंगिक बातोंका आतिशस्य-युक्त वर्णन था। कुछ 
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चिटियाँ शिष्योंद्वारा उनके गुरु भट्टाककोंके नामकी भी थीं, जिनकी भाषा कुछ 
संस्कृत और कुछ देशी थी । मैंने चाह्म कि उन कागज-पन्नोंकोी अच्छी तरह देख 

कुछ नोट्स ले ढूँ, परन्तु भद्दारकजीने दूसरे समयके लिए, ठाल दिया और 
फिर मैं कुछ न कर सका | 


इसके बाद मैंने सन्‌ १९१६ में मुनि श्रीजिनविजयजी-द्वारा सम्पादित “विज्ञप्ति- * 


त्रिवेणी' देखी, जिसमें तीन जैन साधुओं द्वारा अपने . गुरुओंके नाम लिखी हुई 
बहुत विस्तृत कवित्वपूर्ण तीन संस्कृत चिद्ियाँ छपी हैं, जिनसे उस समयकी 
 ( वि० सं० १४८४ की ) अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतैक बातोंपर 
प्रकाश पड़ता है | उस समय जैन साधु जब किसी स्थानमें चातुर्मास करते ये तब 
अपने आचार्य या गुरुको खूब विस्तृत पत्र लिखकर भेजते थे ओर वह “विशर्ति 
कहलाती थी 

विशत्ति-त्रिविणिको और भद्टारकजीके बस्तेकी उक्त चिट्ठियोँको देंखकंर मुझे 
विश्वास-सा हो गया है.।के इस तरहकी अनेक चिंद्ियाँ हंमोरे भण्डारोमें-विशेष 
करके वहां, जहाँ भंद्वारकोंकी गदियों रही हैं---पड़ी होंगी -और प्रयत्न करनेसे वे 
संग्रह की जां सकती हैं | उनसे मध्यकालीन -इंतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पई 
सकता है। 

स्वर्गीय “ गुरुजी ” पं० प्रन्नाछाछजी वाककंलीवालने आरासे पं» जयचन्दर्जी, 
दीवान अमरचन्दजी और कविवर- बृन्दाबनजीकी जो चिंद्वियाँ प्राप्त “की थीं वे 
प्रकाशित हो चुकी हैं | सभी जानते हैं कि वे कितने महत्त्वकी हैं। - 

हमारा अनुमान है कि अधिकांश तीख॑क्षेत्रोंके सम्बन्ध भी हमारे भंण्डारों 
और निजी अथवा घरू कागुज-पत्रोमें बहुत-सी सामग्री मिल सकती है। उस 


समय लोग बड़ी बड़ी लम्बी तीयं-यात्रायं करते थे और - चार -चार छह ' छह 


महदीनोंमें घर लौटते थे | उनके साथ विद्वान, और त्यागी-जती मी रहते ये। 


उनमैंसे कोई कोई अपनी यात्राओंका विवरण भी लिखते ये | प्राचीन ग़ुट्कों 


और पोथियोम ऐसे कुछ विवरण मिले' भी. हैं | इ्वेताम्बररसग्प्रदायके सुरक्षित 
और सुव्यवस्थित पुस्तक-भण्डारोस जब ऐसे अनेक यात्रा-वर्णन उपलब्ध हुए हैं, 
तब दिगम्बर भण्डारो्म भी इनके मिलनेकी काफी संभावना है | | - 


२ देखों, जैनमेन्मेरेल्नॉकर, 38॥08॥7५890 को ल्यदाय यदारो भरकाशित ते / वृन्दावन-विलीस 


॥ 
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: . इस लेखमें में ऐसे ही एक यात्रा-वर्णनका परिचय.दिया जाता है | ' हमारे 
ती्यक्षेत्र नामक लेखमें एक दो जगह  तीर्थमाला ? नामकी एक पुस्तकसे 
कुछ प्रमाण दिये गये हैं | उसके कर्ता श्रीशीलबिजयनी इवेताम्बर सम्प्रदायके 
तपागच्छीय संवेगी साधु थे और उनके गुरुका नाम पं० शिवविजयजी था। 
. उन्‍होंने पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओंके- तीयोंकी पैदल यात्रा की 
थी ओर जो कुछ उन्होंने -देखा सुना था. उसे अपनी गुजराती भाषामें पद्चबद्ध 
कर दिया था | इसके पहले भागमें .८५, दूसरेमें ५५, तीसरेमें १७३ और 
चौयेमें ५५ पद्य हैं । प्रत्येक भागके प्रारम्भ मंगल्ाचरणंके रूपमें दो दो तीन 
तीन दोहे और अन्तर्में चार चार लाइनोंका एक एक “कलछस ? है। शेष 
सब चोपाइयाँ हैं । कर * - 

पूबके तौथोंकी यात्रा उन्होंने वि० सं० १७११-१२ में, दक्षिणकी १७३१- 
२२ में, पश्चिमकी १७४६ में और उत्तरकी शायद १७४८ में की थी। 
* शायद * इस छिए के पुस्तकके पद्य-मागम संवत्‌ नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी 
पुष्षिकाम लिखा है--- “ संवत्‌ १७४८ वरणे मागसरमांस झुक्॒पंक्ष त्रयोदशी 
तिथौ सोमवासेर लिखितम्‌ | ?” + 8 अर जय ।' 

स्व० भ्रीधमंविजयसूरिने वि० सं० १९७८ में “ प्राचीन तीयमालां-संग्रह ? 
नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था। । उसमें भिन्न-भिन्न यात्रियोंकी लिखी 
हुई छोटी-बड़ी पच्चीस तीथमाछायें हैं | शीलविजयजीकी तीर्थमाछा भी उसीमें 
संग्रहीत हैं 0 8 या आम 

यो तो यह समस्त पुस्तक ही बढ़े महत्त्वकी है,' परन्तु हम' इसकी दंक्षिण- 
यात्राके अंशका ही विवरण पाठकोंके सामने उपस्थित करेंगे । क्योंकि यह अंश 
दिगम्बर सम्प्रदायके पाठकीके लिए अधिक उपयोगी है | अबसे लगभग ढाईसौ 
वर्ष पहलेके दक्षिणके तीयों और दूसरे घर्म-स्थानोंके सम्बन्ध्म इससे बहुत-सी बातें 
माल्म होंगीं। . स्कके पका पर लि जर है कु 
* स्वयं इवेताम्बर होने पर भी लेखकने दक्षिणके समस्त” सम्प्रदाय 
* तीथोंका अप कक वर्णन किया है ओर उनकी वन्दुंना की है।.. « 

१ यह उखककी लिखी या लिखाई हुई पहली ही प्रति मादम होती है और उच्च 
प्रति. ही प्रकाशनके समय सम्पादकके. सामने आदर प्रतिथी।_* 5. 

२ श्रीयशोबिजय-जैनग्रंथमाछा, भावनगर-द्वारा प्रकाशित | मूल्य र। ) : 
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पृथ्वी-अ्रमणकी. उपयोगिता दिखलानेके लिए, उन्हेंने एक गाया उदपूव 
की है--- यु 
दिसह विविहचरियं जाणिजइ दुजणसजणविसेसो |. 
अप्पाणं च किल्जइ हिंडजइ तेण पुहवीए |... 
अर्थात्‌--विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुजनें। और सजनोंकी 
विशेषता जाननी चाहिए, | इसके लिए, पृथ्वी-प्रमण आवश्यक है। ... 
इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है; 
फिर हर बहुत-सी बांते सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं एक जगह 
बह इमाम 
. जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिबंत झमाल | 
पभरणीस दीठां सांमलयां, सुणतां अमी-रसाल ॥ ३ ॥ 


दष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा-|| १०८ ॥| 
अपनी दक्षिण-यात्राका प्रारम्भ वे नर्मदा नदीके परले पारसे करते हैं और 
वहींसे दक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं । 
नदी निर्बदा पेलि पार, आव्या दष्यिणंदेसमझारि | 
मानधाता तीरथ तिहां सुप्युं, शिवधर्मी ते मानि घणुं ॥ 
मान्धाताके विषयमें इतना हीं कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुंत मानते हैं वे 
आगे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं | यहाँ यह 
नोट करने छायक बात है कि मान्धाताका उलेख करके भी लेखक “सिद्धवरकूट 
का कोई जिक्र नहीं करते हैं और इसका कारण यही जान पड़ता है कि उंस 
समय तक वहीं सिद्धवरकूट नहीं माना जाता थो | ल्‍ 
बुरहानपुरस॑ चिन्तामाणि पार्श्चाथ, महावीर, शान्तिनाथ,  नेमिनाथ, 
सुपाश्वनाथके मन्दिर हैं और बढ़े-बढ़े पुण्यात्मा महाजन बसते हैं| उनमें एक 
ओसवालवंशके भूषण “ छीतू जगजीवन ” नामके संघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी 
ग्रहिणीका नाम “ जीवादे ” है | उन्होंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू, गोडी 
१९ सिद्धवरकूट ? १० सिद्ववरकूट ” तीथेकी, स्थापनापर “ हमारे तीवक्षेत्र ” नामक छेखमें विचार किया 


गया है । देखो एृ० २०६... . .. .... 
. 060-0. उद्याचक्ाजववत शव) 00॥8०० छांद्वांटै80 0५ 858767ा। 
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( पारवेनाथ ) और श्लुजयकी यात्रा की है | प्रीतिष्ठांय की हैं । वे संघके भक्त 
ओर सुपान्र-दानी हैं। दूसरे धनी पोरबाड़ वंशके सारंगधर ? संघवी हैं, जिन्होंने 
संबत्‌ १७३२ में बड़ी भारी ऋद्धिकि साथ चैत्यबन्दना और मालवा, मेवाड़, 
आबू , गुजरात तथा विमछाचल ( शब्रुजय ) की यात्रा करके अपनी रूक्ष्मीको 
सफल किया है | तीसेरे हैं दिगम्बर-धर्मके अनुयायी * जैसछ जगजीवनदास ” नामके 
बढ़े भारी धनी, जिनकी शुभमति है और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं | उनकी 
तरफसे सदात्रत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खर्च किया जाता है | 

इसके आगे मलछकापुर ( जिला बुलढाना ) है। वहाँके शान्तिनाथ मगवानको 
प्रणाम करता हूँ | वहँसे. देवलघाट चढ़कर बरारमें प्रवेश किया जाता है। 
देवलगाँवमें पहुँचकर मैंने नेमीक्वर मगवानको प्रणाम किया | इसके आगे समुद्र 
तक सर्वत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं-- 

हवि सघलि दीगम्बर वि, समुद्रसुधी ते घणूं उल्हिं || १३ ॥ 
फिर “ अन्तरीक्ष पा्चनाथ ” का वर्णन करते हैं--- 
शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझरो वासिम॑ सुविलास | 

आगे इस तीर्थंके विषय एक दन्‍्तकथा लिखी है कि रावणका भगिनीपति 
खरदूषण राजा बिना पूजा किये भोजन नहीं करता था| एक बार वह वनविहारको 
निकला और मन्दिर भूल गया | तब उसने बाद और गोबरकी एक प्रतिमा 
बनाई और नमेकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा कके आनन्दसे पूजा की। वह 
प्रतिमा यद्यपि वज्र-सहश हो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका आविनय ,न करे, 
इसलिए, उसने उसे एक.जल-कूपमें विशुजमान कर दिया और वह अपने नगरको 
चला आया | 

इसके बाद उस कुएके जलछसे जब  एलगराये 'का रोग दूर हो गया;. तब 
अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए और उनकी महिमा बढ़ने छगी | पहले तो यह प्रतिमा 
इतनी अधर थे कि उसके नीचेसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 
केवल एक धागा ही निकल सकता है ! 


एज का शाए।शानणएशशणएछफछ- ए-णएएए"एएए"एए् ऊ ा*'शःः 555 


२ जिसे राजा “ एक ? कह जाता है शायद वही यह “ एलगराय ? है। आकोलाके 
गेजेंटियरमें लिखा है कि एड राजाको कोढ़ हो गया था, जो एक सरोवरमें नह्यनेसे अच्छा 
हो गया। उस संरोवरमें ही अन्तरीक्षकी ग्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था | 


(०-0. 3769/7५99वा ४६॥ (0॥8०॥०7. 00|#7260 0५ 852760 
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“इसके आंगे छणार गाँव और एलजंपुरी अर्थात्‌ एलिचपुरका उल्लेखमात्र 
करके कारंजा नंगरका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जो यहाँ सबका सब्र उद्ूत 
कर दिया जाता है--- ज्ज्ज् 

एलूजपुर कारंजानयर, धनवंतल्गेक वसि तिहां सभर | 
जिनमन्दिर ज्योती जागता, देव दिगंबरकरि राजता | २१ ॥|. 
तिहां गच्छनायक दीगेंबरा, छत्न-सुखासन-चामरधरा । 
भ्रावक ते सुद्धधरमी वसिइ, बहुधन अगणित तेहनिं अछइ ॥ २२॥ 
बंघेस्वालवश-सिणगार, नामि संघवी भोज उदार | ह 
समकितघारी जिनने नमइ, अवर घरमस्यूं मन नवि रमइ || २३ || 
तेहने कुले उत्तमआचार, रात्री मोजननों परिहार | 
नित्यई पूजामहोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरइ॥ २४ ॥ 
पंचाम्त अभिषेक धणी, नयणे दीठी ते म्हि भणी। 
गुरु सामी पुस्तकमण्डार, तेहनी पूजा करि उदार || २५ ॥ 
संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहुतीरथ ते करि आह्हाद | 
करनाटक कुंकण गुजराति, पूरब माल्व ने मेवात || २६ ॥ 
द्रव्यतणा मोटा व्यांपार, सदावतत पूजा विवहांर | 
* तप जप क्रिया महोच्छव घणा, करि जिनसासन सोहामणा ॥ २७ ॥ 
* संबत सात सतरि सही, गढ़ गिरनारी जात्रा करी | ै 
लाख एंक तिहां घन वावरी, नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
* हेममुद्रा संघवच्छछ कीओ, लबच्छितणों लछाहो तिहां छीओ। 
परविं पाई सीआलिं दूध, ईंघुरस. उनालि सुद्ध ॥. २९ || क्‍ 
* अलाफूलिं वास्‍्यां नीर, पंथीजननि पाई घीर। 
पंचामृत पकवान भरी, पो्षिं पात्रज मगति करी || ३० ॥ 
 भोजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी ज्ञानी घणा । _ 
अजुन संघवी पदारथ (! ) नाम, शीतल संघवी करे घुम काम ॥ र९१॥ 
इसका सारांथ यह है कि कारंजामें बढ़े बड़े धनी छोग रहते हैं और _ 


लिप 5 2 > रस कम +्श ्न््यगन्स् 
* १-लोणोर बुलंढाना जिले मेहकरके दक्षिणमें १२ मीलपर है । वरारमें यह गाँव सबसे 
* प्राचीन (हैः! इसका पुराना /नाऋ।/विएजशित (ै।00/0//20 0५ 69०7680॥ 3202: 
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प्रकाशमान जैन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बरदेव विराजमान हैं| वहाँ गच्छनायक 
( भद्टारक ) दिगम्बर हैं, जो छत्र, सुखासन ( पालछकी ) और चैँवर धारण करते 
हैं| झुद्धधर्मी भ्रावक हैं, ।जिनके यहाँ अगणित धन है | बघेरवाल वंशके शंगार- 
रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बढ़े ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं । वे जिन 
भगवानको ही नमस्कार करते हैं | उनके कुलछका आचार उत्तम है | रात्रि-मोजन- 
का त्याग है। नित्य ही पूजा-मह्देत्सव करते रहते हैं | मगवानके आगे मोतियोंका 
चोक पूरते हैं और पंचामृतसे अभिषेक करते हैं | यह मैंने आँखों देखकर कहा है । 
गुरु स्वामी ( भद्टाक ) और उनके पुस्तक-मंडारका पूजन करते हैं। उन्होंने 
संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासांद ( मन्दिर ) बनवाये और आह्लादपूर्वक बहुतसे 
तीयाकी यात्रा की। कर्नाटक, कॉंकण, गुजरात, पूर्व, माख्वा और मेवाइसे 
उनका बडा भारी व्यापार चल्ता है। .जिनशासनको शोभा देनेवाले सदावर्त, 
पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं। संवत्‌ १७०७ 
में उन्होंने गढ़ गिरनारकी यात्रा करके नेमि भगवानकी पूजा की, सेनिकी मोहरॉसे 
संघ-वात्सल्य किया और एक छाख रुपया खर्च करके घनका ' लाहा ? लिया | 
प्रषाओं ( प्याऊ.) पर शीतकालम दूध, गर्मियोंमें गन्नेका रस और इल्ायची- 
वासित जल पन्थियोंकों पिछाया और पात्रौको मक्तिपूवक पंचाम्त पक्कान्न खिलाया। 
* भोज संघवी के पुत्र अजुन संघवी ” और “शीतल संघवी ” भी बड़े दाता, 
विनयी, ज्ञानी और शुभ काम करनेवाले हैं। 

इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें -लिखा है कि वह. शज्ुंजयके तुल्य है और 
वहूँ। चौबीस तीथ्थकरोंके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं---- 

हवि मुगतागिरि जात्रा कह, शेत्रुंजतोलि ते पण लहुं । 
ते ऊपरि प्रासाद उतंग, जिन चोबीसतणा अति चंग || 

इसके आगे सिंधषेडि, पातूर, ओसाबुदगिरि, कल्याण, और , बिदर शहरका 
उल्लेख मात्र किया है, सिर्फ पातूरम चन्द्रप्रम ओर शान्तिनायथ जिनके मन्दिरोंको 
बतलाया है-- ह - | 
« १ इस - स्वामी * शब्दका व्यवद्दर कारजाके भट्टारकोंके नामोंके साथ अब -तक होता 
हैं; जैसे वीरसेन ्वामी। - - - - ; ' 
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सिंधेषेडि आंबों पात्र, चन्द्रप्रम जिन शांति सनूर । 

“. ओसीबुर्दागारि गढ़ कल्याण, सहिर बिर्धर प्रसीद्धुं ठाण ॥| 
* इसके आगे तैलंगंदेशके भांगनगर गलकुंड्ें ( गोलकुंडा ) का वर्णन है। 
लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है और कुतुबशाहका राज्य है। 
उसकी सेनाम एक छाख घुड्सवार और नो छाख सिपाही हैं | गोलकुंडामे 
छत्तीसहजार वेश्याये हैं ओर रातदिन नाच गान हुआ करता है'। यहाँके भ्रावक 
धनी, दानी, ज्ञानी, और धमोत्मा हैं | मणि, मार्णिक्य, मूँगेके जानकार (जौहरी) 
और देव-गुरुकी सेवा करनेवाले हैं। 

वहाँ ओसवाल वंशके एक “ देवकरणशाह ? नामके बड़े भारी धनी हैं, जो 


१ महाराष्ट्रीय शानकोशके अनुसार जब जानोजी भोंसलेने निजामअलीको परास्त करके 
सन्धि करनेके लिए छाचार किया था, तब पेशवा खय॑ तो शिन्दखेडम रह गया था और 
विद्वासराव तथा सिन्धियाको उसने औरंगाबाद मेज दिया था। इसके वाद साखरखेडमेँ बड़ी 
भारी छड़ाई हुईं और निजामअली परास्त हुआ (६० सन्‌ १७५६ ) | इसी शिन्दखेडका 
शीलविजयजीने उल्लेख किया है। यह वरारमें ही है । २ आंबा वरारका ही कोई गाँव होगा। 

३ आकोछा जिलकी वालपुर तहसीऊका एक कस्वा। इसके पासके जंगलूमें कई गुफायें 
और एक जैनमन्दिर भी है । संभव है, वह चन्द्रप्रम भगवान्‌का ही हो । 

४ यह शायद “ ऊखलद ? अतिशय क्षेत्र हो, जो निजाम स्टेट रेलवेके मीरखेल स्टेशनते 
तीन चार मील है । यह स्थान पहाडपर है, इसलिए “ गिरि? कहा जा सकता है। 

५ कल्याणको आज कर “ कल्याणी ? कहते हैं | यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक 
जागीरका मुख्य स्थान हैं। चालुक्य-नरेश सोमेश्वर (प्रथम ) ने यहाँ अपनी राजधानीं 
स्थापित की थी। सन्‌ १६५६ में यहाँके गढ़ या किलेको औरब्जजेबने फतह किया था। 

६ यह निजाम राज्यका जिला “बेदर? है । ७ देदराबादसे परिचिम पाँच मीलपर वसा 
डुआ पुराना शहर | इसीका पुराना नाम भागनगर था । 

<-ग्रद कुतुबशाहीका अन्तिम बादशाह अबृहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन्‌ १६७२ में 
गोलकुंडेकी गद्दीपर बैठा था। सितम्बर १६८७ में औरंगजेबने गोलकुंडा फतह किया और 
अवृहसनकी गिरिफ्तार किया। ९ इन संख्याओमं कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। 
भो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित “ मुगलू-साम्राज्यकां क्षय और उसके कारण ” नामक 
अन्थके अनुसार इस ५शकतफ्ं/बीख/इजए/लेदवायें मर >कगणित०्काबघंर थे । 324 
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चिन्तामणि चैत्यमें प्रतिदिन जिनपूजा और संघ-वात्सल्य करते हैं | उनकी ओरसे 
सदावर्त हे। वे दीन-दुखियोंके लिए कल्पवृक्ष हैं। राजा उन्हें मानते हैं । 
८ उदयकरण ” ओर * आसकरण * सहित वे तीन भाई हैं--सम्यक्त्वी, निर्मेल- 
बुद्धे, गवरहित ओर गुरुभक्त | उनके .गुरु अंचल गच्छके हैं | वहाँ आदिनाथ 
और पाश्व॑नाथके दो मन्दिर हैं | एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बढ़ा है | - 

इसके आगे लिखा है कि कुललपाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी सेवा करनी 
चाहिए । वहँकी प्रतिमा भरतंरायकी स्थापित की हुई है । इस तीर्थका उद्धार 
राजा शंकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३६० शिवमन्दिर 
बनवाये और इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर | इन मन्दिरोंका विस्तार एक 
कोसका है, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं। 

: इसके आगे द्रविड़ देशका प्रारम्भ हुआ है जिसके गंजीकीट, सिकाकीलि और 
ओर चॉंजी चंजोडरि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चौँंदी और रत्नोंकी 
अनेक प्रतिमायें हैं | 

. आगे जिनकांची, शिवकांची ओर विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके 
विषयमें बतल्ाया है कि वह स्वर्गोपम जैनमन्दिर हैं और शिवकांचीमें बहुतसे 
शिवालय तथा विष्णुकांचीमें विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्रार्य होती रहती हैं | 
* इसके बाद कनांटंक देशका वर्णन है जहाँ चोरोंका संचरण नहीं है। कांबेरी 
नदीके मध्य भीरंगपट्टण बसा हुआ है। वहाँ नामिमल्हार ( ऋषमभददेव ); 


१ कुल्पाक या माणिकस्वामी तीर्थ निजाम स्टेव्मे सिकन्दराबादके पास हें। वहाँ 
बहुतसे शिलालेख मिऊे हैं | दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार गजपन्थमें संवत्‌ १४४१ का 
एक शिलालेख था जिप्तमं “ हंसराजकी माता गोदूबाईने माणिकस्वामीका दशन करके 
अपना जन्म सफल किया ? लिंखा है । पर अब. इस लेखका पता नहीं है । 

२ गंजीकोटि शायद मद्रास इलाकेके कडाप्पा जिलेका गंडिकोट है जिसे बोमनपलेके 
राजा कप्पने बसाया था और एक किला बनवाया था,। फरिइ्ताके अनुसार यह किला सन्‌ 
१५८९५ में बना था | विजयनगरके राजा दरिहरने यहाँ एक मन्दिर बनवाया था। 

. ३ सिकाकोलि गंजाम जिलेकी चिकाकोर. तहसील है.।. -४ चेजी-कुछ समझमें नहीं 
भाया। ५ चंजाठरि तंजौर है| 
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चिन्तामणि ( पार्वे ) और वीर भगवानके विहारों ( मन्दिर ) की मेंट की | वह 
देवराय नामक राजा है जो मिथ्यामती होने पर भी झुममति है। भोज सरीखा 
दानी है और मद्य-मांससे दूर रहने वाया है| उसकी सेनामें पाँच लाख सिपाही 
हैं। वहाँ हाथी ओर चन्दन होते हैं । उसकी आमदनी ६५ लाखकी है जिसमेंसे 
१८ छाख धर्म-कार्यमें खर्च होता है। आठ लाख ठाकुर ( कृष्ण ) के लिए; 
चार लाख जिनदेवके लिए. ओर छह लाख महांदेवके लिए.। रंगनाथकी मूर्ति 
सुवर्णकी है । हरि ( कृष्ण ) शयन मुद्राँंम हैं और गंगाधर ( शिव ) बृषभारुढ 
हैं । इनकी पूजा बड़े ठाठस होती है | इसी तरह सिद्धचक्क और आदिदेव 
, ( ऋषभदेव ) की भी राजाकी ओरस अच्छी तरह सेवा होती है.। देवको चार 
गाँव लगे हुए, हैं, जिनसे अढलक ( अपारिमत ) घन आता है । यहाँके श्रावक 
बहुत धनी, दानी और दयापालक हैं । राजाके ब्राह्मण मन्त्री विशालक्ष जिन्हें 
बेल्लन्दुर पण्डितें भी कहते हैं विद्या, विनय और विवेकयुक्त हैं | जैनघर्मका उन्हें 
पूरा अभ्यास है | जिनौगमाकी तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं 
और भोजनमें केवल बारह वस्तुएं! लेते हैं । जैन शासनको दी करते हैं। 
राज-घुरधर हैं । उन्होंने * बीर-प्रासाद ' नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, 
जिसमें पुरुषप्रमाण पीतछूकी प्रतिमा है। सत्धात, चन्दन और रत्नोंकी भी प्रतिमा 


१ दोडडु देवराजका समय ईं० स० १६५९-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२- 
१७०४ है । शीरूविजयजीके समयमें अर्थात्‌ १७८३ के लगभग चिक्रदेवराज ही होना 
चाहिए । इसने लिंगायत शैवधम छोडकर वैष्णवधम स्वीकार किया था। ओऔरंगनायकी 


सुवर्ण मूति शायद इसीकी बनवाई हुई है। - 


२ मैसूरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलान्दुर नामका एक गाँव हैं। विशालाक्ष उसी 
गाँवके रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलांदुर पंडित भी कहते थे । चिक्रदेवराज जब नजर- 
बन्द थे तब विशालाक्षन उनपर अत्यन्त प्रेम दिखाया था। इस लिए जब सम्‌ १६७२ 
में वे गद्दीपर बैठे इब उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मन्त्री बनाया | सन्‌ १६७७ में उन्होंने 
गोस्मटस्वामीका मस्तकामिषेक कराया । ः 

३ संभव है उस समय ओरंगपट्टणमें भी धवलादि सिद्धान्त रहे हों और मूडबिद्वीमें ही 
पीछे किसी समय वे ले जाये गये हों । हाल ही माद्म हुआ है कि वहाँ उनकी एक नही 
तीन ताडपधीग्र 'प्रत्तियाव्हें।१/90। ॥०॥॥ (०0॥8७०॥०॥7. ए09॥260 0५ 6587060 33 
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हैं | इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साइसे खर्च किया है | ये पुण्यवन्त 
सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं | पण्डितप्रिय, बहुमानी और सजन हें | प्रति वर्ष 
माघकी पूर्नोको गोम्मटस्वामीका एकसो आठ कलशोसे .पंचाम्ृत. अभिषेक करते 
हैं । बड़ी भारी रथयात्रा होती है.। गोम्मटस्वांसी भीरंगपट्टणसे बारह कोसपर हैं, 
जो बाहुबलिका लोकप्रसिद्ध नाम है। जैनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीर्थ 
स्थापित किया था | पर्वतके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्सग्ग मुद्रावालीः 
यह मूर्ति है | पास ही बिलगोल ( अवर्णबेल्गोल ) गाँव है। पर्बतपर दो और 
शेष आममें इक्कीस मिलाकर सब २३ मन्दिर हैं | चन्द्रगुतराय ( चन्द्रगुप्त बस्ति ) 
नामक मन्दिर भद्रबाहु गुर्के अनशन ( समाधिमरण ) का स्थान है। गच्छके 
स्वामीका नाम चारुकीरति. ( भद्यारक पट्टाचार्य ) है। उनके अनुयायी श्रावक 
बहुत धनी और गुणी हैं | देवको सात गाँव लंगे हुए; हैं, जिनसे सात हजारकी 
आमदनी है । दक्षिणका यह तीरथराज कलियुगर्मे उत्पन्न हुआ है | 

इसके आगे कनकेंगिरि है जिसका विस्तार पाव कोस है और जिसमे चन्द्रप्रेम- 
स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है | 

१ कनकंगिरि मजेयूरका, प्राचीन नाम है। यह आम मैसूर राज्यके चामराजनगर 
तालुकमें है । प्राचीन कालमें यद जैन-ती्यके रूपमें प्रसि था और एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
गिना जाता था । कलगिरि आममें सरोवरके तटपर शक संवंत्‌ ८३१ का एक शिलालेख 

* मेला है जिसमें छिख्ता है कि परमानदी कॉंगुणि वर्माके राज्यमें कनकगिरि तीर्थपर जैन- 

मन्दिरके लिए श्री कनकसेन भट्टारककी सेवार्म दान दिया गया। ( देखो मद्रास और 
मैसूरके प्राचीन जैन-स्मारक । ) यहाँ पहले एक जैन मठ भी था, जो अब अवणबेल्गोलके 
अन्तर्गत है | कनकगिरिपर वीसों शिल्ाडेख मिले. हैं। शक १५९६ के एक छेखमें इसे 
८ हेमाद्वि ? छिखा है जो कनकगिरिका ही पर्योयवाची है| शक सं० १७३१५ में यहाँ 
देशीय गणके अग्रणी और सिद्धर्सिदासनेश भद्टाकलंकने समाधिपूवक स्वर्ग-छाम किया 

१-सन्‌ १४०० (वि० सं० १४५७ ) के एक 'शिलालेखसे मालम होता है कि शुभ- 
चंन्द्रदेवने इस पवेतपर चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की थी। शीलविजयजीने शायद. इन्हीं 
चन्द्रप्रमस्व्ामीका उछेख किया है । दशमक्त्यादि मद्दाशाखके कत्तो मुनि व्धमानने कनका- 
चल या कनकगिरिके श्रीपार्वनाथ देवकी स्त॒ति की है। श्ससे शायद वहँके मूल नायक 
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कनकगिरी ज्वाल्ममालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी । 

आगे शीलविजय कावेरी न्दाको पार करके मल्याचल्में संचार करते हैं और 
* और अजनगिरि स्थानमें विभाम लेकर शान्तिनाथकों प्रणाम करते हैं। वहों 
चन्दनके वन हैं, हाथी बहुत होते हैं और मारी-भारी सुन्दर वृक्ष हैं | फिर घाट 
उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहाँ श्वेताम्बर मन्दिर हैं और गुजर (गुजराती) 
व्यापारी रहते हैं | जे 
वहँसे सो कोसपर सुभरभणी नामका आम है। वहाँके संभवनाथको प्रणाम 
करता हूँ | फिर गोम्मैटस्वामीपुर है, जहाँ सात घनुषकी प्रतिमा है | यहाँसे आगे 
जैनोंका राज्य है। पाँच स्थानोंमं अब भी है। तुड्ं ( ठ॒ल्व ) देशका बढ़ा 

बैस्तारं है, लोग जिनाशाके अनुसार आचार पालते हैं। 
आगे बदरी नगरी या मूडबिद्रीका वर्णन है। यह नगरी अनुपम है, इसमें उन्नीत 
मन्दिर हैं | उनमें बढ़े-बढ़े मंडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमायें हैं । वे सेनिकीह 
और बहुत सुन्दर हैं। चन्द्रप्रभ, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पारबके मन्दिर हैं जिनकी 
आवकजन सेवा करते हैं | जिनमती स््री राज्य करती है। दिगम्बर साघु हैं। 


१-थह अंजनगिरि कुर्ग ( कोडगु ) राज्यमें है । इस समय भी वहाँ शान्तिनाथका एक 
कनडीमिजित संस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें छिखा है कि अमिनव चासुकी्ति 
पंडितने अंजनगिरिकी शान्तिनाथवस्तीके दर्शन किये और सुवर्णनदी्मे पाई हुईं शान्तिनाव 
और अनन्तनाथकी मूर्तियोंकी विराजमान किया। । । 
२-अझुभरमणी- शायद “ सुब्रह्मण्य ? का अपन्नश है | यह हिन्दुओंका तीर्थ है। यह 
तुलदेशके किनारे पश्चिम घाटके नीचे विद्यमान- है । | 
_३-गोम्मटस्वामीपुर शायद वही है जो मैसूरसे पश्चिमकी ओर १६ मीछंकी दूरीप 
जेगलम है और जहाँ गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है । “5 
४-यात्रीकें कथनानुसार उस संमय तुल॒देशमें कई छोटे छोटे राज्य थे | जैसे ' अजिल, 
चोट, बंग, मुल आदि |: फंड के ८०४३ एज 
५-दक्षिण कनाड़ा निछा तुल॒देश कहलाता हैं । अब सिर्फ वहींपर तुछ भाषा बोडी 
जाती है। पहले उत्तर कनाडाका भी कुछ हिस्सा तु देशमें “गर्मित था। शीलविजयजीरं 
समय तक भी तुल देशमें- कई. जैन राजा थे। कारकलके राजा . मैररस ओडियरने जो 
गोम्मव्देवीक्ले पुत्र थे ६9, स8०१॥६६ है.888& तमभाज्य/किय है 0 भे।/जैंन थे. 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्ग चारों वर्णके भ्रावक हैं | जातियोंका यही व्यवहार 
है | * मिथ्यादेवोंको कोई नहीं मानता । ताढ़पन्नोंकी पुस्तकोंका भंडार है, जो- 
तोबेकी पेटियोमे रहती हैं। सात धात॒की, चन्दनकी,- माणिक, नीलम, वैडय, # 
होरा और विद्वुम ( मूँगा ) रत्नोंकी प्रतिमायें हैं | बढ़े पुण्यसे इनके दर्शन किये। 

आगे कारकल आममें नौपुरुष ऊँची गोम्मटस्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके 
चैत्यमें बहुत-सी रल प्रतिमायें हैं। नामिमव्हार ( ऋषभदेव ) की चौमुखी 
मूर्ति है।. ं ल्‍ ह 

आगे वरांग ग्रामम नेमिकुमारका मौन्दर है और पर्वतपर साठ मन्दिर हैं! | 
इस तरह तुल॒व देशका वर्णन आह्ादपूर्वक किया। 

आंगे लिखा है कि सागर और मलयाचलके बीचमें जैन-राज्य है। वहाँ 
जिनवरकी झौंकीका प्रसार है । और कितना वर्णन केरूँ ? वहँसे पीछे लौटकर- 
फिर कनोटकर्मे आया, घाट चढ़कर विनर आया, जहाँ रानी रीज्य करती है 
जिसके नौ छाख सिपाही हैं। विनुरिमं दो सुन्दर मीन्द्रोंकी बन्दना की | 


१-नातितणो अहज विवद्दार, मिथ्यादेवतणों परिहार | ८३ । “ ओहज ? का अर्थ “यद्‌ 
ही? होता है; परन्तु “ यही व्यवहार? क्या ! सो कुछ स्पष्ट नहीं होता । 
* २-मद्रास मैसरके जैन स्मारकबी अनुसार कारकलमें चौंमुखा मन्दिर छोटी पहाड़ीपर 
है जिसे शक संवत्‌ १५०८ में वेंगीनगरके राजा इम्मदि मैरवने बनवाया था। 
३-कारकल्से तीर्थली जाते हुए बरांग ग्राम पडता है । वहाँ विशाल मन्दिर है । इसके 
पास जंगल और बड़े बड़े पहाड़ हैं | इन पहाडेमेंस ही 'किसीपर उस समय - साठ मन्दिर 
रहें होंगे । दशभकत्यादि मद्दाशाल्॒के कत्तों वदमान मुनिने भी यहाँके नेमिनाथ जिनका 
उल्लेख किया है । | 
४-वेणूरके पास कोई घाट नहीं है । संभव हे, गंगवाडीके पास यात्रीने घाट चढा हो | 
५-विलुरि अर्थात्‌ वेणुर । यद्द मूडबिद्रीसे १२ और कारकछूसे २४ मील दूर है । यहाँ 
गोम्मटस्वामीकी २५ द्वाथ ऊँची मूर्ति है जिसका निर्मांग वि० सं० १६६० में हुआ था। 
यह स्थान गुरुयुर नदीके किनारेपर है । * 
* & वेणूरमें सन्‌ १६८३ से. १७२१ तक अजिल्वंशकी रानी पदुमंलादेवीका राज्य था,. 
जो जैन थी।| नौ छाख सेना अतिशयोक्ति जान पड़ती हे। 28 :/3. 
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विनुरिसि फिर हुंबेसि आये, जहाँ: पार्वनाथ और पद्मावती देवी है | बह 


आसपास अनेक सर्प फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते | ऐसे महिमा- 
धाम और वांछित-काम स्थानकी पूजा की । 
फिर छिखा है कि चित्रगढ़, बनोसीगोंवे और पवित्र स्थान बंकाएुर देखा, जो 
मनोहर और विस्मयवन्त तीथ है ह 
चित्रगढ़ बनोसी गाम, बंकापुर दीठुं सुमघाम | 
तीरथ मनोहर विस्मयवन्त, . . .. « « 
आगे यात्रीजीने लेक्ष्मेश्वरपुर तीर्थकी एक अपूर्व बात इस तरह लिखी है-- 


१ हमच पद्मावती तीथ शिमोगा जिलेमें है और ती्थलीसे १८ मील दूर है। यहाँ 

गद्दी है। यह जैनमठ आठवीं शताब्दीके लगभग स्थापित हुआ बताया जाता है। 

इस मठ्के अधिकारी बड़े बड़े विद्वान्‌ हो गये हैं। पद्मावतीदेवीकी बहुत महिमा 
बतलाई जाती है। 

२-मैसूर राज्यके उत्तरभ चित्तलदुग नामका एक जिछा है । चित्रगढ शाय £ यही होगा। 
यहाँ दोयूसार राजवंशकी राजधानी रही है। गढ़ और दुर्ग पर्यायवाची हैं, इसलिए 
“चित्तलदुगैकी चित्तलगढ या चित्रगढ कहा जा सकता है। . 

३-वनौसी शायद वनवासीका अपंश हो । उत्तर कनाडा जिडेकी पूर्व॑ सीमापए 
वनवासी नामका एक गाँव है। इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके छगभग है। 
परन्तु पूर्वकालमें बहुत बड़ा नगर था और वनवास देशकी राजधानी था । १३ वीं शताब्दी 
“तक यहाँ कदम्ब-वंशकी राजधानी रही दै । यहाँके एक जैनमन्दिरमें दूसरीसे बारहवीं 
शताब्दी तकके -शिलालेख हैं। 

४ धारवाड जिलेका एक कस्वा है। भगवदगुणमभद्राचायने अपना उत्तरपुराण इसी 
बंकापुरमें समाप्त किया था। उस समय यह बनवास देशकी राजधानी था और राष्ट्रकूट 

. नरेश अकालूवर्षका सामन्त लोकादित्य यह राज्य करता था । राष्ट्कूट महाराज अमोष 
( ८५१-६५ ) के सामन्त “ बंकेयेरस ? ने इसे अपने नामसे बसाया था । 

५ लक्ष्मेश्वर धारवाड जिलेमें मिरजके पटवर्धनकी जागीरका एक गाँव है। इसका 
प्राचीन नाम “ पुछिगेरे” है । यहाँ “ शंख-बस्ति ? नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 
छत ३६ खम्मोंपर थमी हुईं है । यात्रीने इसीको “ शंख परमेश्वर ” कहा जान पड़ता है| 
इस शंखवस्तिरभ छह शिलालेख प्राप्त हुए हैं । शक संवत्‌ - ६५४ के लेखके अंनुत्तार 


-चालक्य-नरेश विक्रमादित्य ,( बितीय )- से। ० इक्षि रेकी इंखतीय ०बक्लीका। जीणोडार करी 
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'स्वामीके सेवकने अर्थात्‌ किसी यक्षने भ्रावकोंसे कहा कि नो दिन तक 
एक शह्डको फूलोंमें रक्खों और फिर दसवें दिन दशन करो | इस पर भ्रावकोने 
नो दिन ऐसा ही किया और नें दिन ही उसे देख लिया ओर तब उन्होंने 
शह्भुको प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर शंखरूप ही रह गये, 
अथीत्‌ यह दर्शन दिनकी निशानी रह गई | शेखमेंसे नेमिनाथ प्रभु प्रकट हुए 
ओर इस प्रकार वे * शंख परमेश्वर ” कहलाये | 

इसके बाद शीरूविजयजी गदकि' रायहुब्रेछी , और रामरायके लछोकग्रतिद्ध 
बीजानगरम होते हुए ही बीजापुर आंत हैं | बीजापुरमें शान्ति जिनेन्द्र और 
पद्मावतीके दर्शन किये | यहाँके श्रावक बहुत धनी गुणी और मणियोंके व्यापारी 
हैं। ईंदल्शाहकों बलवान्‌ राज्य है, जो बड़ा प्रजा-पालक है और जिसकी सेना 
दो छाख सिपाही हैं । 
और जिनपूजाके लिए भूमि दान की । इससे मादम होता है कि उक्त बत्ति -इससे नो 
प्राचीन है । हमारा अनुमान हैं कि अतिशय क्षेत्रकाण्डमें कहे हुए शंखदेवका स्थान चही है--- 

पास सिरपुरि बंदमि होलगिरी संखदेवाम्मि | 

जान पड़ता दे कि लेखकोंकी अशानतासे “ पुलिगेरि ” ही किसी तरह “ होलूमिरे ? हो 
गया है। उक्त पंक्तिके पूर्वांथंका सिरपुर ( भीपुर ) भी इसी धारवाड़ जिलेका शिरूर गाँव 
है जहाँका शक संवत्‌ ७८७ का एक. शिलालेख ( इंडियन ए० भाग १२, ए्‌ृ० २१६ ) 
प्रकाशित हुआ है। स्वामी विद्यानन्दका ओपुर पाइवेनाथ स्तोत्र संभवत: श्सी ओपुरक्के 
पाइवैनाथको रूक्ष्य करके रचा गया होगा । * * 

१-धारवाड जिलेकी गदग तहसीऊ । २-हुवली जिला बेलगोव । 

३-४ विजयनगरका सांत्राज्य तालीकोटकी लडाईमें सन्‌ १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट 
हो. गया और रामरायका वध किया गया । यह वहाँका अन्तिम हिन्दू राजा था। इसके 
समयमें यह साम्राज्य उन्नतिके शिखर॒पर या । यात्रीके समयके कुछ बरसों वाद पेझ 
विजय रामरायने पोतनूरसे राजधानी हृञकर :विजयनगरमें स्थापित की भी । 

५-सन्‌ १६८३ के रूगभग जब शीलूविजयजीने यह यात्रा की थी, चीजापुरकी आदिल- 
शाही दुदंशाग्रस्तं थी। उस समय अली आदिलशाह (द्िं० ) का बेय सिकन्दर आदिलशाह 
बादशाह था | औरजजेबकी चढ़ाईयों हो रही थीं। १६८४ में शाइजादा आजमशाहको 
उसने वीजापुरंकी चढ़ाईपर मेजा था। १६८६ में सिकन्दर कैद हो गया और १६८५ मेँ 
उसकी रुत्यु हो गई। द 
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२३८ जैनसाहित्य और इतिहास 


आगे करहिडा और कलिऊंड पाश्श्वनाथके विषयमें लिखा है कि उनकी महिमा 
आज भी अखंड है | दिवालीके दिन ब्ह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं| 

इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं---चारणगिरि, नवनिधि', रायबागे, 
'हुकेरी | इस तरफ पंचम, वणिक, छीपी ; कंसार, वणकरे और चतुथ जातिके 
आवक हैं | ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते | शिवाजीके 
मराठा राज्यके .अधीन हैं | तुलजा देवीकी सेवा करनेवाले छोग बहुत हैं | 
* फिर स्याहगढ़, मूगी पईंठाणके नाम-मात्र हैं | पईठाणमें वाण गंगाके ' किनारे 
जीवित स्वामी मुनिसुन्॒तकी प्रतिमा प्रकट हुई | यहाँ सिद्धसेन दिवाकर और 
:हरिमद्रसूरि हुए । कविजनोंकी माता भारती भद्गकाली देवी दीपती हैं । 

आगे किसनेर, दोल्ताबाद, देवगिरि, औरक्लाबादके नास-मात्र देकर 
*इलोरिके विषयमें लिखा है कि देखकर हृदय उल्लसित हो गया । इसे विश्र- 
“कर्मोने बनाया हे।फिर इमदानगरि,'” नासिक, अ्यंबक, और तुज्नगिरिका 
उल्लेखमात्र करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है... 

* दष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मिं यथा | ? 


१-जान पड़ता हैं “नवनिधि ? पाठ भूछसे छप गया है। “तवनिधि ” होगा। यह 

' स्तवनिधि तीर्थ है जो वेल्गाँवसे ३८ और निपाणीसें ३ मील है | द० म० जैनसभाके 
जल्से अक्सर यहीं होते हैं। २-कोल्हापुर राज्यके एक जिलेका सदर सुकाम | ३-वेलगाँव 
' निलेकी चिकोड़ी तहसीछका एक कसा | ४-शिंपी या दर्जा ५ बुननेवाले । 

६ शोलापुरसे २८ मीलकी दूरीपर तुरूजापुर नामका कसा है, उसके पास पहाड़की 
तेटीमें तुलजादेवीका मन्दिर है । वहाँ हर साल बड़ा भारी मेला छगता है।.“ 

७ आचीन प्रतिष्ठानपुर और वर्तमान पैठण निजाम राज्यके औरह्लाबादः जिलेकी एक 
“तहसील है.। विविध तीथंकल्पके अनुसार यहाँ “ जीवंतसामि मुणिसुब्बय ? की प्रतिमा थी 
-८ औरज्ञाबादके पासका “कचनेर ” नामका अतिक्षय क्षेत्र । ९ एलोर या एलोराके युफा« 

मन्दिर | १० अहमदनगर । 4 अ  04 ० 

११ पं० के० भुजव॒लि शास्त्रीने इस लेखके कई स्थानोंका पता छवानेमें सहायता 
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तीथोंके झगड़ोंपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार 


१--पूर्व कालके तीथ्थक्षेत्रों और वर्तमानके तीयोमिं जमीन आसमानका 
अन्तर पड़ गया है| साधारण लोग तो उस अन्तरकी कल्पना भी नहीं कर सकते | 
शज्लुजय और सोनागिरि.पर्वत इस समय जिस तरह नीचेसे ऊपर तक मन्दिरोसे 
ढक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी। ये.सब मन्दिर बहुत ही अवाचीन 
हैं। जिस तरह अनेक तीथोपर इस समय भी एक एक दे दो मन्दिर ही देखे 
जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीथथोपर ये | पहले इन पंवतोपर बहुत करके चरण- 
चिह्ोंकी ही स्थापना थी । उन्हींकी सब॒ लोग भक्तिमावसे पूजा वन्दना करते ये; 
और इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोंके बीच झगड़ेका कोई कारण ही उपत्यित न 
होता था | दिगम्बर-श्वेताम्बर ही क्यों, दूसेरे भावुक अजैनोकों भी अपनी भ्रद्धा 
भक्ति चरितार्थ करनेके लिए वहाँ कोई रुकावट नहीं थी। 

२--प्रायः जितने जैन तीर्थ हैं, वे सब विपुलजनाकीण नगरों और सब 
प्रकारके कोछाहलोसे दूर, ऊँचे परव॑तों और वनोंके बीच स्थापित हैं । जैन 
धर्मकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह संसारके कोलछाहल्यसे दूर, निर्जेन और शान्त 
स्थानोमें रहनेकी प्रेरणा करती है। मुनि और साधुजन ऐसे ही स्थानोंकों पसन्द 
करते थे और उन्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए स्मारकस्वरूप ये सब तीर्थ 
स्थापित हुए थे 

३--इन स्मारकोंके दर्शन करनेके लिए और अपने भक्तिभावोंकों चरिताये 
करनेके लिए बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करते ये; परन्तु फिर भी किसके 
द्वारा इन स्थानोंकी एकान्त शान्तता नष्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था; 
क्योंकि इन एकान्त स्थानोंमें संसार-त्यागी और शात्ति-प्रयासी साधुजन ही रहते 
थे। गृुहस्थजन इन बातोंको जानते थे और इस कारण वे भक्तिपूरित होनेपर भी 
तीथोंकी इस शान्तिमें बाधा डालना उचित नहीं समझते ये | है 
- ४---परन्तु आगे यह बात न. रही । साधुजन स्वयं ही वनोंको छोड़कर गाँवोंके 

समीप आकर रहने छगगे और रहस्थोंके साथ उनका सम्पर्क बढ़ने छगा। धीरे 
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धीरे चैत्यवासकी जड़ जमी और अन्त मुनिमार्ग शिथिल होकर चैत्यवासी या 


मठवासी भट्टार्कों और महन्तोंके रूपमें परिणत हो गया । साधुओंकी इस शिकि- 


लताने चैत्यों और मन्दिरोंका प्रभाव बहुत बढ़ा दिया और जैनधर्मकी प्रमाव- 
नाका सबसे बड़ा द्वार यही बन गया। भगवान समन्तभद्गके प्रभावनाडके 
इस श्रेष्ठ लक्षणकों लोग एक तरहसे भूछ ही गये कि “ अशज्ञानांधकारो 
जैसे बने, वेसे हटाकर जैनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना 
है' | ” इसके बदलेम यह उपदेश दिया जाने लगा कि “ विम्बाफलके बराबर 
मन्दिर बनाकर उसमें जोके दानेके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले गृहस्थके 
पुण्यका वर्णन नहीं हो सकतों !” इसका फल यह हुआ कि मन्दिरों और 
प्रतिमाओंके बनवाने और स्थापन करानेका लोगोपर एक प्रकारका खब्त सवार हो 
गया । छोग आँख बन्द करके इसी कामकी ओर झुक पड़े । इतिहास साक्षी है 
“कि पिछले ५० ०-६०० वर्षो जेनसम्प्रदायके अनुयायियोंने अपने धर्मके नामते 
याद कुछ किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओंका निर्माण ह्वी किया है । 


५--ये चेत्यवासी और मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायोमे हो गये ये; बल्कि 
श्वेताम्बर सम्प्रदायम ते यह शिथिलता शायद और भी पहले प्रविष्ट हो गई थी। 
इन साधुजनोंके उपंदेशसे तीथ्थोर्में भी मन्दिर बनाये जाने लगे और नये नये तीर 
अतिशयक्षेत्र आदि नामेंसे स्थापित होने लछंगे | इन मन्दिरों और तीथ्थोंके व्यय 
निर्वाहके लिए धन-संग्रह किया जानें लगा, धन-संग्रह . करनेकी नई नई तरकीरें 
निकाली गई और प्रबन्धके ।छिए कोठियाँ खोल दी गई । बहुत-सी कोठयोकी 
मालिकी भी धौरे धीरे मद्दार्कों और महन्तोंके अधिकारमें आ गई और अन्त 
उसने एक प्रकारस धामिक दूकानदारीका रूप धारण कर लिया । यदि इस 
दिगम्बर सम्प्रदाय तेरह पंथका और अ्रेताम्बर सम्प्रदायम विधिमार्ग या 


१---अज्ञानतिमिरख्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ | 
: जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्पयभावना ॥ 
२---बरिम्बाफलोन्नतियवोचनतिमेव भक्‍त्या 
ये कारयान्ति जिनसझजिनाकृतिं वा 
पुण्य तदीयीमह वार्गपिः नेव शक्ता 
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तीर्थोकें झगड़ोंपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार र२छ९ 


. साधुओंका उदय न होता तो यह दूकानदारी कौन-सा रूप घारण कर लेती, इसकी 
कब्पना करना भी कठिन है। 

६--यह सब हो गया था, ते भी तीथथोंके लिए दिगम्बरी और श्रेताम्बरी झगड़ोंका 
सूत्रपात नहीं हुआ था | क्‍योंकि एक तो पहले तीथौपर तीर्थंकर्रों या सिद्धोंके 
चरणोंकी पूजा होती थी और वे चरण दोनोंकों समान रूपसे पूज्य ये | दूसरे इस 
बातके भी प्रमाण मिलते हैँ कि प्राचीन काले दिगम्ब्री और श्रेताम्बरी 
प्रतिमाओँमें कोई भेद न था | दोनों ही नमन प्रतिमाओंको पूजते ये | भ्रद्ेय 
मुनि जिनविजयजीने ( जैनहितेषी भाग १३, अंक ६ ) में लिखा है कि मथुराके 
कंकाली टीलेमे जो लगभग दो हजार वर्षकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नम्म 
हैं और उनपर जो लेख हैं, वे श्रेताम्बर कत्ययूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं। 
इसके सिवा १७ वीं शताब्दीमें श्रेताम्बर विद्वान, पं० घर्मसागर उपाध्यायने 
अपने  प्रवचन-परीक्षा ” नामक . ग्रन्थम लिखा है कि “ गिरनार ओर 
शन्नुंजयपर एक समय दोनों सम्प्रदायोमं झगड़ा हुआ, और उसमें शासन- 
देवताकी कृपासे दिगम्बरोंका पराजय हुआ | जब इन दोनों तीथोपर श्रेताम्बर 
सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा न हो 
सके, इसके लिए श्रेताम्बर संघने यह निश्चय किया कि अबसे जो नई प्रतिमाएँ 
बनवाई जायें, उनके पाद-मूलमें वस्धका चिह्न बना दिया जाय | यह सुनकर 
दिगम्बरियोंको क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी प्रतिमाओंको स्पष्ट नम्म बनाना 
शुरू कर दिया। यही कारण है कि संप्रति राजा ( अशोकके पोत्र ) आदिकी 
बनवाई हुई प्रतिमाओंपर वस्रःछांछन नहीं है ओर आधुनिक प्रतिमाओंपर है। 
पूर्वकी प्रातिमाओँपर वस्त्र-लांठन भी नहीं है और स्पष्ट नम्रत्व भी नहीं है। 
इससे कमसे कम यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पूरवोक्त विवादके पहले 
दोनोंकी प्रतिमाओं्में मेद नहीं था और इस कारण दोनों एकत्र होकर अपनी 
जपासना-च्चत्तिको चरिताथ करते थे | उस समय तक लड़ने-झगढ़नेका कोई 
कारण ही नहीं था। परन्तु अब तो दोनोंकी प्रतिमाओं और उपासना-विधिमें 
इतना अन्तर पड़ गया है कि उसपर विचार करनेसे आश्चर्य होता है| पाठक 
यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गुजरातके कई प्रतिद्ध शहरों जिनेन्र भगवानके 
विम्ब आज-कलकी फेशनके वस्ाभूषण पहनते हैं| वीतराग भगवानकी उनके 
भक्तोंद्वारा इससे अधिक विडम्बना और क्या हो सकती है ! 
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७---श्वेताम्बराचार्य रक्षमण्डनगणिकत सुकृतसागर नामक अन्थके--९ पेथड- 
ती्थयात्राह्यय-प्रबन्ध ” में जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि “ सुप्रतिद् 
दानी पेथड्शाह शन्रुंजयकी यात्रा करके संघसहित गिरिनारमें पहुँचे | उनके पहले 
वहाँ दिगम्बर संघ आया हुआ था | उस संघका स्वामी पूर्ण ( चन्द्र ) नामका 
अग्रवाल्वंशी धनिक था| वह देहलीका रहनेवाला था। उसे “ अलाउद्दीन- 
शाखीनमान्य * विशेषण दिया है जिससे माल्म होता है कि वह कोई राजमान्य 
पुरुष था | उसने कहा कि पर्वेतपर पहले हमारा संघ चढ़ेगा; क्योंकि एक तो 
हम छोग पहले आये हैं और दूसरे यह तीर्थ भी हमारा है। यदि यह तीर्थ 
तुम्हारा है, तो इसका सुबूत. पेश करो | यदि भगवान नेमिनाथकी प्रतिमापर 
अंचलिका और कटि-सूत्र प्रकट हो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीर्थ मान हेंगे। 
भगवान्‌ भव्य जनोंके दिये हुए आमरण सहन नहीं कर- सकते, ' इसलिए 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह तीर्थ हमारा है | इसपर ब्वेताम्बरीय 
पेथड्शाह बोले कि भगवान्‌ आमरणादि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण 
यह है कि उनकी कीत्ति बारह योंजन तक फैली हुई है | आमके बक्षपर तोरणकी 
और लंका लहरोंको चाह नहीं होती | जिस तरह फल्ोधी ( मारवाड़ ) में प्रति- 
माधिष्ठित देव आभूषणापहारक हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं। यदि यह तीर्थ 
तुम्हारा है, तो शैवोंका भी हे सकता है, क्योंकि यह पर्वत छिंगाकार है और 
गिरि-वारि-धारक है | इस तरह वादविवाद हो रहा था कि कुछ बृद्धजनोंने आकर 
कहा, अभी तो इस झगड़ेको छोड़ दो और यात्राकों चलो | वहाँ इन्द्रमाल 
( फूलमाल ) लेते समय इसका निर्णय हो जायगा | उस मालाको जो सबसे 
ज्यादा धन देकर ले सकेगा, यह तीथथ उसीका सिद्ध हो जायगा | निदान दोनों 
संघ पर्वतपर गये और दोनोंने अभिषेक, पूजन, ध्वजारोपण, रुत्य, स्त॒त्यादि कल 
किये | इसके बाद जब इन्द्रमाछाका समय आया ततब्र श्वेताम्बर भगवानके दाहिने 
ओर ओर दिगम्बर बाई ओर बैठ गये | इसीसे निश्चय हो गया कि कौन होरेगा' 
और .कोन जीतेगा ! इन्द्रमालाकी बोली होने छगी | एक दूसरेसे अधिक बढ़ते 
बढ़त अन्तम अश्वताम्बरोने. ५६ घड़ी (पंसेरी ) सोना देकर माल्ण लेनेका प्रध्ताव 
किया । दिगम्बरी अभीतक ते बराबर बढ़े जाते थे; परन्तु अब वे घबराये और 
सलाह करने लगे | उन्होंने अपने संघपतिसे कुदा 
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लुण्ठितैरिव भूत्वा च फल कि तीर्थवालन | 
.._ इंम॑ न हि समादाय शैल्श यास्यते यहे ॥ 

अथात्‌ इस तरह छुटकर तीर्थ लेनेसे क्या लाभ होगा ! क्या इस पर्वतराजकोा 
उठाकर घर ले चलना है! अन्तर्म पूर्णचन्द्रजीने कह दिया कि आप ही मात्य 
पहन लीजिए, | इससे दिगम्बरी मुरझा गये और अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके 
नीचे उतर गये | ” । 

यह कथा यद्यपि र्वेताम्बरियोंकी घनाढथतौ, उदारता और गिरिनारपर ख्वेता- 
स्व॒राधिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायस लिखी गई है, तो भी इसमें बहुत 
कुछ ऐतिहासिक सत्य जान पड़ता है; और यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती 
है कि उस समय दिगम्बर और ख्वेताम्बर दोनों एक ही मन्दिरमं उपासना करते 
थे और इन्द्रमालाकी बोली दोनोंके समूहके बीच बोी जाती थी। इसके सिवा 
यह भी मालूम होता है कि उस समय गिरिनारकी मूलनायक नेमिनाथकी प्रतिमा 
आभूषणोस सुसाजत और कटि-सूत्र तथा अंचलिकासे भी लांछित नहीं थी। इसी 
तरह उदाहरणके तौर पर जो फलोधी तीर्थकी प्रतिमाओंके विषयमें कहा है कि 
वहाँका ग्रीतिमाधिष्ठित देव भूषणापहारक है, सो जान पड़ता है कि वहाँ भी उस 
समय ( कमसे कम रत्नमंडन गणिके समयमें ) प्रतिमाओंकी आभूषणादि नहीं 
पहनाये जाते थे । वीतराग प्रतिमाओंकी ये सब ब्रिडम्बनाएँ बहुत पीछे की गई हैं | 

८--श्रीरत्ञमन्दिरिगणिक्ृत उपदेश-तरंगिणी (7० १४८ ) में लिखा है--- 

] सुराष्ट्र देशके गोमण्डल ( गॉडल ) नामक गाँवके निवासी धाराक नामके * 
संघपति थे | उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० गाड़ियाँ और १३ करोड़ 
अशर्फियोँ थीं। वे शज्ुुजयकी यात्रा करके जब गिरनार तीर्थकी यात्राकों गये जो 
कि ५० वर्षसे दिगम्बरोंके अधिकारमें था, तब वहाँ उन्हें खज्जार नामक 
किलेदारस लड़ना पड़ा और उसमें उनके सातों पुत्र और सारे योद्धा मारे गये | 
उसी समय जमब्र उन्होंने सुना कि गोपगिरि अर्थात्‌ ख्वाल्यिरके राजा आम हैं और 
उन्हें वष्पभट्टे नामक श्रेताम्बराचार्यने प्रतिबोधित कर रक्खा है, तब वे ग्वालियर 
आये। उस समय वपष्पभट्टिका व्याख्यान हो रद्दा था। स्वये राजा और आठ आवक 
बैठे सुन रहे थे.। धाराकने दिगम्बराधिकृत गिरनार तीर्थकी हालत सुनाई | गुरुने 
भी तीर्थकी महिमाका वर्णन किया | इसपर आम राजा प्रतिज्ञा कर बैठे कि 
गिरनारके नेमिनाथकी वन्दना किये बिना में मोजन अहण नहीं करूँगा। 
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एक हजार भ्रावकोंने भी यही प्रतिशा की | तब राजा एक बड़े भारी संघके साथ 
चल पड़े | बत्तीस उपवास करके स्तंभ-तीर्थ अर्थात्‌ खंभातमें पहुँचे । राजाका 
शरीर बहुत खिन्न हो गया था | यह देखकर गुरुने अम्बिकाको बुलाया और 
उसके द्वारा अपापमठ (१ ) से एक प्रतिमा मँगवा छी | उसके दर्शन करके 
राजा प्रतिज्ञामुक्त हो गये ! इसके बाद एक महीने तक दिगम्बरियोंसे विवाद हुआ 
और अन्तमें अम्बिकाने “ उर्जितसेलसिहरे ” आदि गाथाएँ. कहकर विवादकी 
समाप्ति कर दी | (इन गाथाओंमें यंह कहा गया है कि जो र््रियोंकी मुक्ति मानता 
है, वही सच्चा जैन मार्ग है और उसीका यह तीर्थ है | ) इस तरह तीर्थ लेकर, 
दिगम्बर-श्वेताम्बराकी प्रतिमाओंमें नम्मावस्था ओर अश्चालिकाका भेद कर दिया।” 
उक्त अवतरणसे दो बातें मालूम होती हैं | एक तो यह कि पहले दोनोंकी 
प्रतिमाओमे कोई भेद नहीं था; और दूसरी यह कि इस घटनांके पहले गिरनार- 
पर ५० वर्षसे दिगम्बरियोंका अधिकार था | 
९--इसी उपदेशतरज्ञिणी ( पृष्ठ २४७ ) में वस्तुपाल मंत्रीके संघका वर्णन 
है जो उन्होंने सं> १२८५ में निकाछा था। उसमें २४ दन्तमय देवालय, 
१२० काष्ठ देवालय, ४५०० गाड़ियाँ, १८०० डोलियोँ, ७०० सुखासन, 
५०० पालछकियों, ७०० आचार्य,, २००० इ्वेताम्बर साधु, ११०० दिगम्बर, 
१९०० श्रीकरी,(१!) ४००० घोड़े, २००० ऊँट और ७ छाख मनुष्य ये। यद्रपि 
यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो भी इससे यह मालूम होता है. कि उस समय 
१ « सुराष्ट्रायां. गोमण्डल्ग्रामवास्तव्य: सप्तपुत्र: सप्तततसुमट: १३ शतशकटसंघ: १३ 
कोटिस्वणपति: सं० धाराकः श्रीशन्रुंजययात्रां कृत्वा ५० वर्षांवधि दिगम्बराधिष्ितरवत- 
यात्रावसरे खज्ञरदुगंपसैन्ये: सह युद्धे ७ पुत्र ७ सुभटक्षये ओऔवष्पमट्टिप्रतिवोधित॑ गोपगिरो 
' श्रीआमभूपतिं शात्वा तस्यामनृपत्य सरिपाशें- व्याख्यानोपविष्टष्टआडै: समे से० धाराकः 
समागत: । तेन दिगम्बरगृहीततीर्थस्वरूपं॑ कण्रितम्‌ । गुरुमिस्तन्महिमोक्तो आमनृपरेण 
गिरिनारनेमिवन्दन विना भोजनामिग्रहो गृहीतस्तत: संघश्चचाल । १ लक्ष पोश्किनात्‌ 
लक्ष तुरंगमाणाम्‌ , ७ शतानि गजानान्‌, विंशतिसहस्नाणि आवककुलानाम्‌, ३२ उपवादेः 
स्तम्भतीयें प्राप्त: । राज्ष: शरीर खिन्नन्‌ । गुरुमिरम्बिकां प्रत्यक्षीकृत्य अपापमठात्‌ प्रतिभ्की 
भानीता । नृपाभिग्नहो सुत्कलोजात: । मासमेके दिगम्बरे: सह वादः, पश्चादस्विकधी 
४उज्जित सेलसिहरे ? ति गाथया विवादों भम्न: तीर्थ -लात्वा दिगम्बस्थेताम्बरजिनाचोतों 
नम्मावस्थाह्नलिकाकाशिन तिमेदः ण्छ्ता 0०त्ि।बात्ोफ्रेब्४०॥ है ०७४5० 
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तीर्य-यात्रा, पूजनाचा आदि कार्योंमें दिगम्बरों और स्वेताम्बरोमें इतनी विभिन्नता 
नहीं थी, जितनी कि अब है और इसी कारण इस संघ श्वेताम्बास्योंके साथ 
११०० दिगम्बर भी गये थे | दोनोमें आजकलके समान वैर-भाव नहीं था और 
दिगम्बर-श्वेताम्बरोंकी मूर्तियोंमें भी काई अन्तर नहीं था | यदि अन्तर होता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरियोंके लिए दिगम्बर देवालयोंकी भी व्यवस्था की होती और 
उनकी भी संख्या दी होती। जब कि दोनोंके तीय एक थे, एक ही तरहकी 
मूर्तियोंको पूजते थे, तब यह स्वाभाविक है कि तीथ-यात्राके संघ निकालनेवाल 
दोनाँको साथ लेकर चलें । 

१० --जान पड़ता है, गिरिनार पर्वतपर दिगम्बरों और ख्वेताम्बरोंके वह 
विवाद कभी न कभी अवश्य हुआ है जिसका उल्लेख धर्मसागर उपाध्यायने 
किया है । यह कोई ऐतिहासिक घटना अवश्य है; क्योंकि इसका उल्लेख दिगम्बर 
साहित्यम भी एक दूसरे ही रूपमें मिलता है । नन्दिसंघकी गुवोबरलीमें लिखा है- 
कप पद्मनन्दी गुरुजोतो बल्शत्कारगणाग्रणी । 

पाषाणर्घाठता येन वदिता भ्रीसरस्वती ॥ ३६ || 
उजयन्तगिरों तेन गच्छः सारस्वतों भवेत्‌ | 
अततस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः भीपगनन्दिने || ३७ || 

और भी कई जगह इस घटनाका जिक्र है कि गिरनारपर दिगम्बरें और 
इ्वेताम्बरोंका शास््राथ हुआ था और उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेंस ये शब्द निकलनेसे 
कि सत्य मार्ग दिगम्बरोंका है, स्वेताम्बर पराजित हों गये थे | इस सरस्वतीकी 
मूर्तिको वाचाल करनेवाले प्मनन्दि मह्वाकक् थे जिनका समय उक्त गुवावलीमें 
विक्रम संवत्‌ १३८५ से १४९० छिखा है | इनके शिष्य झमचन और 

१-आचारे कुन्दकुन्दका भी एक नाम पद्मनन्दि है; अतएवं पीछेके लेखकोंने श्स 
शास्त्राथ और विजयका मुकुट कुन्दकुन्दको भी पहना दिया है; परन्तु यह बड़ा भारी अम 
है। ये पप्मनन्दि १४ वीं शताब्दिके एक भद्गरक दें । ह 

२-कविवर वृन्दावनजीने छिखा है--- 
सघसहित श्रीकुन्दकुन्द गुरु, बन्दन हेत गए गिरनार, 
बाद परथो तहँ संशयमतिसों, साखी बदी अंबिकाकार | 
 सत्यपन्थ नि््रेथ दिगम्बर ” कह्दी सुरी तहँ प्रगठ पुकार, 
ली गुरुदेव बसो उर मेरे, विधन-हरन मंगल-करतार || 
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प्रशिष्य जिनचन्द्र ये । स्वेताम्बर ग्रन्थेमिं यही घटना इस रूपमें वर्णित है दि 
अम्बिकादेवीने स्वेताम्बरोंकी विजय यह कहकर कराई थी कि जिस मारगमें स्त्रीके 
मोक्ष माना है, वही सच्चा है। जीत चांहे किसीकी हुई हो,--क्येंककि शाज्ायोे 
तो हम आजकल भी यही देखते हैं कि दोनें ही पक्षयाले अपनी अपनी जीता 
ढिंढोरा पीठा करते हैं--पंरन्‍्तु ऐसा मालूम होता है कि उक्त विवाद. हुआ था 
और उसी समयसे दिगम्बरों और श्वेताम्बरोमें विद्वेषका वह बीज विशेष रुपरे 
बोया गया जिससे आंगे चलकर बढ़े बढ़े विषयमय फल उत्पन्न हुए | पिछंडे 
दिगम्बर-श्वेताम्बर साहित्यका परिभ्रमपूर्वक परिशोलन करनेसे इस घटनाका निश्चित 
समय भी मालूम हो सकता है; ओर हमारा अनुमान है कि दोनों ओरके प्रमा- 
णेसि वह समय एक ही ठहरेगा | 

११--मसुगुल बादशाह अकबरके समयमें हीरविजय सूरि नामके एक सुप्रतिद्ध 
अताम्बराचार्य हुए हैं | अकबर उन्हें गुरुवत्‌ मानता था | संस्क्ृत और गुजरातीमे 
उनके सम्बन्धम बीसों ग्न्‍रन्य लिखे गये हैं| इन प्रन्थोमें लिखा है कि “' हीर- 
विजयजीने मथुरासे लौटते हुए गोपाचल ( ग्वालियर ) की बावन-गजी भव्याकृति 
मूर्तिके दर्शन किये | ” और यह मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । इससे मालूम होता है कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों 
सम्प्रदायेभ मूर्ति-सम्बन्धी विरोध तीज्र नहीं था| उस समय ख्वेताम्बर सम्प्रदायके 
आचार्य तक नम्म मूर्तियोंके दशन किया करते ये। 

१२--तपागच्छके स्वेताम्बर मुनि शीलविजयजीने वि० सं० १७३१-३२ में 
दक्षिणके तमाम जैन तीथौंकी बन्दना की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी तीर्थ 
माछा ( गुजराती ) में किया है। | उससे मालूम होता है कि उन्होंने जैनबद्री, 
मूडबिद्री, कारकल, हूमच-पद्माववी आदि तमाम दिगम्बर तीर्थों और दूसरे 
मन्दिरोंकी भक्तिभावसे वन्दना की थी। बड़े उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानकी और 
मूर्तियोंकी प्रशंसा करते देखे जाते हैं | इससे भी मालूम होता है कि उस समय भी 


२ पुवोक्त पश्ननन्दिकी ही शिष्यपरम्परामें एक पद्मनन्टि भझरक और हुए हैं जिरहोंने 


शर्नुजय परवेतके दिगम्बर मन्दिरकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १६८६ में कराई थी |--देखो जैनमित्र भागे 
२२, अंक १७५३ * 


र्‌ देखो, < इक्षिपक्के पीधेक्ेत्ा। कीर्षक। छिख प्र ०)२१३००३८/ 602760०॥ 
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इवेताग्बर साधु नममूर्तियोंका बुरी इृश्ति नहीं देखते थे और उनका अपने सम्प- 
दायको मूर्तियोंके ही समान आदर करते थे । 
१३--ऐसा मालम होता है कि दिगम्बर और अ्रेताम्बर प्रतिमाओँमें भेद हो 
जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों और अताम्बरोमें मित्रता बनी रही 
है | बहुत समय तक इस खयालके लोग भी दोनों सम््रदायोमें बने रहें हैं कि एक 
दूसरेके धर्म-कार्योमें बाधा नहीं डालनी चाहिए और दोनोंकों अपने अपने विश्वासके 
अनुसार पूजा अर्चा करने देना ही सञनता है | अनुसन्धान करनेसे इसके भी 
अनेक प्रमाण मिल सकते हैं | ४ 
क--शजत्नुंजय और आबूके पर्वतोंपर श्रेताम्बर मन्दिरोंके बीचों बीच दिगम्बर 
मन्दिरोंका आत्तित्व अब भी इस बातकी साक्षी दे रहा है कि उस समयके, वैभव- 
सम्पन्न और समर्थ अ्रेताम्बरी भी यह नहीं चाहते थे कि इन तीथोंपर हम ही हम 
रहे, दिगम्बरी नहीं आने पावे | 
ख--गन्धार ( भरोंच ) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ एक पुराना 
दिगम्बर मन्दिर था | जब वह गिर गया ओर उसकी जगह नया अ्ताम्पर मन्दिर 
बनवाया गया, तब वहाँके श्वेताम्रर भाइयोने दिगम्बर प्रतिमाओंको एक जुदा 
देवकुछिका ( देवली ) में स्थापित कर दिया | यह देवकुलिका अब भी मौजूद है | 
ग--बिहार शरीफ अबंसे कोई ३० वर्ष पहले एक जैन मन्दिर हमने स्वयं 
देखा है जिसके अधिकारी श्रेताम्बर हैं | उसमें एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है 
और उसमें जो मूर्तियां हूँ, उनका दशन पूजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं। 
घ--ओरएिएण्टछ कालेज लाहौरके प्रो बनारसीदास जी एम० ए० से कुछ 
समय पहले मालूम हुआ था कि लाहौरके एक जैनमन्दिरम दोनों सम्प्रदायोकी 
मूर्वियाँ दो प्रथक्‌ प्थक्‌ वेदिकाओंर्म थीं और कुछ ही वर्ष हुए अब दोनोंकें 
बीचमें दीवार चिनवा दी गई है | 
डः--पूना शहरमें एक ही अह्यृतेके भीतर 
अब तक हें | मन्दिर 
चाहिये राज्यके शिवपुरकलं नामक स्थान एक दिगम्बर मन्दिर 
ऐसा है जिसमें ७-८ ब्वेताम्बर मूर्तियाँ हैं और एक ख्वेताम्बर मन्दिर ऐसा है 
जिसमें ७-८ दिगम्बरी मूर्तियाँ हैं | पहले दोनो मान्दिरोमे दोनो हक हा 
जाते थे; परन्तु अब केवल भादों सुदी १० को धूप खेनेके लिए जाया । 


- ्रीहब्रा]एब्ता शिया] ७०॥७००7 00260 0५ 6587060 
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छ--यापनीयसंघ दिगम्बर इवेताम्बरोंके अतिरिक्त एक तीसरा ही जैन-सम्रदाय 
था । सिद्धान्त-दृष्टिसे यह स्वेताम्बर सम्प्रदायसे अधिक मिलता जुलता था, परन्तु इस 
संघंके अनुयायी नम्म मूर्तियोंकी ही स्थापना-पूजा किया करते ये। यह संघ अब 
छप्त हो गया है परन्तु दक्षिणमें अनेक स्थानेंमिं अब भी इस संघकी नम्म मूर्तियों 
मिलती हैं। बेल्गौवके * दोडुवत्ति ” नामक जैन-मन्दिरमें नेमिनाथ तीमेकरदी 
एक मूर्ति है, जिसे यापनीय संघंके एक श्रावकने श० से ० ९.३५ में प्रतिष्ठित कराई 
थी। यह मूर्ति नम है और इसे अब दिगम्बर भ्रावक ही पूजते हैं | इससे भी यही 
अनुमान होता है कि पहले स्वेताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमायें भी नम्म बनाई जाती 
होंगी । जैन साधुओंके लिए, बस्त्र-धारणका सर्वथा निषेध यापनीय सम्प्रदाय भी 
नहीं था और इ्वेताम्बर सम्प्रदायके समान स्त्री मुक्ति और केवालि-भुक्तिको भी वह 
मानता था। । । 
१४--अकसर दिगम्बरी भाइयोंकी ओरसे यह अक्षेप- किया जाता है कि 
इवेताम्बरी भाई दिगम्बरी मन्दिरों और प्रतिमाओंपर अधिकार कर छिया करते हैं; 
और यही आश्षिप स्वेताम्बरियोंकी ओरसे दिगर्म्बारियोंपर किया जाता है यह आश्षेप 
बहुत अंशोमे सच्चा है; परन्तु इस आक्षेपके पात्र दोनों ही सम्प्रदायवाले हैं | इस 
विषयमें कोई भी सम्प्रदाय निदोंष नहीं है । सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि 
यह भिन्न सम्प्रदायवालोंके साथ उदारताका व्यवहार - करनेमें संकुचित हुए बिना 
नहीं रह सकता | इसके सम्बन्धमें भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं-- 
_क--भ्रद्ेय मुनि जिनविजयजीसे मालूम हुआ कके सुप्रसिद्ध तीथे रिखबदेवका 
मुख्य मन्दिर दिगम्बर संम्प्रदायका है; परन्तु उसपर आधिकार ख्वेताम्बरी 
भाइयोंका है । 
ख- रोशन मुहछ्ला आगरेके सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर मन्दिर ( चिन्तामाणि पार्ख- 
नाथ) की मूछनायककी मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है| (देखो जैनशासन वर्ष १)| 
१५--जब कोई पूछता है कि अमुक तीर्थपर वास्तविक अधिकार किसका 
है, तो मैं कह दिया करता हूँ के दोनोंका | दोनेंमिंसे चांहे जो पीछेका हो 
पर उसका अधिकार पहलेवालेसे कम नहीं ठहराया जा सकता । बढ्कि उसपर 
ते ऐसे जैनेतर छोगोंका भी अधिकार है जो जिनंदेवपर भ्रद्धा-मक्ति रखते हैं और 
उनका भक्तिभावसे पूजन , बन्त, करते. हैं.) जब ढोल ही. समप्रद्माग्॒वाले 
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और सिद्धोंके उपासक हैं और उपासना करना किसीकी जममींदारीका कोई खेत 
जोतना या फसल काट लेना नहीं है, तव उनका अधिकार कम या ज्यादा ठह- 
राया ही कैसे जा सकता है! कुछ छोग पुराने दस्तावेज और तमस्सुक पेश करके 
अपना अधिकार सिद्ध करनेका प्रयत्ञ किया करते हैं; और सम्मव है उनसे उनका 
अधिकार सिद्ध भी होता हो, परन्तु क्या उनसे यह प्रइन नहीं किया जा सकता 
कि उन दस्तावेजोंसे पहले भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे और तब क्या इनसे पहलेके 
अमाण-पत्रोंका तुम्हारे प्रतिपक्षीके पास होना सम्भव नहीं है! और यह सिद्ध करना 
'ते बाकी ही रह जायगा कि उन दस्तावेजोंके लिखनेवाले शासकॉको बैंसे किसी 
सार्वजनिक धर्मस्थानके सम्बन्धम दस्तावेज लिख देनेका अधिकार था या नहीं | 
यह सम्भव और स्वाभाविक है कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायवालोका ऐहिक 
बैमव और प्रभाव बढ़ गया हो और उस समय उनके समीपके तीर्थका प्रबन्ध 
उनके हाथम आ गया हो और किसी समय उनके बदले दूसरोंके पास चला गया 
हो | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उस तीथर्थंका वास्तविक अधिकारी 
अमुक सम्प्रदाय ही था । ऊपर उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थका जो अवतरण दिया गया 
है, उससे मादूम होता है कि संघवी धाराकके समयमें गिरनार तीर्थपर ५० वर्षसे 
'दिगम्बीरियोंका अधिकार था और पीछे आम राजाकी कृपासे शायद वही 
अधिकार ख्वेताम्बीरियोंके हाथम चला गया | इसी तरहका एक उल्लेख तारंगा 
'सिद्धक्षेत्रके सम्बन्ध 'कुमारपाल-प्रतिबोध' नामक खेताम्बर ग्रन्थम भी मिलता है | 
यह अन्थ सोमप्रभसूरिका बनाया हुआ है और 'गायकवाइ ओरिएण्टल सीरीज में 
प्रकाशित हुआ है | इसकी रचनाका समय विक्रम संवत्‌ १२४१ है। इसमें 
आर्य खपुटाचार्यकी कथार्भ छिखा है कि-- 


८ पहले उसने पर्वतके समीप तारों नामकी बोद्ध देवीका मन्दिर बनवाया; 
'इस कारण इस तीथको तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर वहींपर सिद्धायिका 
( जैनदेवी ) का मन्दिर बनवाया | परन्तु कालवशसे उसे दिगम्बरियेनि ले रा | 
अब वहींपर ( क्ुमारपाल राजा कहते हैं ) मेरे आदेशते जसदेवके पुत्र दंडाधिप 


१ तारंगा पर॑तकी तडैटीसे उत्तरकी ओर लगभग डेढ़ मीजकी दूरीपर तारादेवीकी मूर्ति 
अब भी मौजूद है और उसपर बौडोंकी पक असिद्ध गाथा डिखी हु द्दे। 
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अभयकी देखरेखमें अजित जिनेन्द्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया गया है  ” इससे 
मालूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा तीर्थपर या कहे 
कम सिद्धायिका देवीके मन्दिरपर दिगम्बरियोंका अधिकार था | । 
तारंगा पर्वतकी कोटि-शिलापर एक वेदी है | उसकी एक प्रतिमापर अब मी 
संवत्‌ ११९० की वैशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयसिंहके समयका लेख हैं 
जिससे मालूम होता है कि उस समय, अर्थात्‌ कुमारपाछ महाराजके मन्दिर- 
निर्माणके पहले, वहाँपर दिगम्बरियोंके मन्दिर और प्रतिमाएँ थीं और कुमारपाल- 
प्रतिबोधके कथनानुसार सम्भव है कि पर्वतपर दिगम्बरियोंका ही अधिकार हो। 
इसी तरह पावागढ़पर इस समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरियोंका है; पस्तु 
पर्व॑तके ऊपर कई ऐसे मन्दिरोंके खण्डहर पड़े हुए हैं जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं 
और किसी समय उक्त पावागढ़ झवेताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीर्थ था। वहँ 
सुप्रसिद्ध मंत्री ठेजपालका बनवाया हुआ  स्वतेमद्र ' नामक़ा एक विशाल 
मन्दिर था। 
कदम्बवंशी राजाओंके जो ताम्रपतत्रं प्रकाशित हुए, हैं, उनमेंसे दूसरे ताम्रपत्रमे 
इवेताम्बर महाश्रमणसंघ और दिगम्बर महाश्रमणसंघके उपंभेगके लिए कालवड 
नामक आसमके देनेका उल्लेख है। यह स्थान कनौटक प्रदेशर्म घारवाड़ जिलेके 
आसपास कहींपर है | अवश्य ही उस समय वहांपर कोई इ्वेताम्बर संघका 
भी स्थान तीथादि होगा | परन्तु बहुत समयसे उस ओर इ्वेताम्बरी भाइयोंका 
एक तरहसे अभाव ही है, इस कारण अक्त स्थान या तो नष्ठ-श्रष्ट हो गया 
होगा या दिगम्ब्रियोंके अधिकारमें होगा । : 


ननननीओओओओओओिओओणा 


१-कुमारपाल महाराजका यह विशाल मन्दिर अब भी व॒तंमान है । 
२-ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिरं, तेण कारिय॑ पुव्च । 
* आसन्नगिरम्मि तओ, भन्नइ ताराउरं ति इमो | 
तेणेंव तत्थ पच्छा, भवर्ण सिद्धाइयाइ कारवियं | 
ते .पुण काल्वसेण, दियंवरेहिं परिग्गहियं || 
तत्थ ममाएसेणं, आंजियजिणिंदस्स मंदिर तुंगे । 
दंडाहिवअभएएणं जसदेवसुएण निम्मवियं | - 
' «३-देखो जैनमित्र भाग २२, अंक १२ 
४-दत्त लाज़पत्रोंक्ा। मिक्तणा देखो जेजदिलेंकी। भाण॥९४; अंक ७७८०७॥ 


जंबुदीव-पण्णत्ति 


जैनसाहित्यमें करणानुयोगके ग्रन्थोंकी एक समय बहुत प्रधानता रही है। 
जिन अंथेमें ऊध्वेछोक, अधेलेक, और मध्यलोकका; चारों गतियोंका, और 
थुगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब ग्रन्थ करणानुयोगके ' अन्तर्गत 
समझे जाते हैं। आजकलकी भाषामें हम जैनधर्मके करणानुयोगंको एक तरहसे 
भूगोल और खगोल-शास्त्रकी समष्टि कह सकते हैं | दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोमें इस विषयके सैकड़ों ग्रन्थ हें ओर उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन 
हैं | इस विषयपर जैन लेखकोंने जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही संसारके 
किसी सम्प्रदायके लेखकोने लिखा हा | परम्परासे यह विश्वास चला आता है कि 
इन सब परोक्ष और दूखती क्षेत्रों या पदार्थोका वर्णन साक्षात्‌ सर्वत्ष मगवानने 
अपनी दिव्य-ध्वनिर्में किया था। जान पड़ता है कि इसी अटल अ्रद्धाके कारण 
इस प्रकारंके साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि हुई और हजारों वर्ष तक यह जैन- 
धर्मके सर्वशप्रणीत होनेका अकाट्थ प्रमाण समझा जाता रहा | 

हिंदुआंके पौराणिक भू-वर्णनकों पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है कि दो ढाई 
हजार बरस पहले भारंतके प्रायः सभी संप्रदायवा्लॉका परथ्वीके आकार-प्रकार और 
द्वीप-समुद्र-पर्वतादिके सम्बन्ध करीब करीब इसी प्रकारकी धारणायें थीं, जिस 
प्रकारकी जैनधर्मके करणानुयोगमें पाई जाती हैं। पृथ्वी थालीके समान गोल 
और चपंटी है, उसमें अनेक द्वीप और समुद्र हैं, द्वीपके बाद समुद्र और समुद्रके 
बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चल्श गया है; जम्बूद्वीपके बीचमें नामिके तुल्य सुमेर 
पर्वत है, इत्यादि | परन्तु पीछेके आर्यमद्द, मास्कराचार्य आदि महान ज्योतिषियोने 
पू्वोक्त विचारोंको बिछकुल ही बदल डाला | इसका फल यह हुआ कि इस 
>फ विचारोकी बिलकुल ही बदल डाला | ६ 


१ ल्ोकालोकविभक्तेयुगर्परिदत्तेश्रतर्गंतीनां च | 


आदरशमिव यथामतिरवैति करणानुयोग च || 
-- रूनकरण्ड श्रा ० 
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विषयका जो प्रारंभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना तो दूर रहा, वह धीरे धीरे 
क्षीण होता गया और इधर चूँकि जैन विद्वानोंका विश्वास था कि यह साक्षात्‌ 
सर्वज्ञ-प्रणीत है, अतएव वे इसे बढ़ाते ही चले गये । 

यह करणानुयोगका वर्णन केवछ इस विषयके स्वतंत्र अन्थेम ही नहीं है, 
इसने प्रथमानुयोग या कथानुयोगादिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है | 
दिगम्बर संप्रदायके महापुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान पुराणोमे 
तथा अन्य चरित्र-ग्रन्थोमं भी यह खूब्र विस्तारके साथ लिखा गया है | खेतामर 
सम्प्रदायके कथा-प्रन्थोंका भी यही हाल है | बल्कि उसके तो आगम-प्रन्थौम मी 
इसकी विपुलता है। भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रश्ति ) आदि अंग और जम्बूद्वीप- 
प्रशत्ति, सूर्यप्रशत्ति, चन्द्रप्रशत्ति आदि उपांग ग्रन्थ करणानुयोगके ही वर्णनसे 
लबालब भेरे हुए हैं | 

दिगम्बर संप्रदायम इस विषयका सबसे प्राचीन ग्रन्थ लोक-विभाग है और उत 
के बादका * तिलोयपण्णत्ति ? ( त्रिोकप्रशप्ति )। इन दोनों अन्थोंका परिचय हम 
अन्यन्र दे चुके हैं | इस लेखमें हम जबुदीवपण्णात्तिका परिचय देना चाहते हैं । इसी 
.नामका ओर एक ग्रन्थ माथुरसंघान्ववी अमितगति आचार्यका भी कहा जाता है। 
अमितगतिने चन्द्रप्रशत्ति और सादद्रयद्वीपप्रश्ञप्ति नामक ग्रन्थ भी इसी विषयपर [हिखे 
थे | पर्तु ये तीनों'ही अभीतक उपलब्ध नहीं हैं । जेबुदीवपण्णात्ति नामका एक ग्रत् 
श्वेताम्बर संप्रदायका भी है | इसका संकलन करनेवाले गणधर सुधर्मास्वामी कहे 
जाते हैं। यह छट्ठा उपांग है और आगम-शैलीते लिखा हुआ है । 

दिगम्बरसम्प्रदायकी जंबुदीवपण्णत्तिकी दो प्रतियाँ हमने देखी हैं; एक स्वर्गीय 
दानवीर शेठ माणिकचन्द्रजीके चौपाटीके ग्रन्थ-भाण्डारमें है और दूसरी पूरक 
भाण्डाककर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूटम | पहली प्रति सावन वदि १२ 
सं० १९६० की लिखी हुई है और यह सेठजीने अजमेरल लिखवाकर मैंगवाई 
थी | दूसरी प्रतिपर उसके छिखे जानेका समय नहीं दिया है; परन्तु वह कुछ 
आचीन मादम होती है। 

* जे -+-ं 


१ इसकी इलोकसंख्या ४१४६ है । मुशिदाबादके राय धनपतिसिंह बहादुरके दवाएं 
यह वाचनाचार्य रामचन्द्रगणिक्ृत संसक्ृतटीका और ऋषि चद्रभाणजीकृत भाषाटीकासहि/ 
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डॉ० ए.० एन० जपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सौरसेनी प्राकृत है। यह गन्य 
गाथाबद्ध है| इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ ग़ायायें और मस्त, ऐरा- 
वत, पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तरकुर, लवणसमुद्र, ज्योतिषपटल 
आदिका वर्णन है । वर्णन लिलोकप्रज्ञप्तकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है। 

इसके कर्ताक्ा नाम सिरिपउमणंदि या भपग्ननानदि है| वे अपनी गुरुपरपरा इस 
प्रकार बतलाते हैं--वीरनन्दि, बलनन्दि, और पद्मनन्दि । अपने लिए उन्होंने 
गुणगणकलित, बिदण्डरहित, त्रिशल्यपरिशुद्ध, त्रिगारवरहित, सिद्धान्तपारगामी, 
तप-नियम-योग-युक्त, ज्ञानदशनचारिन्री्यक्त और आरम्मकरणरहित विशेषण 
दिये हैं | उन्होंने अपने गुरुओंके भी ज्ञान और तप आदिकी प्रशंसा की है |. 
उन्होंने श्रीविजय गुरुके निकट जिनवदनविनिर्गत सुर्परिशुद्ध आगमकों श्रवण 
करके, उनके हो क्ृपामाहात्म्यस इस ग्रन्थकी रचना की है| वे विजयगुरुका 
विशेष परिचय नहीं देते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पढ़ता । 

माघनन्दी नामके एक और विख्यात आचार्य थे जो राग-द्वेष-मोहसे रहित; 
भ्रुतसागरके पारगामी, प्रगल्‍्भ मतिमान, और तपःसंयमसंपन्न ये। उनके शिष्य 
सकलचन्द्र गुरु हुए, जो नियमों और शीलका पालन करते थे, गुणी ये और 
सिद्धान्त महोदधिम जिन्होंने अपने पापोंको धो डाला था । इन्हींके शिष्य नन्दियुरुके: 
लिए--.जे सम्यग्दर्शन-शान-चारित्र्यसम्पन्न थे---यह ग्रन्थ बनाया गया | 

आचार्य पद्मनन्दि जिस समय बारानगरमें थे, उस समय यह ग्रन्थ रचा गया 
है। इस नगरकी प्रशंसामें लिखा है कि उसमें वापिकाये, ताछाब, और भुवन 
बहुत थे, भिन्न मिन्न प्रकारके लोगोंसे वह मरा हुआ था, बहुत ही स्व था, 
धनधान्यसे परिपूर्ण था, सम्यग्दष्टिजनोंसे, मुनियोंके समूहसे, और जैन मंदिरोसे 
विभूषित था | यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके अन्तगंत था। 
बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शक्ति या शान्ति था| वह सम्यग्दशनझुद्ध, 
5 शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सछ, वीर, गुणी, कलछाकुशल और: 

संपूजित था। .' गा 

आचार्य हेमचन्द्रने अपने कोषमें लिखा है-- उत्तरों विन्ध्यातारियात्रः । 
अथांत्‌ विन्ध्याचलके उत्तरमें पारियात्र है।यह पारियात्र शब्द पर्वतवाची और 
प्रेदेशवाची भी है ।.विन्ध्याचलकी पर्वतमालछाका पश्चिम भाग जे नमंदा तटसे झुरू 


नल ता मबत्द मिर् शाक्ते ) पाठ हे | 
ह पूनेकी भूतिमें सन्ति ( शान्ति 3 अर सी पे 2 
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होकर खंभाततक जाता है और उत्तर भाग जो अरब॑लीकी पर्वतभ्रेणीतक गया है 
'पारियात्र कहछाता है | अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना 
चाहिए । राजपूतानेके कोटा राज्यमं एक बारा नामका कसत्रा है | जान पढ़ता है 
कि वही बारानगर होगा। क्योकि वह पारियात्र देशकी सीमाके भीतर ही आता है| 
“नन्दिसंघकी पद्टावल्लीके अनुसार बारामें एक भट्टारकोंकी गद्दी भी रही है और उसमें 
वि० सं० ११४४ से १२०६ तकके १२ आचार्योंके नाम दिये हैं | इससे भी 
जान पड़ता है कि सम्मवतः ये सब आचार्य पद्मनन्दि या माघनन्दिकी ही शिष्- 
परमरामें हुए. होंगे ओर यही बारा ( कोटा ) जम्बूदीपप्रशसिके निर्मित होनेका 
स्थान होगा। 

शानप्रबोध नामक पद्मबद्ध भाषाग्रन्थमें कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा दी है | 
'डसमें कुन्दकुन्दको इसी बारापुर या बाराके धनी कुन्दओष्ठी और कुन्दल्ताका 
पुत्र बतछाया है । पाठकोंसे यह बात अज्ञात न होगी कि कुन्दकुन्दका 
एक नाम पद्मनन्दि भी है। जान पड़ता है कि जम्बूद्वीपप्रशतिके की 
'पद्मनन्दिकों ही श्रसवश कुन्दकुन्दाचार्य समझकर ज्ञानप्रबोधके कर्ता कर्नाटक 
'देशके .कुन्दकुन्दका जन्म-स्थान बारी बतला बैठे हैं | पर इससे यह बात 
“बहुत कुछ निश्चित हो जाती है कि कोटा राज्यके इसी बारामें यह ग्रन्थ निर्मित 
हुआ है। ; 

शान्ति या शक्ति राजाको नरपतिसंपूजित लिखा है, और साथ ही “बारानगरल्य 
प्रभु ” कहा है। परन्तु उसका वंश आदि नहीं बतलाया है, जिससे राजपृतानेके 
“इतिहासम कुछ पता छगाया जा सके और उससे पद्मनन्दि आचार्यका निश्चित 
“समय माल्म किया जा सके | 


पद्मनन्दिने अपने संघ, गण, अन्वय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, इससे 
भी उनका समय निर्णय करना काठिन हो गया है | इस विषय उनकी गुरुपरखरा 
और श्रीनान्दिकी गुरुपरम्परा भी--जिनके निमित्त यह ग्रन्थ बनाया गया--मे 
कोई सहायता नहीं देती | पद्मनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं पल्व 
उनमें ऐसा कोई नहीं जान पड़ता जिसके गुरु बलनन्दि और प्रगुरु वीरलन्द 
हों । इसी तरह श्रीनानदि भी ऐसे कोई नहीं मिले जिनके गुर सकलचन्द्र और 
१ देखो जेनसिद्धान्तभास्कर किरण ४ और इंडियन एण्टिक्वेरीकी २० वीं जिल्द | 


हे सुना है कि जायामें प्नहिक्ी कोई, गिविचा है| 0५ 658760॥ 


जबुदीव-पण्णांत्त गुम 


अगुरु माघनान्द हों । फिर भी यह ग्रन्थ हमारे अनुमानसे काफी प्राचीन: है और 
उस समयका है जब प्राकतमें ही ग्रन्थ-रचना करनेकी प्रणाली अधिक थी और 
जब संघ, गण आदि भेद अधिक रुढ़ नहीं हुए थे। मम 

ग्रन्थके अन्तरंगकी अच्छी न्‍्ॉच करनेसे से े 
अधिक प्रकाश पड़ बन सी दल कप है, इस विषय कुछ: 

इस अन्थम भगवान्‌ महावीरके बादकी आचार्य-परम्परा इस प्रकार दी है-- 

विपुलाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान्‌ वर्द्धमान्‌ जिनेन्ने गौतममुनिको प्रमाण- 
नयसंयुक्त अर्थ कहा । उन्होंने लेहार्यकी और लेहारयने, जिनका नाम सुधमी भी 
है, जम्बूस्वामीको कहा | ये तीनों गणधर, गुणसमग्र और निर्मल चार ज्ञानके 
धारी थे | ये केवलज्ञानको प्राप्त करके मोक्षको प्राप्त हुए | इनके बाद नन्दि, 
नन्दिमेत्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्गबाहु ये पाँच पुरुषभेष्ठ चौदह पूर्व और 
बारह अंगके धारक हुए | इनके बाद ऋमसे विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धार्थ, ध्रतिषेण, विजय, बुद्धेछ, गंगदेव और धर्मसेन, ये दस पूर्वधारी 
हुए | फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्डु, श्रुवसन, और कंस ये पँच ग्यारह अंगके 
धारक हुए । इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम छोह 
( छोहाचार्य ) ये आचारांगके धारक हुए | 

इस परग्परासे यह एक विशेष बात मालूम हुई कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम 
लेहार्य भी था। छोहार्य नामके एक और भी आचार्य हुए हैं जो आचारांगधारी 
थ4। उन्हें दूसरे छोहाचार्य समझना चाहिए | श्रवणवेल्गोलकी चन्द्रगुप्तवस्तिके 
शिलालेखके--- महावीरसविर्तारे परिनिईते मगवत्यरमर्षि-गौतमगणघरसाक्षाच्हिष्य- 
लहाय-जम्बु--20<' आदि वाक्यमें जो लोहार्यकों गौतमगणधरका साक्षात्‌ शिष्य 

लिखा है, उसका भी इससे खुलासा हो जाता है| अभीतक इस बातका स्प्ट 

उछ्केख कहीं भी नहीं मिला था कि सुधमौस्वामीका दूसरा नाम छोह्यय था। 

इस परपम्पराम और चरिलोकप्रश्पिकी परम्परामे कोई अन्तर नहीं है। आचार्य 
थणभद्रकृत उत्तर-पुराण, ब्रह्म हेमचन्द्रकृत भ्रतस्कत्ष, और इन्द्रनन्धिकृत श्रुताव- 
तारमें भी बिल्कुल यही परम्परा दी हुई है। परन्तु हरिवंशपुराण, नन्दिसंघ- 
बेलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पद्टावली, सेनगणकी पद्यावली और काष्ठा- 
_ की पट्टावली्म नन्दिकी जगह विष्यु नाम मिल्ता है । इसके सिवाय नन्दिसंबकी 


१ देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर किरण १ 
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पूर्वोक्त पद्टावकीमें और काष्ठासंघकी पट्टावलीमें यशोबाहुके स्थानमें भद्गबाहु नाम 
है। जान पड़ता है नानदिका पूरा नाम विष्णुनानिद होगा और वही कहीं नन्दि 
और कहीं विष्णुरूपमें लिख .दिया गया है। इसी तरह यशोबराहुका नामान्तर 
भद्रबाहु होगा । 
लोहाचाय तककी यह गुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदायमें एक-सी मानी जाती है। 
इसमें कोह मतभेद नहीं है | परन्तु स्वेताम्बर सम्प्रदाय जम्बूस्वामीके बाद जे 
परम्परा मानी जाती है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। 
जबुदीबपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीचे दिया जाता है-- 
देवासुरिंदमहिदे दसद्धर्वूण कम्मर्पारिहीणे । 
केबलणाणालेए सद्धम्मुवएसदे अरुहे || १॥ 
अट्विहकम्मराहिए, अद्डगुणसमण्णिद्‌ महावीरे | 
लेयग्गतिल्यभूदे सासयसुहसंधिदे सिद्ध || २ ॥ 
पंचाचारसमग्गे पंचेदियणिजिंद विगहमोंहे । 
पंचमहत्वयणिलए, पैचमगइणायणायरिए || ३ ॥ 
परसमयतिमिरद्लूणे परमागमदेसए उवज्ञ्ञाएं | 
परमगुणरयणणिवहे परमागममभाविदे वीरे || ४ ॥ 
णाणागुणतव णिरए्‌ ससमयसब्मावगहियपरमत्ये | 
बहुविहजोगज्जुत्ते जे लोए, सब्वसाहुगणे || ५ ॥ 
ते वंदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्ं । 
आयरियपरंपरया पण्णातिं दीवजलूधीणं ॥ ६ ॥ 
नह ने ने 
विउलगिरितुंगसिहरे जिणिंदइंदेण बड्ढमाणेण | 
गोदममुणिस्स कहिदं पमाणणयसंजुद अत्थ ॥ ९ ॥ 
तेण वि छोहजस्स य लोहजेण य सुधम्मणामेण | 
गणघरसुधम्मणा खल॒ जबूणामस्स णिद्दिड || १० ॥ 
चदुरमलबुद्धिसहिंदे तिन्नेद गणधेर गुणसमग्गे। 
केवलणाणपइवे सिद्धि पत्ते णमंसामि || ११ | 
.  णंदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातेओ | 
००० ग्रोबइणो मदर, सहागुप्रो, महत्वाहअ ॥) ०४,॥॥॥ 


जंबुदीब-पण्णात्ते २५७ 
पंचेंदे पुरिसवरा चउदसपुब्ी हवंति णायव्वा | 
बारत अंगधरा ख वीरजिणिंदस्स णायव्वा || १३ ॥ 
तह य विसाखायरिओ पोहिछलो खत्तिओ य जयणामो | 
णागो सिद्धस्थो वि य धिदिसेणो बिजयणामो य || १४ || 
बुद्धिछ-गंगदेवो धम्मसेणो य होइ पच्छिमओ | 
पारंपरेण एंदे दसपुव्वधरा समक्खादा | १५ || 
णक्खत्तो जसपालो पंट्ू-घुवसेण-कंस-आयरिओ | 
एयारसअंगधरा पंचजणा होंति णिद्दिद् | १६ || 
णामेण सुभदमुणी जसभद्दो तह य होइ जसबाहू | 
आयारधरा णेया अपच्छिमो लोहणामों य || १७ || 
आयरियपरंपरया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती | 
संखेवेण समत्थं वोच्छामि जहाणुपुन्बीए | १८॥ 
परमेडिभासिदत्थं उद्धाधोतिरियलेयसंबंध | 
जंबूदीवाणिबद्धं पुव्बावरदोसपरिहीण || १४० || 
गणधरदेवेण पुणो अत्यं लद्धृण गंयिदं गंथ॑ | 
अक्खरपदसंखेज अणंतसत्येहिं संजुत्त || १४१ ॥ 
आयरियपरंपरेण य गंथत्थं चेव आगय॑ सम्म | 
उवसंहरीय लिहियं समासंदों इह य णायत्वं || १४२ || 
णाणाणरवइमहिदो' विगयमओ संगमंगउम्मुक्की | 
सम्महंसणसुद्धों संजम-तव-सील-संपुण्णो | १४३ | 
जिणवर-वयण- विणिग्गयपरमागमदेसओ महासत्तो | 
सिरिणिलओं गुणसह्विओ सिरिविजयगुरु त्ति विक्‍्वाओं | १४४ || 
सोऊण तस्स पासे जिणवयणविगिग्गयं अमदभूद | 
रइदं किंचुंद्ेस अत्यपदं तह व लद्वूणं ॥ १ न ॥ 

न क्र दर 

अह तिरिय-उड्ढल्लेएस तेसु जे होति बहुवियप्पा ढु । 
सिरिविजयस्स महतप्पा ते सत्वे वण्णिदा किंचे | १९३, 

* १ “ एयारसंबधारी १3वीं आद' है ।। (३०6 लिखी (है| ००० 9५ 6७६॥6०7 
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गयरायदोसमोहो सुदसायरपारओ मइ-पगब्मो | 
तवसंजमसंपण्णो विकक्‍्खाओ माघणंदिगुरू || १५४ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धंतमहोदहिम्मि घुयकल॒सो | 
णवाणियमसीलकलिदो गुणउत्तों सयलूचेदगुरू || १५५ | 
तस्सेव य वरसिस्सो णिम्मलवरणाणचरणसंजुत्तो | 
सम्महंसणसुद्धों सिरिणंदिगुरु त्ति विक्वाओ || १५६ ॥ 
तस्स णिमित्तं लिहियं जबूदीवस्स तहय पण्णत्ती | 

जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तम ठाणं || १५७ ॥ 
पंचमहव्वयसुद्धो दंसणसुद्धो य णाणसंजुत्तो । 
सेजमतवगुणसाहिदा रागादिविवजिदों धीरो ॥ १५८ ॥ 
पंचाचारसमग्गो छजीवदयावरों विगदमोहो | 
हरिस-विसाय-विहूणो णामेण य वीरणंदि त्ति || १५९ || 
तस्सेव य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणो मइपगब्मो | 
परपरिवादणियत्तो णिस्संगो सब्वसंगेसु || १६० ॥ 
सम्मत्तअभिगदमणो णाणे तह दंसणे चरित्ते य | 
परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्‍्वाओ || १६१ ॥| 
तस्स य गुणगणकलिदो तिदंडरहिदो तिसल्लर्पारिस॒द्धों । 
तिण्णि वि गारवरहिंदों सिस्सो सिद्धंतगयपारो || १६२ | 
तवणियमजोणगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदंसणचरित्ते । 
आरंभकरणरहिदे णामेण य पठमण्णदि त्ति॥| १६३ ॥ 
सिरिगुरुविजयसयासे सोऊर्ण आगम सुपरिसुद्ध । 
मुणि-पउमर्णदिणा खल लिहियं एयं समासेण || १६४ || 
सम्मदंसणसुद्धो कदवदकम्मों सुसील्संपण्णो | 
अणवस्य॒दाणसीलो जिणसासणवच्छलो घीरो || १६५ ॥ 
णाणागुणगणकलिओ णरवइसेपूजिओ कलाकुसलछो | 
वाराणयरस्स पहू णझुत्तमों सत्तिभूपालो || १६६ ॥ 
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पोक्खरणिवाबि-पठरे बहुमवणविहृसिए परमरम्मे | 

णाणाजणसंकरिण्णे घणधण्णसमाउले दिव्वे || १६७ || 

सम्मादिद्विजणोघे मुणिगणणिवहेद्दि मंडिए रम्मे | 

देसम्मि पारियत्ते जिगमवणविहृसिए दिव्वे || १६८ || 

जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्त (त्ता )। 

लिहिय॑ (या) संखेवेणं वाराएं अच्छमाणेण || १६९ || 

छदुमत्थेण विर्‌इयं ज॑ किंपि हवेज पवयणविरुद्धं | 

सोधंतु सुगीदत्या त॑ पवयणवच्छछत्ताए || १७० || 

ने भेः 2 नें 

विडध-वइ-मउड-मणिगण-कर-सलिलसुधोयचारुपयकमल | 

वरपउमणंदिणमियं वीरजिणिंदं णमंसामि | १७६ ॥ 
इश्य जबुदीवपण्णत्तिसंगहे पमाणपरिच्छेदो णाम तेरसो उद्देसो सम्मत्ते ॥१३ ॥ 
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दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हस्तिमछका एक विशेष स्थान है | क्योंकि जहाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसी दि० जैनकाविके नहीं 
मिल्ले हैं| श्रव्य काव्य तो बहुत लिखे गये परन्तु दृश्य काव्योंकी ओर किसीका ध्यान 
ही नहीं गया । हस्तिमललने साहित्यके इस अंगको खूब पुष्ट किया | उनके लिखे 
हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं | न्‍ 

वेश-पारिचय |। 

हस्तिमककके पिताका नाम गोविन्द भट्ट था | वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे और 
दाक्षिणात्य थे | स्वामी समन्तभद्रके देवागम-स्तोत्रकों सुनकर उन्होंने मिध्यात्र 
छोड़ दिया था ओर सम्यग्दृष्टि हो गये थे | उन्हें स्वरणयक्षी नामक देवीके प्रसादसे 
छह पुत्र उत्तन्न हुए---१ भश्रीकुमार कवि, २ सत्यवाक्य, ३ देवखल्लम, ४ 
उदयभूषण, -५ हस्तिमल और ६ वर्धमाने | अर्थात्‌ वे अपने पिताके पाँचवे पुत्र 
थे। ये छहोंके छहों पुत्र कवीश्वर थे | इस तरह गोविन्द भद्टका कुटम्ब अतिशव 
सुशिक्षित और गुणी था | 

सरस्वतीस्वयंवरवकूम, महाकवितल्लज और सूक्ति-सताकर उनके बिरुद ये | 
उनके बढ़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें “ कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति ' कहकर उनकी 


१-गोविन्दमद्ट इत्यासीदिद्वान्मिथ्यात्ववार्जित:, देवागमनसूत्रस्य श्र॒त्या सदृर्शनान्वितः | 
अनेकान्त्यमतं तत्व बहुमेने विदांवरः, नन्दनातस्य संजाता वर्धिताखिलकोविदाः | 
दाक्षिणात्या जयन्तत्र स्वर्णयक्षीप्रसादतः, भ्रीकुमारकविः सत्यवाक्यों देवखल्॒भः | 

. डद्यद्धूघणनामा च हस्तिमछामिधानकाः, वर्धमानकविश्वेति बुत को ॥ 
ब्>बि० का० 

२ अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवछमेन भद्टारगोविन्दसूनुना इस्तिमछ॒नाम्ना म्दकवित | 
लेन विरलितं/ विक्रम जू ।फ़,हसकप्िति /, एछांद्रा।260 0५ 65760 +ऊवि० कौ० । 
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सूक्तियोंकी बहुत ही प्रशंसा की है | राजावली कथाके कर्त्ताने उन्हें उमयमाषा- 
कवि-चक्रवर्ती लिखा है | 

हस्तिमलने विक्रान्तकौरवके अन्तम जो प्रशस्ति दी है, उसमें उन्होंने समन्तमद्र, 
शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसन और गुणभद्रका उछेख करके कहा है 
कि उनकी शिष्य-परस्परामं असंख्य विद्वान हुए और फिर गोविन्द भट्ट हुए जो 
देवागमकों सुनकर सम्यग्दष्टि हुए | परन्तु इसका यह अथ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे | जैसी कि जैनग्रन्थकत्तीओंकी साधारण 
पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उलछेख करके अपने पिताका परिचय दिया है | 

हस्तिमल् स्वयं भी ग्रहस्थ थे | उनके पुत्र-पौज्ञादिका वर्णन ब्ह्मसूरिने अपने 
प्रतिष्ठासारोद्धारमें किया है | स्वयं ब्रह्मतरि भी उनके वंशर्म हुए, हैं । वे लिखते हैं 
कि पाण्ड्य देशमें गुडिपत्तनके शासक पाण्डश् नरेन्द्र थे, जो बढ़े ही धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशछ और पण्डितोंका सन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषभ तीयेकरका 
रत्न-सुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान मानिगण 
रहते थे | गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे | उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे। 
हस्तिमलके पुत्रका नाम पार्र्व पण्डित था जो अपने पिताके ही समान यशस्वी, 
धमोत्मा और शार्त्रज्ञ थे | ये अपने वशिष्ठ काव्यपादि गोत्रज बान्धवोंके साथ 
होय्सल देशमें जाकर रहने लगे, जिसकी राजधानी छत्रत्रयपुरी थी | पारस पंडितके 
चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वैजय्य नामक तीन पुत्र ये | इनमें चन्द्रनाय अपने 


१ कि वीणागुणझंकतेः किमथवा सांद्रेम॑धुस्यन्दिमि- 
विश्राम्यत्सहकारकोरकशिखाक्णावर्तसरपि | 
पयीत्ताः भ्रवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपते 
सत्यं नस्तव हस्तिमललसुभगास्तास्ताः सदासूक्तयः ॥ --मै० क० 

२ कनडी आदिपुराणको पुश्मिकार्मे कविने स्वयं भी उम्रय-भाषाकविचवर्तो खा 
है-...« इत्युभयभाषाकविचक्रवर्तिहश्तिमछ॒विरचितपूर्वप॒पणमहदकथायां दशमपरवेस,। ” 

३ परवादिहाश्तिनां सिंहों की रे 

भूवाईच्छासनादिप्रभावकः 
४ के० असम पल शव है कि छत्रत्रपपुरी शायद द्वारसमुद्र (हंडेबीड) 
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परिवारके साथ देमाचल ( होन्नूर ) में अपने पास्वारसहित जा बसे और दो माह 
अन्य स्थानोंकों चले गये | चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्द्रके बरययूरे, 
जिनके बनाये हुए, त्रिवणोचार और प्रतिष्ठा-तिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


कविके भाई 

कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अर्परिचित हैं। सत्यवाक्यको 
हत्तिमलने  भ्रीमती-कल्याण ” आदि कृतियोंका कर्त्ता बतल्ाया है,' परन्तु उनका 
न तो यह ग्रन्थ ही अमीतक प्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ | नामसे ऐसा 
मादूम होता है कि भ्रीमती-कल्याण भी बहुत करके नाठक होगा | 

भ्रीकुमार कविका “ आत्म-प्रबोध ? नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, 
परन्तु वे हात्तिमछके ही बड़े भाई हैं या कोई और, इसका निर्णय नहीं हो सका | 

वर्द्मान कविको कुछ छोगोंने गगरत्न॑महोदधिका ही कर्त्ता समझ लिया है 
परन्तु यह भ्रम है | गणरतनके कर्त्ता स्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं और उन्होंने सिद- 
राज जयसिंह ( बि० सं० ११५१-१२०० ) की प्रशंसामें कोई काव्य बनाया 
था | दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष मी किये हैं, और वे हस्तिमलसे बहुत 
पहले हुए हैं । 
काबिका नाम 

हस्तिमछका असली नाम क्‍या था, इसका पता नहीं चलता । यह नाम तो 
उन्हें एक मत्त हाथीको वशम करनेके उपल्ष्यमें पाण्ड्य राजाके द्वारा प्राप्त हुआ 
था। उस समय उनका राजसमामे सेकड़ों प्रशंसा-वाक्योंसे सत्कार किया गया था | 


१ एवं खल्वसो श्रीमतीकल्याणप्रभृतीनां ऋतीनां कर्त्रा सत्यवाक्येन सूक्तिरसावजितचेतसा 
जायसा कनीयानप्युपछो कित: ।--मैं० कल्याण । 
२ गणरत्नमहोदधिका रचनाकाल वि० सं० ११९७ हैं । 
हे अकल्पितप्राणसममासमागमा मलीमसांगा धृतमैक्ष्यवृत्तयः । 
निर्गन्थतां त्वत्परिपंथिनों गता जगत्पते किंत्वाजिनावछाम्रिनः || 
--ग० २० म० प्ृ० १६४ 
४ श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमेकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्‌ | 
नानाकहाम्बुनिधिपाण्ब्यमहेश्वरेण छोकेः शतैस्सदसि सत्कृतवान्‌ बभूव | 


(७-0. 3्राहु॥आबवां शिव्वात ७०॥8९०॥०7. 0260 0५ ९७5०7५०॥ 


नाव्यकार हस्तिमल ४ रद्द 


इस हस्ति-युद्धका उल्ेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटकर्म भी किया है और 
साथ ही यह भी बतल्या है कि कोई धूर्त जैन मुनिका रूप धारण करके आया 
था और उसको भी हत्तिमछने परास्त कर दिया था | 


पाण्ड्यमहीश्वर 

हस्तिमल्लेन पाण्ड्ययाजाका अनेक जगह उल्लेख किया है| वे उनके कृपापात्र 
थे और उनकी राजघानीमें अपने विद्वान आप्जनोंके साथ जा बसे ये | राजाने 
अपनी समभामें उन्हें खूब ही सम्मानित किया था | ये पाण्ब्यमहीश्वर अपने भुज- 
बलसे कर्नाटक प्रंदशपर शासन करते ये | 

कविने इन पाण्ड्यमह्दीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है | सिर्फ इतना ही मालूस 
होता है कि वे थे तो पाण्ब्यदेशके राजवंशके, परन्तु कर्नोट्कर्म आकर राज्य 
करने लगे थे.। 

दाक्षिण कनौटकके कार्कल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यवेशका ही शासन था | 
यह राजवंश जैनधरंका अनुयायी था और इसमें अनेक विद्वान्‌ तथा कलछाकुशल 
राजा हुए हैं।  भव्यान॑न्द ” नामक सुमाषित ,ग्रत्थंके कत्ती भी अपनेकों 


१ सम्यकत्वं सुपरीक्षित मदगजे मुक्त सरण्यापुरे 
चास्मिन्पाण्ड्यमहेश्वरेण कपगादन्तुं स्वमभ्यागते ( त॑ ) | 
शैद्धूष॑ जिनमुद्रधारिणमपास्यातों मद॒ध्वंसिना 

छोकिनाप मदेममल्ल इति यः प्रख्यातवान्सूरिमिः ॥ 


२ श्रीमत्पाण्ब्यमशिस्वरे निजमुजादण्डावलम्बीकृ्त 
कनाठावनिमंडलं पदनतानेकावनीशि:वति | 
तत्प्रीत्यानुसरन्स्वबन्धुनिवदैविद्वाद्विरासेस्समं 
जैनागारसमेतसंतरनभे ( £ ) ा 


३ भव्यानन्द शास्त्रकी एक प्रति “ ऐ० पत्नाछाऊ सरखतीभवन ” में है । यह आत्मा- 
नुशासन, भतंहरिशतकके ढंगकी सुन्दर प्रसादगुणयुक्त रचना है। इसमें कम 
स्मरण किया गया है और इसके आधारपर पं० के० भुजवल्शिखीने शक्क सं० १३ 


लगभग उसका:निर्ता पस््रव त्िश्कि।॥ बिता "०... एछांधा।260 0५ 658760[ 


२६४ *.. - .  ज्नसाहित्य और इतिहास 
ानणणणनणणणणनशाशशाणाणाण“अअ 


/ पाष्डथक्ष्मापति ” लिखते हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते | हमारी समझमें ये 
हस्तिमछके आश्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तर्वर्ती कोई जैन राजा थे और 
इन्होंने ही शायद श० सं० १३५३ (वि० सं० १४८८ ) में कार्कलढ़ी 
विशाल बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी | 

पाण्ब्थ महीश्वरकी राजघानी मालूम नहीं कहाँ थी। अंजनापवनजयके 
* श्रीमत्पाण्ड्यमहीश्वेरेण ' आदि पद्म तो ऐसा मालूम होता है कि संतरनम या 
संततगर्म नामक स्थानमें हस्तिमलल अपने कुट्म्बके सहित जा बसे थे, इस लिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यद्यपि यह पता नहीं कि यह स्थान कहाँपर था। 

हाथीका मद उतारनेकी घटना  सरण्यापुर ” नामक स्थानमें घटित हुई थी 
और वहौँकी राजसमार्म ही उन्हें सत्कृत किया था | इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं है । या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणंसे 
पाण्ड्य राजा हस्तिमछके साथ कहीं गये होंगे और वहाँ यह घटना घटी होगी। 

कविका मूल निवासस्थान 

अहमसूरिने गोविन्द भट्का निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के० 
भुजबालि शाज्धीके अनुसार यह स्थान तंजौरका दीपंगुडि नामका स्थान है, 
जो पाण्ब्यदेशमें है | कर्नाटकका राज्य प्राप्त होने पर या तो वे स्वयं ही या उनका 
कोई वंशज कर्नाटकर्मे आकर रहने छगा होगा और उसीकी प्रीतिसे हृस्तिमलल 
कनोटककी राजधानीमें आ बसे होंगे। 

अहसूरिके बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमलने विक्रान्त कौरबकी 
प्रशस्तिमें द्वीपंगुंडि नामस किया है | उसमें भी वहाँके वृषम जिनके मन्दिरका 
उल्लेख है जिनके पादपीठ या सिंहासनपर पाण्ब्य राजाके मुक्ुटकी प्रभा पढ़ती 
थी | वृषभजिनके उक्त मन्दिरको * कुश-लवरचित ” अथात्‌ रामचन्द्रके पुत्र 
कुश और लवके द्वारा निर्मित बताया है | 


कफ. 


१ देखो के० भुजबल्शिस्त्रीद्वारा सम्पादित प्रशस्तिसंग्रह पृू० १९ | 

२ डा० ए० एनू० उपाध्येने अज्ञनापवनंजयकी दो प्रतियाँ देखकर सूचना दी है कि ,. 
एक प्रति्मे * सतगमे ” और दूसरी प्रति संततगमे ? पाठ है । पहले पाठ्से छन्दोमंग 
होता है, इसलिए उसहा।प्रात्टीख वसा रजत ध्होता। दै)॥0200 ७५ ०७६५० 


नाव्यकार हस्तिमज - .,. श्द्ष 


हस्तिमका समय 

अय्यपार्य नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य नामक प्रतिष्ठापाठमें 
लिखा है कि मैंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्धनन्दि, आशाधघर और हस्तिमछ आदि- 
की रचनाओंका सार लेकर लिखा है और उक्त ग्रन्थ श० सं० १२४१ 
(वि० सं० १३९६ ) में समाप्त हुआ था। अतएव हत्तिमलछ १३९६ से पहले 
हो चुके थे । 

ब्रह्मदीरने अपनी जो वंशपरमंपरा दी है, उसके अनुसार हस्तिमल उनके 
पितामहके पितामह थे | यदि एक एक पौढ़ीके पीस पचीस वर्ष गिन लिये जाये, 
तो हस्तिमल्ल उनसे लगभग सो वर्ष पहलेके हैं और पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
ब्रह्मसूरिकी विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दिका विद्वान मानते हैं, अतण्व हृस्तिमललको 
विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका विद्वान्‌ मानना चाहिए | 

कनीटक-कवि-चरित्रके कर्त्ता ओर० नरतिंहाचार्यने हस्तिमछका समय ई० 
सन्‌ १२९० अथौत्‌ वि० सं० १३४७ निश्चित किया है, और यह ठीक मालूम 
होता है | 

ग्रन्थ-२चना 
हस्तिमछके अमी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं--विक्रान्त-कोरब, २ भैथिली- 


१ श्रीमद्दीपंगुडीशः कुश-ल्वरीचतस्थानपूज्यो इंषेशः 
स्याद्मदन्यायचकरेश्वरग जवशक्द्धस्तमक्लाहयेन | 
गद्येः पद्ैः प्रबन्धनवरसमीरितैराहतो5य जिनशः 
पायात्नः पादपीठस्थलविकटल्सत्पाण्ब्यमौलिप्रमोषः ॥ १४ ॥ 

२ यश्चाशाधरहस्तिमछकथितों यश्रैकसन्धीरितः 
तेम्यस्स्वाहतसारआर्यरचितः स्याजैनपूजाक्रमः || १९ ॥| 

३ शाकाब्देविधुवेदनेत्रहिमगे ( £ ) सिद्धाथंसंवत्सरे 
मांधे मासि विद्युद्धपक्षदंदमीपुष्याकेवोर5हनि । 
ग्रन्थों रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याण भाकू कल 
सम्पूर्णों3भवदेकशैलनगरे भ्रीपाल्बन्धूजितः || प्रति 


४ देखो ग्रन्थरीक्षा तृतीय भाग, पड ८ 
0. 376 7५व0 ्या। ७०॥8०॥०7 एंता2608 0५ 65760 


२६६ जैनेसाहित्य और इतिहास 
हल इतिहाम 


कल्याण,_ ३ अंजनापवनंजय और ४ सुभद्राहरण | इनमेंसे पहले दो प्रकाशित 
हो चुके हैं और शेष दो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे । 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अर्जुनराज, और ४ भेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उछेख और मिलता है' | इनमेंसे अर्जुनराज सुभद्राहरणका ही 
दूसरा नाम माद्म होता है | शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारेंमें खोज करनेपे 
मिल सकेंगे । 

* प्रतिष्ठा-तिछक ” नामका एक और ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तमवनमे है। 
यद्यपि इस ग्रन्थमें कहीं हस्तिमछका नाम नहीं दिया है परन्तु अय्यपार्यने अपने 
जिनेन्द्रकस्याणाभ्युदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठापाठोँका सार लेकर अपना ग्रन्य 
रचनेका उल्लेख किया है, उनमें हस्तिमल भी हैं | अतएव निश्चयसे हस्तिमछ॒का 
एक प्रतिष्ठापाठ है और वह यही है | 

आदिपुराण ( पुरुचरित ) और भ्रीपुरौण नामके दो गन्थ कनडी माषामें भी 
हस्तिमल्लके बनाये हुए उपलब्ध हैं | संस्कृतके समान कनडी भाषापर भी उनका 
आधिकार था और शायद इसी कारण वे उभयमभाषाचक्रवर्ती कहलाते ये | यदि 
उनका जन्मस्थान दीपंगुडि है, जैसा कि ब्ह्मर्सरिेने लिखा है तो उनकी मातृभाषा 
तामिल होगी और ऐसी दाम कनइीपर भी उन्होंने संस्क्ृतके समान प्रयत्लपूर्वक 
अधिकार प्राप्त किया होगा । 


१ मि० आफ्ेख़के “ केटेलास्स केटलॉगोरम ? ( सन्‌ १८९१ लिपजिंग ) में इन सब 
नाटकोंका उल्लेख आपर्ट साहबकी “ लिस्ट आफ संस्कृत मेनु० इन सदने इंडिया? ( जिल्द 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है । यह्द लिस्ट दक्षिण भारतकी प्रायवेट 
लायब्रेरियोंकी देखकर तेयार की गई थी और इस लिंए आपर्ट साहबने उस समय 
ृहपुस्तकालयोंमें इन अन्थोंको स्वयं देखा होगा । 

२ इस अन्थके शुरूके ४१ पत्र सौंगलीके ओर गुंडप्पा तवनापा आरबाडेके पास हैं और 
उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी द्वाल द्वी “ हस्तिमछ एण्ड हिज आदिपुराण ? नामक 
अंग्रेजी लेख लिखा है । यह अन्य गद्यमें है और इसके प्रत्येक पर्वमें जो मंगलाचरण है 
वह जिनसेनके आदिपुराणका है । 

३ मूडबिह्दी और बुगरंगके जैतपक्ोमें. ताप. मश्नकी कज॒किज़ित अत्ियों। घरक्षित हैं । 


वादिचन्द्रसूरि 


वादिचन्द्रसूरि अपने ज्ञानसूयोंदय नामक नाटकके कारण बहुत प्रसिद्ध दें । 
कृष्णमिश्र यति नामक एक दण्डी परिज्राजकने बुन्देलखेडके चन्देलराजा 
कीर्तिवर्माके समयमें ' प्रबोधचन्द्रोदय ' नामक नाठककी रचना की थी। कहा 
जाता है कि वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी 
गया था | इसके तीसेरे अंकर्मे क्षपणक ( दिगम्बर जैन मुनि ) नामक पात्रको 
बहुत ही निन्दित और घृणित रूपमें चित्रित किया है | वह देखनेमे राक्षस जैसा 
मालूम होता है, और भ्रावकोंको उपदेश देता है कि तुम दूरस चरण-बन्दना 
करे और यदि हम तुम्हारी ल्लियोंके साथ अति प्रसंग करें, तो तुम्हे ्ष्यो 
न करनी चाहिए । फिर एक कापालिनी उससे चिपट जाती है, जिसके 
आहलिंगनको वह मोक्ष-सुख समझता है और मह्दामैरवके धर्म दीक्षित होकर 
कापालिनीकी जूठी शराब पीकर नाच करता है, आदि | शायद इसीका बदला 
चुकानेके लिए, वादिचन्द्रने प्रवोधचन्द्रोदयके ही अनुकरणपर अपने नाटककी 
स्वना की है। दोनोंकी एक ही मित्ति है और ढँँग मी एक ही है। कहीं कहीं 
तो थोढ़ेसे शब्दोंके हेसफेससे बीसों लोक और गद्य वाक्य एक ही आशयके मिलते 
हैं। दोनोंके पात्र मी प्रायः एकसे ही नाम धारण करनेवाले हैं। शानसू्योदयकी 
८ अष्टशरती ? प्रबोधचन्द्रोदयकी * उपनिषत्‌, है, काम, क्रोष, लोम) देंभ, 
अहंकार, मन, विवेक आदि एकससे हैं। सूयो 
है। वहाँ दया खोई गई हे, यहा भद्धा पा 
है और यहाँ उपनिषत्‌का पति ' पुरुष ' है | 
ज्ञानसूयोंदयके कर्तने प्रवोधचन्द्रोदयके समान बौद्धोंका 28 तो जे 
है, साथ ही श्वेताम्बर सम्प्रदायकी भी खबर ली है ओर क्षपणकक ० 
४ | गुजरातमें शायद्‌ उस समय दिगम्बर-स्वेताम्बर 


विरोध था और उसीकी यह प्रतिध्वनि है | 
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२६८ जैनसाहित्य और इतिहास 
'जनणनणणाणाणशशशशशनाात “नम 


इस अन्थके अन्तमें कविने अपना जो परिचय दिया है उससे माल्म होता 
है कि वे' मूलसंघी ज्ञानभूषणभट्दारकके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। 
माघसुदी अष्टमी वि० सं० १६४८ के दिन मधूक नगरमें यह अन्थ पूर्ण हुआ। 

मधूक नगर बहुत करके भावनगरका महुआ बन्‍्देर होगा | महुआ नामका 
णक स्थान गुजरातमें भी है | . 

इस नाटककी उत्थानिकाम कमलसागर ओर कीर्तिसागर नामके दो ब्ह्म- 
चारियोंका उछेख है जिनकी आज्ञासे सूत्रधार इस नाटककों खेलनेकी इच्छा 
प्रकट करता है | ये दोनों वादिचन्द्रके शिष्य जान पड़ते हैं । 

इस ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद मेंने सन्‌ १९०९ में जैन-पन्थरत्ञाकरकार्यालूय- 
द्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है | 

वादिचन्द्रसूरिका दूसरा ग्रन्थ “ पवनदूत ” नामका एक खण्डकाव्य है जिसकी 
पद्यसंख्या १०१ है। यह निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालछाके तेरहवें गुच्छकम 
प्रकाशित हो चुका है। मेरे स्वर्गीय मित्र पं० उदयछालजी काशलीवालने इसे 
सन्‌ १९१४ में हिन्दी अनुवादसहित जैन-साहित्यप्रसारक कार्याल्यद्वारा प्रकाशित 
किया था| 

यह काव्य मेघदूतके ढँगका है | जिस प्रकार कालिदासके विरही यक्षने मेघके 
द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश भेजा है उसी प्रकार इसमें उजयैनीके राजा 
विजयने अपनी प्राणप्रिया ताराके पास जिसे अशनिवेग नामका विद्याधर हर छे 


१-मूलसंघे समासाद्य ज्ञानभूषं बुधोत्तमः | 
इुस्‍्तरं हि भवाम्भोधिं सुतरं मन्वते हृदि | १ ॥ 
तत्पद्टामलभूषणं समभवरहैगम्परीये मते 
चश्नद्वह॑करः समातिचतुरः श्रीमत्प्रमाचन्द्रमाः | 
तत्पट्टेजजनि वादिवृन्दतिछकः भ्रीवादिचंद्रो यति- 
स्तनायं व्यराचि प्रवोधतरणिभ॑ैव्याब्जसम्बोघनः || २ || 
वसु-वेद-रसाब्जांके वर्ष माघे सिताष्टमीदिवसे 
भीमन्मधूकनगरे सिद्धो5्यं बोधसंरम्मः || ३ || 

२ विं० सं० १५०० का महुवा वन्दर आमके लूध्ष्मीनारायणके मन्दिर्में एक लेख हैं । 

< उसमें मह॒वाका संस्कृत नाम 'मधुमती” लिखा है ।--भावनगर आधी बी पुसंगह १-५६-५८ 
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गया था, पवनकों दूत बनाकर विरह-सन्देश भेजा है | सुन्दर और सरस रचना 
है | इसके अन्तके पद्म कविके नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया 
गया है परूतु हमारी समझमें ज्ञानसूयांदेयके कर्त्ता वादिचन्द्रकी ही यह रचना 
होनी चाहिए जो कके प्रभाचन्द्रके शिष्य थे | इसके उपान्य पद्म ( १०० ) में 
« श्रीविजयद्पतेः ' को जो  श्रीप्रमाचन्द्रकीतें: ' विशेषण दिया गया है उससे 
कविके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है। 

इटावेके सरस्वतीमंडारम स्व० गुरुजीने ( पं० पत्नाछाछजी वाकलीवालने ) 
वादिसचन्द्रसूरिके पाश्वेपुराण नामके ग्रन्थकोी देखा था और उसकी प्रशछ्ति मेरे 
पास भेज दी थी । उसमें प्रभाचन्द्रको बौद्ध आदि तमाम दशनिकोसे बड़ा बतला 
कर कहा है कि उन प्रभाचन्द्र आचार्यके पट्ठको सुशोभित करनेवाले वादिचन्दर- 
सूरिने कातिक सुदी पंचमी सं० १६४० में बाल्मीक नगरम १५०० ऑोकप्रमाण 
इस पाश्वेपुराणको रचा | 

बम्बईके पन्नालाल सरस्वती-भवनमें भीपाल आख्यान भफलेख नामक एक 


.._ २_पादी नत्वा जगदुपक्ृतावध[थ !]सामर्थ्यवन्ती 
विभध्वान्तप्रसरतरणेः शान्तिनाथस्य भकत्या | 
श्रोत्ुं चेतत्सदसि गुणिना वायुदूताभधानं 
काव्यं चक्रे विगतवसनः स्वत्पधीवादिचन्द्रः || 

२-बौद्धो मूढ़ति बौद्धगर्भितमतिः काणादको मूकति 
भट्ठे भृत्यति भावनाप्रतिमे मीमांसको मन्द॒ति | 
* सांख्यः शिष्यति सर्वयैव क. --न॑ वैशेषिकों रंकति 
यस्य ज्ञानकपाणतों विजयतां सो<वयं प्रभाचन्द्रमाः ॥ ६ 
तत्पट्टमण्डनं सूरिवादिचन्द्रों व्यरीस्वत्‌ 
पुराणमेतत्पाइ्व॑स्य वादिवन्दशिरोमणिः | २ 
शूत्याब्दे रसाब्जाड्ें वर्षे पक्ष समुज्ज्यले। 
कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मुदा | रे 
पार्बनाथपुराणस्य नानामेदार्थवाचिनः | 
पंचदशहतान्यत्र शेया छोकाः सुलेखकेः || ४ . 
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ग्रन्थ है जिसकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है | उसके अन्तिम अंशैसे मालूम 
होता है कि विद्यानन्दिके पहपर मल्िभूषण, उनके पहपर रक्ष्मीचन्द्रसूरि, फिर 
वीरचन्द्र, शानभूषण, प्रभाचन्द्र और उनके शिष्य वादिचन्द्र हुए | यह प्रबन्ध 
संवत्‌ १६५२ में संघपति धनजी सवांके कहनेसे बना । 


उक्त प्रशस्तिमें जो लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र हैं, वे वही हैं जिनका उछेख 
ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसारं भाष्यके मंगलाचरण ५ रक्ष्मीवीरेन्दुसेवितं ? पदसे 
किया है | ज्ञानभूषण शायद सागवाड़ेकी गद्दीके भट्ारक थे | 

वादिचन्द्रयूरिके पाण्डबपुराण, होलिकार्चारेत्र और सुभगसुलोचनाचरित नामक 


१-मूलसंघमांहां उदयो दिवाकर विद्यानंदि विशाल जी | 
तास पाटे गुरु मछिभूषण वाणी अमिय रसाल जी || ५ | 
तसपद रक्ष्मीचेद्र सूरि सोहे मोहे मवियण मन जी | 
वीरचेद्र नाम जे जेपे तस जीव्यूं घन धन्य जी || ६ ॥| 
अगठ पाठ त अनुक्रमे मानुं शानभूषण ज्ञानवंत जी । 
तस पद-कमर-भ्रमर अविचलजस प्रभाचंद जयवंत जी || ७ || 
जगमोहन पांटे उदयो वादीचंद्र गुणाल जी । 
नवरस गीतें जेण गायो चक्रवर्ति श्रीपछ जी || ८ ॥ 
संवत सोल एकावना वर्ष कीधो य परबंध जी | 
भवियन थिरमन करीनें सुणज्यो नित्य संबंध जी ॥ ९ ॥ 


दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित में राखिज जी। 
सुत्रज भनिए णबकार गणिए असत्य न विभाषिजे जी || १० ॥| 
लोभ तजीजे ब्रह्म घरीजे सॉभलयानु फल एह जी | 

ए. गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मंगलूतरु गेह जी ॥ ११ ॥ 
संघपति धनजी सवा बचने कीधो ए परबंध जी | 


केवली श्रीपाल पुत्रसाश्ति तुम्ह नित्य नित्य करो जयकारजी ॥ १२ ॥ 


इंति औ-भीपाल्ास्याने भद्ठारकवादिचंद्रविरीचित चतुरयोउध्यायः समाप्त |छो|भी। 
९ भाणिकचन्द-जैनअन्थमाछाका २१ वो अन्य । । 
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दो ग्रन्थौंका उल्लेख और मिलता है जिनमेंसे पिछला इंडरके पुस्तक-मंडारमें है । 
गुजरातीमें भी इनके अनेक ग्रन्थ होनेका अनुमान किया जाता है | बहुत करके 
वे गुजरातके ही रहनेवाले थे | 

वादिचन्द्यूरिका एक ओर ग्रन्थ ( यशोधरचरित ” भी है, जिसे उन्होंने 
अंकलेश्वर ( भराँंच ) के चिन्तामणि-मन्दिस्मं रहकर वि० सं० १६५७ में 
पूर्ण किया था । 

पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारकों इस ग्रन्थकी जो प्रति मिली थी वह वि० 
सं० १६७३ की अर्थात्‌ ग्रन्थ-स्चनाके २६ वर्ष बादकी ही लिखी हुई थी। 
उक्त प्रति वादिचन्द्रके पहपर ही विराजमान होनेवाले महीचन्द्र मद्दारकमको एक 
धर्मात्मा स्त्रीके द्वारा भेट की गई थी। 


मी मा की अं ्ि+ ्े््ि जल 
_ तत्पट्विशद्ख्यातिवोदिइवन्दमतछिका 
कगामेना दयाछिड्यै वादिचन्द्रो व्यरीर्चत्‌,|| ८० ॥ 
अंकलेब्वरसुम्रामे न्दिरे 


श्रीचिन्तामणिम हे. 
सप्तपंचरसान्जांके वर्षे5कारि सुशाज्कम्‌ || ८९ || 


(७-0. 376 9/708व (॥ (0॥७०॥०॥7. एांधा।260 0५ 658760 


पद्मचारेत ओर पउमचरिय 


परिचय 


आचार्य रविषेणका पद्मचेरित ( पद्मपुराण ) संस्क्ृतका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
ओर उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतके जैनोंमें घर घर पढ़ा जाता है, पस्तु 
विमल्सूरिके पठमचेरियको बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि एक तो वह 
प्राकतमें है और दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ | £ 

रविषेणने पद्मचरितकी रचना महावीर मगवानके निर्वाणके १२०३ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ वि० सं० ६३४ के लगभग और विमलसूरिने वीर नि० सं० ५३० या 
वि० सं० ६० के छग़मग की थी। इस हिसाबसे पठमचरिय पद्मचरितसे ४७० ञ 
वर्ष पहलेकी रचना हे । जिस तरह पउमचरिय प्राकृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे 
न रत है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जैन-कथा-साहित्यका सबंस पहला 

विमलसूरि राहू नामक आचार्यके प्रशिष्य और विजयाचार्यके शिष्य थे। विजय 
नाइलकुलके थे | इसी तरह रविषेण अ्ईन्मुनिके प्रशिष्य और लक्ष्मणसनके शिष्य 

१-माणिकचन्द्र-जैन-ग्रन्थमाला, बम्बइंद्वारा अ्रकाशित । े 

२-जैनधमंप्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित । 

डे “द्विताम्यधिके समासहस्त समतीते5घचतुर्थवर्षयुक्ते 

सा मानातैद्धे चरितं पद्ममुनेरिदं निबद्धमू || १८५ ॥ 

४ वाससया दुसमाए तीसवरससंजुता । ० 

... ौरे सिद्धिम॒ुबगए तओ निबद्धं इसे चरियं || १०३ ॥| 
*>राहू नामायरिओं स-समय-परसमयगहियसब्भाओ | 

विजओ य॑ त्स्स सीसो नाइल्‍कुलवंसनंदियरो || ११७ || 
सीसेण तस्स रइये राहवन्ररियं तु सूरिविमलेण । 
सोऊर्ण पुन्बगए: नॉरायण सीरि-चरियाईं_ | १ 
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, थे। अहंन्मुंनिके गुरु दिवाकरंयति औरःउनकें गुर इन्धर थे| 7 7: 


मे ना 
ध्ढ 
क्छः 


नाइलकुछका उछेख नन्दिसृत्र-पद्मावलीमें मिलता है । भूतदिन्न . आचार्यको 
भी जो आर्य नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलवंशनंदिकर ” विशेषण दिया 
गया है। जैनागर्माकी नागाजुनी वाचनाके - कत्ता यही माने जाते हैं | मुनि 
भीकल्याणविजयजी आर्य स्कन्दिल और नांगाजुनकी छगमग समकालीन मानते हैं 
'और आर्य स्कन्दिलका समय वि० सं० ३५६ के छगभग है । .पुष्पिकामें विमल- 
सूरिको पूर्वंधर कहा है।... पर ह 


. रंविषेणने न तो अपने किसी संघ था गणं-गंच्छका कोई उलेख किया है और 


न स्थानादिकी. ही कोई चर्चा की हे । परंन्तु सेनान्‍त नामंसे अनुमांन होता है कि 
शायद वे सेनसंघके हों यद्यपि नामोंसे संघका निर्णय सदैव से नहीं शेता । 
'इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहत्सेन और लक्ट्मणसेन 

उद्योतनर्यूरिने अपनी कुवलंयमालाम जों वि०.सें० ८३५ के लगभगकी 


« रचना है विमलसूरिके विमैलांक ( पडमंचरिय ) की और रविषेणके,पद्मंचरितकी 


( तथा जटिल्मुनिके वरांगर्चारेतकी मी ) प्रशंसा की है'| इससे मालूम होता है 
कि उनके सामने ये-दोनों ही अन्य मौजूद ये | २5 अर 


. १ आसीदिन्‍न्द्रगुरोदिवाकरयतिः शिष्योउस्यः चाहन्मुनिः | 
. तस्मौल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तत्मृतः | ६९ ||... «५: 
. २ देखो, (बीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालंगणनो?, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग १०-११ 
३-जारतियं विमलंको विमलंको तारिसं छह अत्यं । 
“ '., « अमयमइय-च सरसे सरसंचिय पाइअं जंस्त || 
४-जेहिं कए रम्णिजे वरंग-पठमांणचारियवित्यारे । 

-. “ -' कहव ण सल्वहणिजे ते कइणो जडिय-रविसेणो | रे । 
*५-पुन्नाटसंधीय जिनसेनने और अपमेश भाषाके कवि भवरूने रविषेणके बाद जटिल- । 
मुनिंकां उछेख किया है, इससे अनुमान होता हें कि ज़य-सिहनन्दिका वरांगचरित शायद 
रविषेणकें पश्मचरितके बादका हो | . . ; 3८ 46 कलम 

६-पउमचरियकी जय्िददेवके राज़्य-काज़में एक ताडपन्रपर छिखी गई वि०्सं० ११९८ 
की प्रति मड़ोचमें उपलब्ध हुई है ( देखो-अैसब्मेरके अख-मंडाएकी सच्ची १० १७) 
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श७छ . : जैनसाहित्य और इतिहास 
न जल बास 


आचार्य जिनसेन .(पुन्नाटसेंघीय) ने भी अपने हरिवंशपुराण (वि०से० ८४०) 
: में, उद्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसो की है। 


प्राकृतका पछवित छायान्नुवाद - 

दोनों अन्थकर्ताओंने अपने अपने अन्थम रचना-कालछ दिया है, उससे यह स्ट 
है कि पउमचरिय पद्मपुराणसे पुराना है और दोनों ग्ंन्थोंका अच्छी तरह मिछान 
करनेसे मालूम होता है कि पद्मपुराणके कर्त्तेके सामने पठमचरिय अवश्य मौजूद 
.था। पद्मपुराण एक तरहसे प्राकृत पठमर्चारयका ही पल्लवित किया हुआ संस्कृत 
:छायानुवाद है। पउमर्चारेय अनुष्ठ प्‌ शछोकॉके प्रमाणसे दस हजार है ओर पद्मचरित 
अठारह हजारं । अथांत्‌ प्राकृतसे संस्कृत. लगभग पौने दो गुना है । प्राकृत ग्रन्थकी 
'स्वना आयों उन्दसं की गई है और संस्कृतकी अनुष्ठप्‌ छन्दम, इसलिए, पत्मपुराणमे 
पद्म तो शायद दो गुनेसे भी अधिक होंगे। छायानुवाद कहनेके कुछ कारण-- 

१ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है और नाम भी एक है। 

२ पर्बो या उद्देश्यों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं। 

३ हरएक पे या उद्देश्यके अन्तमें दोनोंने छन्‍्द बदल दिये हैं | 
2 पंडमचरिबके उद्देश्यके अन्तिम पद्यमें 'विमछः और पद्मचरितके अन्तिम पद्यमें 
- रवि शब्द अवश्य आता है | अर्थात्‌ एक विमलछाह है और दूसरा ख्यक् | 

५्‌ पद्मचरितमें जगह जगह प्राकृत आयाओंका शब्दशः. संस्कृत अनुवाद 
दिखाई देता है | ऐसे कुछ पद्य इस छेखके परिशिष्टमे नमूनेके तौरपर. दे दिये 
. गये हैं और उसी तरहके सैकदों और मी दिये जा सकते हैं। ....“- , 

पलवित कहनेका कारण यह हे कि मूलमे जहाँ स्री-रूपवर्णन, नगर-उद्यानवर्णन 
आदि प्रसंग दो चार पद्मोम ही कह दिये गये हैं वह अनुवांदम ज्योंढ़े दूने पद् 
लिखे गये हैं | इसके भी कुछ नमूने अन्त्म दे दिये गये हैं । 

पडमर्चारियके कत्तोने चौथे उद्देश्यमें ब्राह्मणोंकी उत्पक्ति बतलांते हुए कहा है 
कि जब भरत चक्रवर्तीको मालूम हुआ कि वीर भगंवानके अवसानके बाद ये 
“लोग इतीर्थी पांषण्डी हो जायैंगे और झठे शास्त्र बनाकर यज्ञोमे पशुओंकी हिंसा 
करेंगे, तब उन्होंने उन्हें शीत्र ही नगंरसे निकाल देनेकी आशां दे दी, और इस 
* . २-कतपझोदयोद्योता प्रत्यहं परिवतिता |. हा एप्ेगर 

मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया 


[३४॥ . .-« 
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'पद्मचरित और पडमचरिय । २७५ 


कारण जब लोग उन्हें मारने छगे, तब ऋषभंदेव मगवानने भरतको यह कहकर 
रोका कि है पुत्र, इन्हें * मा हण, मां हण '-मत मारो, मत मारो, तबसे उन्हें 
८ माहण ? कहने लगे। | 
संस्कृत “ ब्राह्मण ' शब्द प्राकृतमें “ माहण ? (ब्राह्मण ) हो जाता है। 
प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपात्ति उक्त कर ः जा का है हक 
संसक्ृ॒तमें वह ठीक नहीं बेठती | क्योंकि संस्कृत ९ ब्राह्मण ” शब्दमसे “ मत 
मारो ” जैसी कोई बात खींच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती |. संस्कृत 
£ पद्मपुराण 'के कत्तकि सामने यह कठिनाई अवश्य आई होगी, परन्तु वे लाचार 
थे। क्योंकि मूछ कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार 
उपपत्ति बिठानेकी स्वतंत्रता कैसे ली जाय ! इस छिए अनुवाद करके ही उनको 
सल्तुष्ट होना पड़ा |--- | 
यैस्मान्मा हनन पुत्र कार्पीरिति निवारितः । 
ऋषमेण ततो याता “ माहना ” इति ते भ्रुतिम्‌ || ४-१२२ 
इस प्रसंगस यही जान पड़ता है कि प्राकृत अन्थस ही संस्कृत अन्यकी 
रचना हुई है। ः 
परन्तु इसके विरुद्ध कुछ छोगेंने तो यह कहने तकका साहस किया है कि 
संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया. है | परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साहस 
ही है। प्राकृतसे तो संस्कृतमेः बीसों अन्थोंके अनुवाद हुए हैं. बल्कि साराका सारा 
प्राचीन जैनसाहित्य ही प्राकृतमं लिखा गया था | मगवान्‌ महावीरकी दिव्यध्वनि 
भी अधमागधी प्राक्ृतमें ही हुई थी। संस्कृतमें ग्रन्थ-रचना करनेकी ओर तो 
जैनाचायोंका ध्यान बहुत पीछे गया है और संस्कृतसे प्राकतमें अनुवाद किये जानेका 
: "ते शायद एक भी उदाहरण नहीं है। 
“१--मा हणसु पुत्त एए ज॑ उसभजिणेण वारिओ भरहो | ० 
..._ तेण इसमे सयल् चिय वुच्ति.य “ माहणा ' छोए ॥ ४-८४ रू 
- २ उदाहरणार्थ भगवती आराधना और पंच-संग्रहके अमितगतिसरिक्षत सेर्क्त अनुवाद, “ 
देवसेनके मावसंगहका वामदेवक्ृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीतिके “छक्क्रोमवएस ? का 
संस्कृत घटकर्मोपदेश-माल ? नामक भनुवाद, सर्वनन्दिके लोकविभागका सिंहयरिक्ृत सल्कत 
अनुवाद जादे | 2 
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श्डद.. ह :जैनसाहित्य और इतिहास 
 जनजा देत्य और इतिदात 


४... इसके सिवाय प्राकृतें पउमचरियकी रचना . जितनी सुन्दर, स्वाभावैक और 
आडब्बररहितं है,;- उतनी पद्मचरितकी नहीं है | जहाँ जहाँ वह झुद्ध अनुवाद है, 
वहाँ तो खैर ठीक है, परन्तु जहाँ पल्कावित किया गया है वहाँ अनावस्थक्े 
: रूपसे बोझिल हो गया है। उदाहरणके लिए अंजना और पव॑नंजयके समागमक्रो 
'छे लीजिए प्राकृतमें केवल चार पाँच आरा छन्दोंमें ही इस प्रसंगको सुन्दर ढंगते 
कह दिया गया है, . परन्तु संस्कृत बाईंस पद्म लिखे गये हैं और बड़े विस्तार 
आलिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलायें 
चित्रित की. गई हैं जे अइलीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं। 
थ * पउमचरियके रचना-कालमें सन्देह 
/“ ' बिमलसूरिने स्वयं पंउमचरियकी रचनाका समय वीर नि० सं० ५३९ 
( वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वा्नोने इसमें सन्देह ।किया है | डा० हमन 
जैकोबी उसकी भाषा और रचना-शैलीपरसे अनुमान करते हैं कि वह इंसाकी 
. चौथी पौचवीं शताब्दिसे पहलेका नहीं हो संकतों | डा० कीय, डा० बुलनैर आदि 
भी उसे इंसाकी तीसरी-शताब्दिके छगंभंगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं। 
क्योंकि उसमें * दीनार ” शब्दका और ज्योतिषशास्त्रमम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोंका 
उपयोग किया गया है। दौ० ब० केशवराव ध्रुव तो उस और भी अवौचीन कहते 
:हैं। वे छन्‍्दोंके क्रम-विकासके इतिहासके विशेषज्ञ माने जाते थे | इस ग्रन्थके प्रत्येक 
/उद्देसके अन्तम जो गाहिणी, शरम आदि छन्‍्दोंकाः उपयोग किया गया है, वह 
उनकी समझमें अवाचीन है | ग्रीतिमें. यमक और स्ीन्‍्तर्मे * विमलछ ? शब्दका 
आना भी उनकी दृष्टिमं अवोचीनताका द्योतक है | परत हमें इन दलीछोमे 
कुछ अधिक सार नहीं. दिखता |. ये:अश्विकतर ऐसे अनुमान हैं. जिनपर बहुत 
भरोसा नहीं रक्‍्खा जा सकता, ये गलत भी हो सकते हैं और जब स्वयं:अन्यकत्ती 
अपना समय दे रहा है, तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नहीं दीखता। 
. इसके सिवाय डा० विंटरनीज़, डा० वायमन, आदि विद्वान वीर नि०-५३०को 
“ ही पउमचरियंकी रचंनांको काल मानते हैं | न माननेका उनकी समझमें 
काण॑ग्रीनहींहै। द हा कि 
दिसम्बर सन्‌ १९१४। २ नीशका का, संस्कृत, साहियुका,इतिहात 0-80 छतट्नेडक्हान | प्रात । 
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. राम-कथाकी विभिन्न धारायें. . है 
. राम-कथा भारतवर्षेकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है. और इसपर .विपुछ 
साहित्य निर्माण किया गया है | हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीनः 


सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने .अपने ढँगसे लिखी गई . है. और तीनों -हीं 
सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुष मानते हैं-। हे 


अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबेस पहले वाल्मीकि. 
मुनिने लिखा और संस्क्ृतका सबेस पहला मह्दा काव्य ( आदिं काव्य ) वाल्मीकि- 
रामायण है | उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुरण, अभिपुरांण,, 
वायुपुराण आदि सभी पुराणोर्म थोड़े थोड़े हेर फेरे: सोथ संक्षेपमें लिपिबद्ध की 
गई है | इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुतं रामायण नामसे 
भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये । बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोकि 
साहित्यमें भी इसका अनेक रूपान्तरोंके सांथ विस्तार हुआ | पा ४ 
' अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्मत्तिकी कथा सबसे निराली है । उसमें लिखो-ह, 
कि दण्डकारणप्यमें गृत्समंद नामके एक ऋषि ये| उनकी ख्रीने ्राथना की कि मेरे 
गर्भसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हो | इसपर उसके लिए वे प्रातीदेन एक. घड़ेमे दूधको 
अभिमंत्रित करके रखने लगे कि इतने एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋिपर 
विजय प्रा्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुमा चुभाकर उनके शरीरका बह: 
डूँद रक्त निकाला और उसी घढ़ेंमे भर दिया। फिर वह घढ़ा डसने मन्दोदरीको, 
जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे मी तीज़ःहै। पस्तु,मन्दोदय यह 
सोचकर उस रक्तको पी गई.कि पतिका मुझपर सचा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही 
पर्॑रियेंमें रमण किया करा है, इस लिए. अब मेरा मर जाना ही ठीक दर 
उसके योगसे वह मरी तो नहीं; गर्भवती हो गई | पतिकी है व ग 
धारण हो जानेंसे अब वह-उसे . छुपानेका प्रयरन का करने लगी .और आखि दही 
दिन विमानमें गेठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गभकी जमीनमें गाइकर, 'मिछी और 
आई | डसके बाद हल.,जोतते समय वह गरजात कन्या जनकजीको मिली 2 
उन्होंने उसे पाछ लिया | वद्दी सीता है|... 23 [६ कली 

विष्युपुराण ( ४-०५ ) में भी.छिखा है. कि'जित- समय ज़नंकवेशीय ४ राजा 
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सीरध्वज पुत्र-छाभके लिए यश्-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाड्भलके अग्रमागते 
सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई | 

बौद़ोंके जातक अन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्व-जन्मकी कथायें 
लिखी गई हैं| दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार 
रानयाँ थीं। उनमेंसे: मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता 
नामकी एक कन्या हुई | फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पट्टरानी हुईं उससे 
भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बढ़े पुत्रोका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य 
देना चाहती थी। तब इस भयसे कि कहीं यह बुढ़े पुत्रोंकोी मार न डाले, राजाने 
उन्हें बारह वषतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ 
हिमालय चले गये ओर वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे | नौ वर्षके बाद 
दशरथकी मृत्यु हो गई और तब मंत्रियोंके कहनेस भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेको राजी नहीं हुए, इस लिए भरत रामकी 
पादुकाओंको ही सिंहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने छंगे | आखिर 
बारह वर्ष पूरे होनेपर वे छोटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताके साय 
ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्ष तक राज्य किया ! पूर्वजन्ममें झुद्घोदन राजा 
दशरथ, उनकी रानी महामाया 'रामकी माता, राहुल-माता सीता; बुद्धंदेव 
रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत, और सारिपुत्र लक्ष्मण ये । 
* इस कथामे सबसे अधिक खटकनेवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ ब्याह करना है | परन्तु इतिहास बतछाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज- 
घरानोम राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ मी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था | यह एक रिवाज था। । 

इस तरह हम हिन्दू ओर बौद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक 
वाल्मीके रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका और तीसरा बौद्ध जातकका | 


। जेन रामायणके दो रूप 
४ कि इसी तरह जैन-साहित्यम मी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पउमचरिय 
ओर पद्मचरितका और दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणका । पद्मचरित या पउम- 
चरियकी कया तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैनरामायणके रूपमें उसीकी सबसे. 
अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो 
६८ वे परम वर्णित; है | उसका: बहुत संक्षित सार यह 
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पद्मंचरित और पउमचरिय _ड हे, २७९ 


राजा दशरथ :कांशी देशमे वाराणसीके राजा थे।| रामकी माताका नोम 
सुबाल्य और रक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था | भरत-शत्रुघ्न किसके गर्ममें 
आये थे, यह स्पष्ट नहीं लिखा | केवल “ कस्यांचित्‌ देव्यां ' छिख दिया है ।' 
सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु मविष्यद्कक्ताओंके यह कहनेसे किः 
वह नाशकारिणी. है, रावणने उसे मंजूषाँम रखवाकर . मरीचिके द्वारा मियिलार्मे 
भेजकर जमीनमें गड़वा दिया | देवयोगसे हलकी नोकमं उलझ जानेसे वह राजा 
जनककी मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाल ली | इसके बाद 
जब वह ब्याहके योग्य हुईं, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक “यज्ञ 
किया और उसकी रक्षांके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रहपूवक बुलवाया | फिर रामके 
साथ सीताको ब्याह दिया। यज्ञके समय रावणकों आमंत्रण नहीं भेजा गया,' 
इससे वह अत्यन्त क्रुद्ध हे गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके 
रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा | 

केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथामे कोई जिक्र नहीं 
है | पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूर्पनखा, खरूषण आदिके प्रसंगोंका भी अमाव॑ 
है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताकों हर ले जाता हैं 
और फिर उसके उद्धारके लिए लंकार्भ राम-रावण युद्ध होता है। रावणकों 
मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं ओर फिर दोनों भाई बनारसमें राज 
करने लगते हैं | सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी 
चर्चा इसमें नहीं है | लक्ष्मण एक असाध्य रोगर्मे असित होकर मर जाते हैं और 
इससे रामको उद्देग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दरको राजपदपर और 
सीताके पुत्र अजितंजयको युवराजपदपर अमिषिक्त करके अनेक राजाओं, और 
अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले छेते हैं | 

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लूव-कुशका नाम नहीं हे । 
दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुलस्यका पुत्र था | शत्रुओंको रछाता था, .. 
इस कारण वह रावण कहलाया:। आदि | अत । 
: जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा इवेताम्बर सम्प्रदायमें । 
नहीं है। आचार हेमचन्द्रके त्रिषश्शिलयकापुरुष्चारितम जो राम-कथा है, उसे मैंने 
प्ढ़ा:है.। वह. बिल्कुल ' पउमचीरय ” की कथाके अनुरूप है | ऐसा मादूम होता 
है कि पउमून्नरिय और पद्मचरित दोनों ही देमचन्द्वाचार्यके सामने मौजूद ये | .. 
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जैसा कि.पहले लिखा जां चुका है; ,दिगम्बर सम्प्रंदायमं भी इसी कथाका 
अधिक प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या पलवित 
करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैं | फिर भी उत्तरपुराणंकी कथा ब्रिल्कुल .उपेक्षित 
नहीं हुई है | अनेक कवियोंने उसके भीः आदर .मानकर काव्य-रवना की है | 
उंदाहरणके लिए. महाकंवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिए । उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणके अन्तंगंतः जो रामोयण लिखी है, .वह गुणभद्रकी कथाकी .ही अनुकृति है। 
चामुण्डराय-पुराणम भी यही कथा है। ! : कि >> 
* पद्मचरिय और पंद्रचरितकी कथाक़ां अधिकांश, -वाल्मीकै रामायणके ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी*जन्म अद्भुत रामायणक्रे: ढंगका | दशरथ 
बनारसके राजा थे, यह. बात बौद्ध जातकस मिलती जुलती है। उत्तरपुराणके 
समान: उसमें भी सीता-निर्वासन, लव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं।.. 

अयांत्‌ भारतब॒षमं राम-कथाकी जो दो तीन प्रम्परायें हैं, वे जैन सम्प्रदाय 
भी प्राचीन कालसे चछ्ली आ रही हैं | पउमचरियके कत्ताने कहा है कि उस पद्म- 
न्वरितको मैं कहता हूँ जो आचार्योंकी परम्परा चछा आ रहा था और नामावली- 
निबुद्ध थो। इसका अर्थ मैं यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक 
केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात्‌, उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रेंके, उनके 
माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पछूवित कथाके 
रूपमें न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितके रूपमें रचना की होगी । 
:. -भीधर्मसेन गणिने वसुदेव-हिंडिके,दूसरे खंड जे कुछ कहा है उससे. मी यही 
मालूम होता है कि उनका आम होता है कि उनका वसुदेबचरित भी. गणितानुयोगके ऋमसे निर्दिष्ट था 
_* ६ “:१-णॉमावलियनिबद्ध आयरियपरंपंरंगयं सब्बे |... .. ४ ० 

५... .&वोच्छामि प्रउमचरियं!अह्मणुपुष्धि समासेण || ८.॥ । 

।. २ जैनाचार्योके अनेक :कथा-संन्धोमे: :परसर :जो असमानतां है, मिक्नता है; उसका 
_ कारण भी.यही. मादः होतां है।. उनके सॉमने कुछ तो * नामावल्लीनिबद्ध ? साहित्य था 
और कुछ भाचायंपरम्परासे चली आई हुईं स्ततियाँथी । इन दोनोंके आधारसे अपनी अपनी 
रचिंके अनुसार कथांको पवित करनेमें मिक्षता हो. जाना 'स्वामाविक है। एक ही संदिपत 
ज्टकी यदि आप - दो लेखकोंको देंगे:तो उन दोनोंकी पहवित रचनायें निस्सन्‍्देंह मित्र 
ी जायेंगी.। तिछोयपण्णत्तिमें जो करणानुयोगंका भन्थ है; : उक्त नामावलीनिव्/ कंधा- 


सु दियेदुए है | ४ ४.2. 7: 


जरा पम १58 3 शि ि  के वाह 
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उसमें. कुछ भ्रुत-निबद्ध.था और कुछ आचार्यपरम्परागत थी | 


जब विमलदसर पूर्वोक्त नामावठीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त 
हुए होंगे, तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य 'ही कोई लोक- 
प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिको राक्षत, वंसा-रक्त-मांसका 
खाने-पीनेवाला और कुंभकर्णको छह छह महीने तक इस तंरह सोनेवाला कहा 
है कि पबततुल्य - हाथियोंके द्वार अंग कुचछे जाने, कानौमे घड्ों तेल डाले 
जाने ओर नगाड़े बजाये जाने' पर भी वंह नहीं उठता था और जब उठता 
था तो हांथी भैंसे आदिं जो कुछ सामने 'पाता थां, सब निगल जांता 
था । उंनकी यह भूमिका इस बांतका : संकेत करती है कि उस 'समय वाल्मीकि 
रामायण या उसी जैसी कोई राम-कथा' प्रचलित थी और उसमें अनेक जँलीक: 
अंपपत्तिविरुद्ध और अविश्वसीय बांत थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वांसयोग्य 
बनानिका विमलसरिने प्रयत्न किया है | जैनघर्मका नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके 
समक्ष था:हीं और भ्रुतिपरम्पण या आचार्यपरम्परास आया हुआ - कुछ कथांसूत्र 
भी था .। उसीके आधारपर उन्होंने पंठमचरियकी रचना की होगी । .  : *« 
: “ज॑त्तरपुंराणके कत्तो उनसे और रविषेणते भी बहुत पीछे हुए. हैं, फिर उन्होंनें 
इस कथानंकका अनुसरण क्यों नहीं किया; यह एक प्रइन है । यह तो बहुत 
कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थैका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभांवना 
केम है”कि उन्होंने स्वयं ही विमलयूरिके संमान, किसी छोकप्रचलित कथाकों ही 
स्वतंत्र रूपसे जैनधर्मके साँचेम ढाला हो क्योंकि उनंका समय वि० सं० ९५५ है 


१ “८ अरहंत-चकि-वासुदेव-गणितानुयेग-क्रमणिद्विद् वसुंदेवचारित ति | तथ्य 
य किंचि सुयानिबंद्ध किंचि आयरइ-परपरागएण आगत | ततो. अवधारितं मे | 

२ देंखो आगे परिशिष्टम पठमंचरियकी नं० १०७ से ११६ तककी गाधायें | «५ 
. “३ महांकवि पुष्पदन्तने तो. अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका आरभ करते हुए वाल्मीकि 
जऔीर व्यासका स्पष्ट उछेख भी किया है-- . के 

वस्मीयवासवयणिह्दिं गडिउ;, अण्णाणु कुमग्गकूवि पडिउ |--$ $ वीं सन्धि 


. ४ अलिये.पि सब्वमेयं उंववत्तिविरद्धपयगुणेहिं 
; पंडिया छोए || 
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जो बहुत प्राचीन नहीं है | हमारा अनुमान है कि गुणभद्गसे बहुत पहले विमल- 
सूरिके ही समान किसी अन्य आचार्यने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और 
विश्वसनीय स्वतंत्र रूपसे राम-कथा लिखी होगी और वह गुणमत्राचार्यको 
गुरु-परम्पराद्वारः मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेनस्वामीने अपना आदिपुराण 
कविपरमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था--“९ कविपरमेश्वरनिगदितगद्चक-. 
थामातृकं पुरोश्चरितमू | ” और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणमद्गने 
भी की है| जिनसेनस्वामीने कबिपरमेश्वर या कविपस्मेष्ठीको 'वागर्थसंग्रह' नामक 
समग्र पुराणका कर्त्ता बतलाया है | अतृएवं मुनि सुब्रत तीर्थकरका चरित्र भी 
गुणभद्ने उसीके आधारस लिखा होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है।. 
चामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका स्मरण किया है। ह 
गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो धारायें अलग 
अछग स्वतंत्ररूपसे निर्मित हुईं और वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं। * 
इन दो धाराओं गुरुपरम्परा-मेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एकधाराको 
अपनाया और दूसरीने दूसरीको | ऐसी दर्शामें गुणभद्र स्वामीने पठमचरियकी 
घारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह 
हमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है |.यह,भी संभव हो सकता है कि उन्हें पउमचरियके 
कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माद्म हुआ हो | 
पडमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैनधर्म दिगम्बर- 
वैताम्बस-मेदोंमे वि० सं० १३६ के छगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों, 
नसन---+-+सस 53322 3022 220 6802. 4 कई 22%28/2% 2 


१-देखो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति । 
२-स पूज्य; कविमिलोंके कवीनां परमेश्वर: |... ह 
वागर्यसंग्रह कत्स्नपुराणं यः समग्रहीत्‌ ॥| ६० || --आंदिपुराण 
३ भद्दामात्य चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषश्किक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ): 
कनड़ीमाषामें है। उसके प्रारंम्भमें छिखा है कि इस चरित्रको पहले कूचि भट्टारक, तदनन्तर 
नन्दिमुनीश्र, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तर जिनसेन-गणमद्र आचाये, एकके बाद एक, 
परमपरासे: कहते आये हैं। इससे भी माछ्म होता है कि कविपरमेश्वरका चौवीसों तीर्ष- 
करोंका चरित्र था। चामुण्डरायके समान गुणभद्धने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण छिखा 
होगा और कविपरमेश्वरसे मी पहुंछे नन्दिसुनि और कूचिभटारकके इस विषयक्रे गन्थ होंगे। 


इस विषयक : 
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सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन- 
धर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थम कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिसपर दोर्मेसि 
किसी एक सम्प्रदायकी कोई गहरी छाप छगी हो और जिससे हम यह निर्णय कर 
सकें कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे | बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो 
अताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं ओर कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध। इससे 
ऐसा मालम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचार-धारा थी | 


पउमचरियके कुछ विशिष्ठ कथन 

१--इस अ्न्थके प्रारम्भमें कह गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचलपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगघ-नरेश भ्रोणिक वहाँ पहुँचे ओर 
उनके पूछनेपर गोतम गणधघरने रामकथा कही | दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 
कथा-अन्थौका प्रारम्भ इसी तरह होता है। कहीं कहां गोतम स्वामीके बदले 
सुघमों स्वामीका नाम भी रहता है । पर्ठ जहाँ तक हम जानते हैं 
इवेताम्बर सम्प्रदायमं कथा-ग्रन्थौकों प्रारम्भ करनेकी यह पद्धति नहीं है। उनमें 
आम तौरसे सुधमा स्वामीने जम्बूसे कहा, इस तरह कहनेकी पद्धति है। जैसे कि 
संघदासवांचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमांशमं कहा है कि सुधर्म स्वामीने जम्बूसे 
प्रथमानुयोगत तीर्थकर-चक्रवर्ति-यादबवंशप्ररूपणागत वसुदेव्चरित कहों। अन्य 
ग्रंन्थाम भी यही पद्धति है | 

२---जिन मगवानकी माताकों जो स्वप्त आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 
सम्प्रदाय १६ बतलाई है, जब कि स्वेताम्बर सम्प्रदाय १४ स्वप्न माने जाते हैं । 
परन्तु पठमर्चारियम १५ स्वप्न हैं । आवश्यककी हारिमद्रीय इत्तिम (० १७८) 
90:30 आ  घक  ना 


१-वीरस्स पवरठाणं विडलगिरीमत्थये मणमिरामे | 

तह इंदभूयिकहियं सेणियरण्णस्स णसिसे || ३४ | 
२-श्रेणिकप्रश्ममुद्दिश्य सुधमों गणनायकः । ह 

यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षल्वप्सया |--क्षेत्रचूइामणि । 
३ तत्थ ताव “ सुदम्मसामिणा जंबुनामस्स पढमानुओगे तित्थयर-चकव्टि-दसार-वंसपरू - 

वणागयं वसुदेवचरिय कहिय॑ ? ति तस्सेव पभवों कहेयन्वो, तप्पभवस्तय पमवस्स त्ति | ; 
४ बसेह गैँय सीहै वेरसिरि दोम॑ सैसि पवि झैये च कलेस च | ल्‍ 
-अ सके वर जब] १. दर खोफ। 
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लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्न ऐसे हैं कि इनमैसे. जिन-. 
माताओंको एक ही आता है । जो तीर्थंकर देवत्वसें च्युत होकर आते हैं उनकी: 
माता विमान देखती है और जो अधों लोकसे आते हैं उनकी माता भवन 
देखती है.। परन्तु पठमचरियरमं विमान और भवन दोनों ही स्वप्त मरुदेवीने 
एक साथ देखे हैं | + ; 
३--दूसरे उद्देसकी ३० वीं गाथामें भगवानका जब केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
तब उन्‍हें “ अष्टकर्मरहित ” विशेषण दिया गया है. और यह विशेषण शायद 
दोनों सम्प्रदायौकी दृष्टिसे चिन्तंनीय है | क्योंकि केवल-ज्ञान होते समय केवल चार 
घातियां कर्मोका ही नाश होंता है, आठोंका नहीं । 
. ४--दूंसरे उद्देसकी ६५ वीं गाथामें पृथ्वी, जल, अमि, वायु और वनस्पति- 
को स्थावर और द्वीन्द्रियाँदि... जीवोकी तरस कहा है । यह दिगम्बर मान्यता है| 
बवेतांम्बर सम्प्रदायके अनुसार प्रेश्वी, जल और ,वनस्पति ही स्थावर हैं, अग्नि 
वायु और द्वीनिरियादि चस हैं। ; 
. ५--चौथे उद्देसकी ५८ वीं गायामे भरत चक्रव्तीकी ६४ हजार रानियाँ। 
बतलाई हैं: | यह संख्या श्वेताम्बर-परंग्परके अनुसार है, .दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियों होतीं हैं।। " 
६--पउमचरियके दूसरे उद्देंसमें भगवान्‌ महावीर बाल-भावसे उन्मुक्त होकर 
तीस बरसके हो गये और फिर एक दिन संवेग होनेसे उन्हेंने प्रशज्या प्रहण कर 


200 8 20200 42000 4200: > 
* ९ प्रग्नचरितमें दिगम्बर. सम्प्रदायकें अनुसार स्वप्नोंकी संखुपां १६ कर दी गईं है--- 
भद्राशीतोडशस्वप्तानिति: अयोविधायिनः-.॥ ? ह 
९ अह अद्वकम्मरहियस्स. तस्स झाणोवओगजुत्तस्स | 9 ०5४० ४ 
सयल्जगुजोयगरं केवलणाणं समुप्पण्ण .|| ३० आप 
३ पुढवि-जछ-जलूण-मारुय-वणस्सई सेव थावरा भणिया | ; 
वेइंदियाइ जावउ, दुविहृत्सा सण्णि इयरे वा || ६५ ... . 
४ चडसहिसहस्साई जुबईंणं.परमरूवधारीणं। . 
वत्तीस च सहस्सा राईण बद्धमउडाणं ||. ५८ 
*-पञ्मचरित्म रावषेणने यह: संख्या अपने सम्प्रदायके. अनुसार संशोधित 
करके ९६ हजार कर दी है---८ युरीणां सहसा भिरच्व्रिताः 
(260 0५ 2508 
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ली | इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है और कुमारावस्थामें ही 
दीक्षित होना प्रकट किया है!। बीसवें उद्देसक्ी गाथा ९७-९८ से भी यही 
ध्वानित होता है कि मछिनाथ, अरिध्नेमि, पार्थ, महावीर और वासुपूज्य ये पौच 
तीर्थंकर कुमार-कालमें ही घरते 'निकछ गये और शेष तीथिकर प्रथ्वीका राज्य 
भोगकर निष्करान्त हुए | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख दिगम्बर- . 
परम्पराके अनुकूल है| यद्याप अभी अभी एक विद्वानसे माढूम हुआ है कि ्वेताम्बर 
सम्प्रदायके एक - प्राचीन अन्थम भी महावीरको अविवाहित-बतलाया है। 
परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोंका पता लग सकेगा जिनमेंसे 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगी और कुछ स्वेताम्बर सम्प्रदायके । 
इन सत्र बातोंसे हमारा झंकाव इस तीसरी विज्वार-धाराके विषयमें इस ओर होता 
है कि वह उस समयकी है जब . दिगम्बर. और खेताम्बर  सम्प्रदायोंके मत-भेद 
व्यवस्थित और दृढ़ नहीं हुए थे | उन्होंने, आगे चंछ कर ही धीरे भौरे स्थायित्व 
और हृढत्व प्राप्त :किया है । पहले वे किसी अन्थके पाठ-भेदोंके समान 'साधारण 
मत-मेद थे, परन्तु पीछे समयने और'सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया | 
हमांरा-अनुमान' है कि शायद यह तीसरी. विचारं-घारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्व यापनीय संघ करता था और जो अब का गया 775 
शायद उसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है। इस बा 'महाक 
स्वयेभूक * पउमचचीरिय ? से होती है जो यापनीय संघके ये और- जिन्होंने अपने 
समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित रांमायंण-कथाके रहतेः हुए. भी पउमर्चारेयका ही 
अनुसरण किया है... कर आज तक 
०); ,, £--सुरबइदिल्नाहरो अंगु्ेय णं, 
22522 कम तीसइ वरिसों जिणो जाओ। 
>अह अन्नया कयाई संवेगपरों जिणो मुणियदोलो, . _ 
: ल्लोगंतियपरिकिण्णों पव्वजमुवागओ वीरो || ३० . 
॥ २--निद्धंतकणयवंण्णा सेसा तित्यंकरा समक्खाया,, , 7 
का मंछी अरिइनेमी पांतो वीरो य वासपुजो य || ९७ “ 
: :  एए कुमारसीहा गेहाओ णिग्गया जिणवरिंदा:: *' ४* 


॥ 39६४ 
०आक) ह शयाणों पुहुई भोत्तण णिक्खेता ॥ ९८ 
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२८६ जैनसाहित्य और इतिहास 
>> र इातहास 


परिशिष्ट 
[ पठमचरिय और पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] 

: खुब्बंति छोयसत्थे रावणपमुद्दा य रझखसा सब्बे। 
वस-छोट्िय-मंसाई-भक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ ॥| 
'किर रावणस्स भाया महाबल्लों नाम कुंभयण्णो त्ति। 
छम्मास् विगयभओं सेज़ासु निरंतरं सखुयइ ॥ १०८ || 
जइ वि य गएसु अंग पेलिज्इ गरुयपव्वयसमेसु । 
तेल्लघडेसु य कण्णा पूरिज्ञंते सुयंतरुख ॥ १०९॥ 
पडुपडद्तूरसई ण खुणइ सो सस्पुहं पि चज्जंत। 
नय उद्देंइ महप्पा सेज्ञाए अपुण्णकालम्मि ॥ ११० || 
अह्द उद्टिओं वि सती असणमहा(णामह) घो रपरिगयसरीसो । 
पुरओ हृवेज जो सो कुंजर महिसाइणों गिलूइ ॥ १११॥ 
काऊण उद्रभरणं सुरमाणुसकुंजराइबडुएस। 
'पुणरवि सेज़ारूढो भयरहिओ खुयइ छस्मासं ॥ ११२॥ 
अन्न पि एवं खुब्बईं जइ इंद्ो रावणेण संगामे । 

जैणिऊण नियलबद्धो रूंकानयरी सम्राणीओ ॥ ११३॥ : 

को जिणऊण समत्थों इंदं ससुराख॒रे वि तेलोके | 

* जो सागरपेरंत जंबुद्दीव॑ समुद्धरइ ॥ ११४ ॥ 
एरावणों गइंदों जस्स यि वर्ज अमोहपहरत्थं । .. 
तस्स किर चिंतिएण वि अज्नो वि.भवेज्ञ मसिरासी ॥ ११५॥ 
'सीहो मएण निहओ साणेण य कुंजरों जद भग्गो । 
तह बिवरीयपयत्थ कईहि. रामायण रइय॑ ॥ ११६॥ 

' आलिय पि सब्वमेयं उववत्तिविरुद्धपत्चयगुणेह्िि । 

'न य सद॒हंति पुरिसा दृवंति जे पंडिया छोए ॥११७॥ 
एवं चिंतंतो चिय संसयपरिहारकारणं राया। 
'जिणदारिसणुस्खयमणो गमणुच्छादो तओ जाओ ॥ ११८॥ 
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' प्मचरित और पंडमचरिय बट 


भ्रूयन्ते लोकिके ग्रन्थ राक्षता रावणादयः | 
वसाशेणितमांसादिपानभक्षणकारिणः || २३० || 
रावणस्य किल भ्राता कुम्मकर्णो महाबलूः | 
घोरनिद्रापरीतः षण्मासान्‌ शेंते निरतरम्‌ || २३१ || 

: मत्तिरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन॑ यदि | 
तमप्ततैलकयहैश् पूर्यते भवणों यदि | २३२ || 
भैरीशंखनिनादेपि सुमहानपरि जन्यते | 
तथापि किल नायाति काले<्पूर्ण विबुद्धताम || २३३ ॥ 
झुत्तृष्णा व्याकुलश्रासौ विबुद्धः सन्‍्महोदरः ।.“* 
अक्षयत्यग्रतो दृष्ठा हस्त्यादीनपि दुुू॑ा/ ॥ २३४ ॥ 
तियग्मिर्मानुपैदेंवेः झत्वा तृ्तिं ततः पुनः दस 
स्वप्ित्येव विमुक्तान्यनिःशेषपुरुषस्थितिः || २३५ || | 


अमराणां किलाधीशों रावणेन पराजितः | ु 
आकर्णाकृष्टनिर्मुक्तैवांणैममेविदारिमिः || २४१ ॥ 


देवानामधिपः क्ासौ वराकः क्वेष मानुष: |. - 
तस्य चिंतितमात्रेण यायाद्यो मस्मराशिताम || २४२ || 
ऐेरावतों गजो यस्य यस्य वजन महायुधम । 
समेस्वारिधिं क्षोणी योंनायासात्समुद्धरेतू || 
' मूगैः सिंहवघः सोज्यं शिल्वनां पेषणं तिले 
वधो गंडूपदेनाहिरजिन्द्रशांसनें झना || २४६ || 
अभद्वेयमिद सबे वियुक्तमुपपत्तिमि 
मगवन्तं गणाधीशं सो5हं ,ए्टास्मि गोतमम्‌ || २४८ ॥ 


एवं विन्तयतस्तस्य मह्दाराजस्य घीमतः । 


सब्च मायापियपुत्तसयणपारिवग्गं। 
भूसणाईं कडिसुत्तयकडयवत्थाइ ॥ १३५॥ 
तो:सुयइ / 809 ४६॥ (०॥8०॥०7. 00260 0५ 6७०॥607 
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२८८ जैनसाहित्य और इंतिहास 
जग उप्रकाएफएएफए्णछथ८जफकफक,---:-:5 


सिद्धाण णमुकारं काऊण थ पंचमुद्दियं छोय। 
चड॒हि सहस्सलेहि सम पत्तों जइण ( य जिणो ) परमदिक्ख ॥१३६॥ 
--पउमर्चरिय तृ० उ० 
“आएंचछन ततः कइत्वा पिन्रोब॑न्धुजनस्य च 
नमः सिद्धभ्य इत्युक्त्वा भीमण्य॑ प्रतिपद्यत || २८३.॥ 
अलंकार; सम॑ त्यकत्वा वसनानि महामुनिः | 
चकारासो परित्यागं केशानां पंचमुष्टिमिः || २८३ | 
 >पद्मर्चारेत तृ० प० 
अह एवं परिकाहिए पुणरवि मगहादिवो प्रणमिऊर्ण। 
पुच्छई३ गणहरवसहं मणहरमहुरेहि वयणेहिं.॥ ६४ ॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती तिण्हं पे खुया मए अपरिसेला | 
एत्तों कहेंह भय उप्पत्ती सुत्तकंठाणं ॥ ६५ ॥ 
तो भणइ जिणवर्रिंदों भरह न कप्पइ इमो उ आहारो | 
समणाण संजयाणं कीयगदुद्देसनिप्फण्णो ॥ ७१॥ 
--पउठमच० चं० उद्देश 
... अयैवं कथित तेन गौतमेन महात्मनां |... 
* अ्रेणिकः पुनरंप्याह वाक्यमेतत्कुतूइली || ८५ ॥ ' 
वर्णत्रयस्य भगवन्संमंवों मे त्वयोदितः.] 
उत्पत्ति सूजक॒ण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ || ८६ ॥ 
इत्युक्ते मंगवानाह भरतेयं न कल्पते | 
साधूनामीदशी मिक्षा या तदुदेशसंस्कृता॥ ९५ ॥ 
-“>प्मचरित च० प० 
जेविय ते पढमयरं पब्चज्ज॑ गेहिऊण परिवाडेया । 
.. ते वक्कलपारिद्दीणा तांवंसपासंडिणो-जाया ॥ ८० ॥ 
. _ताण य सीसपंसीसा मोइंता जणवर्य कुसत्थेसु । 
मिग्गॉगिरमादीया जाया बीज बसछुमईए.॥.८६ |: : 


--पुंउमतीरेय प्च 
00-0. उक्लाचा०व7 व 00॥७००॥. 009॥280 0५ ७5६6० 


पञ्मचरित ओर पडमचरिय २८९, 


ये च ते प्रथम भग्मा झ॒पा नाथानुगामिनः | 
ब्रतारंभममी चक्कुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम्‌ || १२४ || 
तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्र मोहयेतः कुहेतुमिः । 
जगद्ववंपरायत्ताः कुशाज्नाणि प्रचक्रिर ॥ १२५ ॥ 
भगुरेगोगिरा बहिः कपिलोब्रारविंदस्तथा । 
अन्य च बहवो5ज्ञानाज्जाता बल्कछतापसाः || १२६ ॥ 
--पत्मर्चरित च० पर्क 
एवं भवंतरकएण तवोबलेण 
पावंति देवमणुएस्ु महंत सोकखे। 
को एत्थ दृडनीसेसकसायमोंदा ' 
सिद्धा भवोंते विमला मलपंकप्तुका ॥ २७१ ॥ 
--प० चरिय प० उ० 
एवं भवान्तरक्ृतेन तपोबलेण संप्राप्नुवंति पुरुषा मनुजेघु मोगान्‌ | * 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितांगः निर्दाधकर्मपटल्यश्र मवंति सिद्धाः || ४०५ 
" --प्मचीरत प० प० 
एये हलहरचरिय नियय जो पढइ सुद्धभावेण । 
सो लहइ बोहिलामं बुद्धिबलाउं च अइपरमं | ९३॥ 
उज्जयसंत्यो वि रिवू खिंप्पं उत्समइ तस्स उवसग्गों। 
आजिणइ चेव पुण्णं जलेण सरिस न संदेहों ॥ ९४॥ 
रजरहिओ वि रज लहइ घणत्थी महाघर्ण बिडल। 
डचसमइ तक्खणं चिय वाही सोमा य होंति गद्दा ॥ ९५ ॥ 
महिल्त्थी वरमहिलं, पुत्तत्थी गोत्तनंद्ण. पुत्त ।, . 
लहईइ परदेसगमणें सपागर्म चेव बंघूणं ॥ ९६-प०च० ११८ उ० 
बाचयति शशणोति जनस्तस्यायुद्द्धिमीयत्रें पुण्यम्‌ । 
चाकृष्खज्भहस्तो रिपुरपिं न करोति वैरमुपशममेति: || १५७ 
कि चान्यद्धमोर्थी लमते धर्म यशः परे यशसोपथी | , 
राज्यभ्रशे राज्य प्रामेति नःसंशयो5्त्र कश्रित्कृत्यः | ९९८ 
इष्समायोगार्थी लमते त॑ क्षिप्रतो धन घनाथी | ह 9 
जायाथी वरपत्नी पुत्नार्थी गोत्रनन्दन प्रवरपुत्रमः॥१ ६६-स० १२ रेवा पे ० 
५ 
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“२९० जैनसाहित्य ओर इतिंदास 
ड़ अ अइअइइफऊइअ&असीकससउस कस ++- 


एवं वीरजिणेण रामचरिय सिद्ध महत्थं पुरा 
पच्छाखंडलंभूइणा उ कहिय सीसाण घचम्मांसय । 
भूओ साइपरंपराए सयलू लोए ठिय॑ पायड्ड 
णत्ताहे विमलेण सुत्तसहिय गाहानिवर् कर्य ॥ १०२ 
--पंउम० ११८ वां उ० 
निर्दिष्ट सकलेनंतेन भुवनेः भीवेद्धमानेन यत्‌ , 
तंत्व॑ वांसवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च | 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य चृत्तं मुनेः 
, भय: साधुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मंगलम्‌ ॥ १६६ 
+--पद्मर्चारेत १२३ वाँ पर्व 


[कुछ ऐस उद्धरण जिनमें विषयको अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है ] 
ज॑ एव पुच्छिओं सो भणइ तओ नारओ पसंसतो । 
अत्थि महिलाए राया जणओं सो इंदुकेड्खुओ ॥ १५॥ 
तस्स महिला विदेहा तीए दुहिया इमा पवरकन्ना | 
जोव्वणग़ुंणाणुरूवा सीया णामेण विकखाया ॥ १६ || 
अह्दवा कि परितुट्टो पाडिरूवं पेच्छिकण आलेक्खे । 
ज्ञे तीए विष्भमगुणा ते च्िय को वण्णिडं तरइ ॥ १७॥ , 
---पउठमचरिय २९: वा उद्देस 
अस्त्यन्न मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी | 
* इन्द्रकेतोस्सुतस्तत्र जनको नाम पार्थिवः || ३३ ॥ 
विदेद्देतिप्रिया तस्य मनोंबन्धनकारिणी । 
* गोत्रसव॑स्वभूतयं सीतेति दुह्दिता तयोः || ३४ 
निवेधेवम्सों तेम्यः कुमार पुनरुक्तवान। 
" बाल मा या? विषाद त्वं तवेयं सुलमैव हि || ३५ ॥ 
रूपमात्रेण यात्तोसि ककिमस्या मावमीहरश । 
' “ये तस्या विश्रमा भद्रं कंस्तां वर्णयितुं क्षमः || ३६ ॥ 
तया चित्त समाझ्ट तबेतिं किमिहो्धुते । 
०००... पमेध्याने हे चद्ं अनीनामपि सा हरेत, [ह९॥ 


पद्मचरित ओर पडमचारिय २९०१ 
माना ल 


आकारमात्रमन्नेतत्तस्या न्यस्तं मया पटे | 

ल्वव्य॑ यत्तु तत्तस्या तस्यामेवैतदीहशम्‌ ॥ .३८ ॥ 
सागरवीचिषु | 

सा तिष्ठति तरंतीव संसक्तास्तनकुंभयोः || ३९ ॥ 

तस्या श्रोणी वरारोह्य कान्तिसंप्लावितांशुका | 

वीक्षितोन्मूलयत्स्वान्तं समूलमपि योगिनाम्‌, || ४० ॥॥ 

८ लक -:पच्मचरित २८ वा पर्व 
इह जबुदीवदीबे दाक्िखिणभरहे महंतगुणकलिओं | 
मगहा णाम जणवओ  नगरागरमंडिओ रस्मो ॥ १ 
गाम-पुर-खेडकब्बट-मडम्बदोणीमुद्देषु परिकिण्णो। 
गोमहिखिवलवपुण्णो.धणणिवहा णिरुद्धसीम पहो ॥ २ 
सत्थाहसेट्टिगणवइ-फोडम्बियपमुदसुद्धजणाणिवहो । 
माणिकणगरयणमोत्तियबहुधन्नमहंतकोट्टारो ॥ ३ 
देखस्मि तम्मि: छोगो विण्णाणवियक्खणों अइसुरूवों। 
बलविद्वकंतिजुत्तो अदिय॑ धम्मुज्ञयमईओ ॥ ४ 
नडनटुछत्तलखयणिन्न॑ णन्बंतगीयसद्दालो । 
णाणाहारपसाहिय- भुजाविज्ञतर्पहिियजणे ॥ ५ 
अदिय वीवाहसव-वियावडो गंधकुसुमतत्तिल्लो । 
चहुपाणखाणभोयण अणवरयं वहिडच्छाहो ॥ ६ 
पुक्खरणीखु सरेखु-य उज्भाणेसु य समंतओ रम्मो | 
परचक्कमारितक्र-दुत्मिक्खविवजिओ सुइओ ॥ ७-द्वि० उ० 

अथ जबूमति:द्वीपे क्षेत्र मरतनामनि | 
मगधाभिख्यया ख्यातों विषयोड5स्ति समुज्ज्वलः ||. १ 
निवासः पूर्णपुण्यानां वासवावाससब्निमः | : 
व्यवहरैरसंकीणः कृतलोकव्यवस्थितिः | २ 

क्षेत्राणि दधते यर्मिह॒त्खातान्‌ व्यंगछाननेः । 
स्थलाब्जमूलसंघातान्मद्दीसारगुणानिव ||: ३ 


१ ४ ग् ) | $ 
छा हज छ तरभूतछः || ४ ॥ 
“» 6-0 विदव्वाएववां ४ 00॥७७007 09280 9५ ९०६६० 


२९२ जेनसाहित्य और इतिइस 
ह _ त्गाइत्य आर शतइस 


अपूर्वपर्वताकारेवबिभक्तेः खलधामामिः । 

सस्यकूटेः सुविन्यस्तेः सीमांता यस्य संकटाः ॥ ५ ॥ 
उद्धाय्कघ्ीसिक्तेय॑त्र जीरकजूटकेः | 

नितांतहरितिरुवी जठालेव विराजते ॥ ६ ॥ 

जर्वरायां वरीयोभिः यः शालेयेरलूकृत: | 
मुद्कोशीपुटेयस्मिन्ुद्देशान्कपिलत्विषा ॥१७ || 
तापस्कुटितकोशीकेराजमापैर्निरन्तराः । 

उद्देशा यन्न किर्मीरानिक्षेत्रिय-तुणोद्ठमाः (१) ॥ ८ ॥ 
अधिषितेस्थलीएृष्ठे श्रेष्ठग/धूमधाममिः | 
प्रशस्येर्यशस्यैश्र युक्तप्रत्यूहरव्जितः || ९ || 
महामहिषपृष्ठस्थगायद्वोपाल्पालितिः । 
कीयातिलंपटोदूग्रीववलाकानुगतर्ध्वानिः || १० || 
विवर्णसूत्रसंबंधघण्टारटतिहारिमिः | 
क्षरद्धिर्जरत्रासत्पीतक्षीरोदवत्पयः || ११ ॥ 
सुस्वादुरससंपत्नेवोष्पच्छेचैरनंतरे : 

तृणैस्तृप्तिं परिप्रासैगोंधने! सितकक्षपू: ॥ १२॥ 
सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारोविसारिभिः । 
सहस्संख्येगीवाणस्वामिनो लोचनेरिव ॥ १३ ॥ 
केतकीघूलिधवलाः यस्य देशाः समुत्नताः । 
गंगापुलिनसकाशो विभांति जिनसेविताः.॥ १४ ॥ 
शाककंदलवाटेन श्यामल: श्रीधरः क्वचित्‌ | 
वनपालक्षतास्वादेनालिकेरेविंराजितः ॥ १५ ॥ 
कोटिमि: शुकचंचूनां तथा शाखामगाननेः । 
संदिग्धकुसुभेयुक्तः प्रथुमिः दाडिमीवनेः || १६ ॥ 
वत्सपाली कराघृष्टमातुलिगीफलांमसा |. 

लित्ताः कुंकुमपुष्पाणां प्रकेरेर्पशोमिताः |. १७ ॥ 
फल्स्वादपयःपानसुखसंसुप्तमार्गगां( | *- 
वनदेवीप्रपाकाराः द्राक्षाणां यत्र मंडपाः || १८ ॥ इत्योदि 
(७-0. ॥७॥689/॥7990 8॥ (0॥8९०॥०॥. एंव280 0५ 6058760 हि 


चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचार्य 


वीर-मार्ंण्ड चामुण्डराय 


जिस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय वस्तुपा७ और तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि है 
उसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायमें चामुण्डराय या चाबुंडरायकी | उनका घरू नाम 
गोम्मट था ओर “राय ” राजा राचमल्लद्वार मिली हुई पदवी थी, इसलिए 
गोम्मटराय नामसे मी उनका उल्लेख मिलता है। डा० आदिनाय उपाध्येने अपने 
एक लेख सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नाम 
गोम्मट-जिन या गोम्मटेश्वर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ है कि वह चामुण्डरायद्वारा 
निर्मापित हुई थी और आचार्य नेमिचन्द्रका पंच-संग्रह भी गोम्मटसार, गोम्मठ- 
संग्रह, या गोम्मट-संग्रह-यूत्र इसीलिए कहलाया कि वह चामुण्डरायके लिए 
उनके प्रश्नके अनुरूप धवलादि तिद्धान्तोपरस संग्रह किया गया था। अण्ण मी 
_डनका एक बोलचालका नाम था | केवल “ राय ” या ' देव  नामसे भी उनका 
उल्छेख किया गया है । चामुण्डराय ब््म-क्षत्रिय कुलके ये | इस कुलके विषयर्मे 
हमें कुछ पता नहीं | संभव है, उनके पूर्वज पहले ब्राह्मण रहे हें। और पीछे क्षात्र- 
चृत्ति करने रंगे हों । 
वे गंगवंशी राजा राचमलछके अमात्य ( मंत्री ) और सेनापति ये। राचमछ 
१ देखो अनेकान्त वर्ष, ४ अंक ३-४ | 
बाहुबस्चिरितम चामुंडरायको “ जह्म-कषत्रिय-वैद्यल॒क्ति-सुमणिः ! कहा है। 
मे यह वंश मैसूर प्रान्त्मे ईसाकी चौथीसे लेकर ग्यारहवीं सदीतक रहा है । भाधुनिक 
मैसरका अधिकांश भाग गंगराजाओंके ही अधिकारमें था । इनकी राजधानी पहले कोलार 
( पाछार नदीके किनारे) थी, जो पीछे काबेरीके तटपर तड़काड चली गई थी। ड्य राज- 
वंशका जैनधर्वेसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं । गोम्मट्सारके दीकाकरत्तो मभयचन्द्रने इसे “ सिंह- 
जन्दिसुनीन्द्रामिनन्दित ? राजवंश कद्दा है। कई जगद सिंहनन्दिको श्स राजवंशकी जड़ 


जमानेवाछ्य भी बताया है। 
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२०७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 
(चत्॒थ) का राज्य-काल श० सं० ८९६ से ९०६ ( वि० सं० १०३१-४१ ) तक 
निश्चित है। ये गंग-वज्र मारसिंहके उत्तराधिकारी थे। मार्रासेह आचार्य 
अजितसेनके शिष्य थे और उन्हींके समीप बंकापुर ( धारवाड़ ) में उन्होंने 
समाधिपूवक देहत्याग किया था ।' वे बड़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर निर्माण कराये ये | जगदेकवीर राचमछ भी उन्‍्हींके समान जैनघर्म- 
पर भ्रद्धा रखते थे | 

चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापति भी थे । उन्होंने अपने 
स्वामीके - लिए. अनेक युद्ध जीते थे, गोविन्द्राज, वेकॉडुराज - आदि अनेक 
राजाओंको परास्त क्रिया था और इसके. उपलक्ष्यमें उन्हें समर-घुरंधर, वीर-मार्तष्ड, . 
रणरंगसिंह, वैरिकुल-कालद॒ण्ड, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षत;। सुजविक्रम; 
समर-परशुराम आदि विरुद प्राप्त हुए थे और कौन-सी उपाधि किस युद्धके जीतनेपर 
मिली, इसका भी उलछेख मिलता है। अपनी सत्यप्रियताके कारण वे सत्ययुधिष्ठिर, 
भी कहे जाते थे । ः 

जैनधर्मनिष्ठ होनेके कारण जैन-अ्रन्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्वरत्ञाकर, शौचामरण,. 
शुणरत्नभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं | 

ग्रोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोंके लिए, विख्यात हैं---गोम्मट-संग्रहसूत्र 
( गोम्मटसार ), गोम्मट-शिखर या चन्द्रागिरिके ऊपरके गोम्मट-जिन और दक्षिण- 
कुक्कुट-जिन | गोम्मय्सारम आचार्य नेमिचन्द्रने इन तीनोंकी जय मनाई है। इनमेंसे 
गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीलमणिकी उस प्रतिमाके लिए: कह्या गया है जो 
वि ििलिल कक कस कस कब प 4 5060: % 97 55, 25280 20250 700 77 १40.0 इसे 


- १ देखो जेनशिलालेखसंग्रहका ३८ वा लेख । 
२ आचार्य नेमिचन्द्रने श्छिरूपमें तीर्थंकर भगवानकों भी ऊपर लिंखें विशेषण देकर 
चामुण्डरायका संकेत किया है -- न 
क---असहायजिणवर्रिंदे असहायपरकमे महावीरें। क० का० ३९८ 
 ख--णमिऊण ऐमिंचेंदं असहायपरक्र्म महावीर |--कर्मकाण्ड ८७ 
, ग-“णमिऊण णेमिंणाह सच्चजुहिद्विरणमंत्तियंघिजुगं | क० का* ४५१ 
. ५--णमह गुणस्यणभूसण-सिद्धंतामियमहद्धिमवमावं | क० का० ८९६ 
गुणरयणभूसणंबुहिमइंबेला मरठ भुवणयछू ||. ;; ९६७ 
“णमिऊण वडुमाएं कणयणिद देवरायपरिपुलञ |, ७५ ०७१०० न 


चामुण्डराय और उनके समकालीन आचाये २०० 


पहले चामुण्डराय बस्तिम थी परन्तु अब उसका पतों नहीं कि कहाँ गई और अब 
उसके बदलेभ एचचणके बनवाये हुए, मन्दिरभेसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा व्यकर 
: स्थापित कर दी गई है जे पौँच फीट ऊँची है और दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहु- 
बूल्स्वामीकी उस विशाल मूर्तिके लिए कद्दा गया है जो जगत्पासिद्ध है। एक प्रवाद 
था कि भरतचक्रवर्तीने उत्तरमें बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
सर्पोंसे व्यास हो. गई थी | इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे. प्रथक्‌ हे, 
इसे बतलानेके लिए दक्षिण विशेषण दिया गया है' | 
उक्त बाहुबलि स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर और आकषक मुखके विषयमेँ 
कहा गया है कि उसे सर्वार्थस्िद्धिके देवोंने और सवोवधि-परमावधिज्ञानके धारी 
योगियोंने दूरसे देखाँ। ५ द्य 
उनके बनवाये हुए, जिनमन्दिरका नाम “ इंसिपभार या  इंषत्लाग्मार था 
जो कि शायद इस समय चामुण्डरायबस्तिके नामसे प्रसिद्ध है | कहा गया है कि: 
उसका तलभाग वज्र जैसा है, और उत्पर सोनेका कलश है | 
चामुण्डरायने एक स्तंभ भी बनवाया था.जिसके ऊपर यक्षोंकी मूर्तियाँ थीं 
और जिनके मुकुठोंके किरण-जलसे सिद्धोंके चरण धुलते रहते थे | डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यह स्तंभ ' त्यागद ब्रह्मदेव ' स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपर है। 
ये गंगवज्र मारसिंहके गुर अजितसेनाचार्यके ही शिष्य थे-| अजितसेन अपने 
समयके बहुत बढ़े प्रभावशाली आचार्य ये और वे आर्यसेनके शिष्य ये। गोम्मट- 
सारके कर्चाने उन्हें ऋद्धिप्रास गणधरदेबादि!सहश गुणी और भुवन-गुरु कहा 
- प्‌ जस्मस्संगहसत्त गोम्मतहस्वारि गोम्सटजिणों य। 
गोम्मटरायविणिम्मियदक्खिणकुक्कुडजिणों जयउ ॥ ९३८ 
२ जेण विणिम्मियपडिमावयणं सब्वह्डसिद्धिदेवेहिं |. 
सब्वपरमोहिजोगिहिं दिद्ं सो गोम्मठो जयउ-| ९६५, 
३ बज़यलं जिणभवर्ण ईसिपभारं सुवण्णकलूस तु । 
तिहुवणपडिमाएक जेण कयें जयउ सो राओं ॥ ९७० 
: सिद्धलोक या- आठवीं -प्रथवीका नाम ' इंपत्माग्मार! है। उसीकी: अनुकरणसें> यह- 
नाम रबखा गया है । देखो; त्रिकलोकसारकी ५५६ वीं पा । । 
णुब्भियथंभुवारि ँ्रभवरिमजक्खतिरीठकिरणजलघोया: 2 के] 
हे छह सुदपाया सो राओ गोम्मदो जम्रड-॥ ५६७१. -उन्‍्के७- का० 
(७-0. 8॥ 
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श०६ जैनसाहित्य और इतिहास 
बाण बा 


है | चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे | 

चामुण्डराय जैनधर्मके उपासक तो थे ही, म्मश्ञ विद्वान्‌ भी थे | उनका कनडी 
'भाषाका त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) प्रसिद्ध है | उपलब्ध 
गंद्य-अन्थोमें यह सबसे प्राचीन गिना जाता है | इसके प्रारम्भमें लिखा है कि यह 
चरित्र पहले कूचि (१) भद्दारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तसश्रात्‌ कविपरमेश्वर 
और फिर जिनसेन-गुणभद्र इस प्रकार परम्परा-क्मसे चला आया है और उन्हंके 
अनुसार में भी लिखता हूँ । 

गोम्मटसारके अन्तमं एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मट- 
सारकी कोई देसी टीका ( कनड़ी टीका ) भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम 
वीरमत्तण्डी था ।' 

चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरयका बनाया हुआ कहा जाता 
है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह ग्रन्थ है और बहुत करके तत्तवार्थकी सर्वोर्सिद्धि- 
शकापरसे संग्रह किया गया है | 


समसामयिक आचार्य 
चामुण्डरायके समयमें अनेक बडे बढ़े विद्वान्‌ आचार्य हो गये हैं| उनमेंसे 
णक तो उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उलेख ऊपर किया जा चुका है और 
जो बहुत करके सेनसंघके ये। उन्हें * भुवनगुरु ” कहा गया है। दूसरे हैं 
अभयनन्दि - जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि और नेमिचंद्र नामक शिष्य 


१--गोम्मइसुत्त्लिहिण गोम्मटरायेण जा कया देसी | 
सो (सा ) राओ ( अइ ) चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी || 
इस गाथाका ठीक अन्वय नहीं बैठता | पाठ भी शायद कुछ अशुद्ध है। परन्तु 
यादि सचमुच दी चामुण्डरायकी कोई देसी या कनडी टीका दो, जिसका कि नाम ९ वीर- 
मत्तडी ? था, तो वह केशववर्णिकी क्नांटकी वृत्तिसे जुदा दी होगी, यह निश्चित है। एक 
कल्पना यह भी होती है कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनडी) प्रतिलिपि की दो । 
केशववर्णीकी कनडी-वृत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका “ जीवतत्त्वप्रदीपिका ऑन गोम्मट- 
सार : इट्स आथर एण्ड डेट ? शीर्षक लेख |---इंडियन कल्चर जिल्द ७, नं० १। 
२ अजजसेणगुणगणसमूहसंधारिअजियसेणगुरू | 
500 जी मी जयड ॥ 983, | जी? का । 
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चआामुण्डराय और उनके समकालीन आचार्य “२९७ 


थे | इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रीसद्ध गोम्मट्सार और त्रिल्लेकसारके 
कर्ता हैं । वे स्वयं अपनेको अभयनन्दिका ही शिष्य लिखते हैं' | 

वीरनन्द और इन्द्रनन्दि उनके ज्येष्ट गुर्भाई थे और इस लिए, उन्होंने एक 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है और अपनेको उनका 
बच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है | 

थे बीरनन्दि ही चन्द्रप्रभ महाकाव्यके कर्त्तों हैं। इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
स्तिमें लिखा है कि मेरे गुढका नाम अमयनन्दि था जो देशीयगणके आचार्य 
थे | अभयनन्दिके गुरु विबुध गुणनन्दि और प्रगुरु ( दादागुरु ) गुणनन्द ये | 


१---इंदि णेमिचंदमुणिणाणप्पसुदेणभयणंदिवच्छेण | 
इयो तिलोयसारो खमंतु त॑ बहुसुदाइरिया || - त्रि० सां० 
२--णमिऊण अभयणंदिं सुदसागरपारगिंदर्णदियुदं । 
वस्वीरणंदिणाहं पयडीणं पत्चय वोच्छ | ७८५--क० का० 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमहद्धिभवमाव॑ | 
वस्वीरणंदिचंदं णिम्मलग़ुर्णमिंदर्णदिगुरु || ८९६--क० का० 
वीरिंंदिवच्छेणप्पसुदेगमयणंदिसिस्सेण | 
दंसणचौरत्तलड्ी सुसूयिया णेमिचेंदुण || ६४८--७० सा० 
३-बभूव मव्याम्बुजपद्मबन्धुः पतिमुनीनां गणभृत्समानः | 
सदग्रणीदेंशिगणाप्रगण्यो गुणाकरः भीगुणनन्दिनामा ॥ १ ॥ 
गुणग्रामाम्मोघेः सुक्ृतवसतेमित्रमहसा- 
मसाध्यं यस्यासीन्न किमपि महीशासितुमिव | 
स तच्छिष्यो ज्येष्ठः शिशिरकरसोम्यः समभवत्‌ 
प्रविख्याते नाम्ना विवुधगुणनन्दीति भुवने || रो कं 
तपाद: प्रास्तमिथ्याप्रवादः सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्ध: | 
3820 जैनधर्माभिनन्दी स्वमहिमजितसिन्पुमव्यल्ेकिकबन्घुः ॥ २ ॥ 
भव्याम्भोजविबोधनोद्यतमतेमौस्व॒त्समानत्विषः 
शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियरः ऑंबीरनन्‍्दीत्वभूत्‌ । 
स्वाधीनाखिलवाइमयस्य भुवनप्रख्यातकीतें: सता दे 
संसत्सु व्यजयन्त यस्य जयिनो वाचाः कुतकोडुशाः |. 
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श््ट जनसाहित्य और इतिहास: 


आचार्य नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि औरः 
इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रसे पार हो गये उन अभयनन्दि गुरुको नमस्कार हो | 
इससे भी मालूम होता है कि ये वीरजॉन्द चन्द्रप्रम काव्यके कर्ता ही हैं जो 
अपनेको अभयनन्दिका शिष्य बतलाते हैं | आगे इन सबके आत्तित्व-काल्‍ूपर जो; 
विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय होता है । 

इन्द्रनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं | हमारा खयाल है कि श्रतावतार: 
या श्रुतपंचमी कथाके कर्ता इन्द्रनन्दि यही होंगे, क्योंकि श्रुतावतारस मालूम होता 
है कि वे सिद्धान्त शास्नोसे खूब्र अच्छी तरह परिचित थे और गोम्मटसार ( कर्म- 
काण्ड ) में उन्हें श्रतसागरपारगामी लिखा भी है| 

कनकनन्दिके विषयमें इतना ही मालूम होता है कि. गोम्मटसारकी रचनामें 
उनका भी हाथ था और वे शायद इन्द्रनन्दिसि छोटे थे। कर्मकाण्डकी एक 
गाथाके अनुसार उन्होंने इन्द्रनन्दि गुरुके पास सब सिद्धान्त सुनकर सत्-स्थानकीः 
रचना की थी । पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार आराके जैनसिद्धान्त- 
भवनमें कनकनन्दि आचार्यका रचा हुआ ' त्रिमंगी ! नामका एक अ्न्थ है, जोः 
१४०० छोक प्रमाण हे और वे यही कनकनन्दि होंगे | 

त्रिछोकसारकी व्याख्याके कर्ता माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव आचार्य नेमिचन्द्रके शिष्य 
मालूम होते हैं | मूलग्रन्थम भी इनकी कई गाथायें सम्मिलित हैं और वे मूलमें 
शामिल की गई हैं| गोम्मठसारमें मी इनकी कई गाथायें संग्रह की गई हैं जो' 
संस्कृत टीकाकी उत्थानिकास मालूम होती हैं | संस्कृत गद्यमय क्षपणासार भी जोः 
कि लब्धिसारम शामिल है, इन्हीं माधवचन्द्रका है | 

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गोम्मटसार और त्रिछोकसार नामकी दो 
रचनायें प्रसिद्ध हैं और ये दोनों ही संग्रह ग्न्थ हैं । इन दोनोंकी ही अधिकांश 
गाथायें.घवल सिद्धान्त और तिलोयपण्णत्तिसे सार रूपमें संग्रह की गई हैं । इनमेंसे 

१-जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिस॒त्तिण्णो | स्क्् 
वीरिंदंदिवच्छो णमामि त॑ इंदर्णदिगुरु || ४३६ || क० का० 
२ वरइदर्णादगुरुणो:पास सोऊण सयलसिद्धतं | 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं-समुद्िदद;॥| ३९६-॥| ? 


३: जेनहितैपी: भाग: १४, अंक ६; पृ० श्-६६।.. 
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चामुण्डराय और उनके समकालीन आचाये २०९ 


गोम्मय्सार तो चामुण्डरायकी ही प्रेरणांस उन्होंने बनाया है. औरजैसा कि पहले' 
कहा जा चुका है उन्‍्हींके गोम्मटराय नामपर इसका नामकरण. किंया गया:है | 
गोम्मटसारका परिशिष्टरूप लब्धिसार भी यतिबृषभके। कषाय-प्राभ्तपरसे « इन्हीने - 
संग्रह किया है | आचाये नेमिचन्द्रकी अन्य किसी रचनाका हमें पता नहीं है| 
जिस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे भारतवर्षके छह:खण्डोंको साधता है, 
या अपने अधीन करता है, उसी तरह आचार्य नेमिचन्द्रने अपने बुद्धि्प चक्रसे 
घट्खंडागमको साधा । इसीलिए, वे सिद्धान्तचक्रवर्ती कहछीय । ः 


समय-विचार 
प्रारम्भमे ही कहा जा चुका है कि चामुण्डराय गंगनरेश राचमछके मंत्री थे 
और उनका राज्यकाल वि० से० १०३१ से १०४१ तक है | 
चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० से० ९०० अर्थात्‌ वि० सं० 
१०३५ में समाप्त किया था । 
कनड़ी भाषाके सुप्रसिद्ध कवि रन्नने अपना ' पुराण-तिलक ” ( अजितपुराण ) 
नामक ग्रन्थ श० सं० ९१५ अथीत्‌ वि० सं० १०५० में समात्त किया या। 
उसने अपने ऊपर चामुष्डरयकी विशेष कृपा होनेका उल्लेख किया है। 
इससे चामुष्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूवार्ध निश्चित होता है | 
माघवचन्द्र जैविद्यदेवने तिलोयसार-टीकामें लिखा है कि चामुष्डरायको प्रति- 
बुद्ध करनेके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस अन्थकी रचना की और इसी तरह 
गोम्मटसारकी मन्दपप्रबोधिका टीकाके' कत्तोंअभयचन््र कहते हैं. कि गंगनरेश 
अं 6 2 न नननननिननननिननननननतत+ 


शी 


१ जह चक्केण य चकी छक्खंड-साहिय॑ अविग्बेण | 

तह मइचक्रेण मया छक्खेंडे साहिय॑ सम्में | २५७-क० का? 
५. ओमदप्रतिहताप्रतिमनि:प्रतिपक्षनिष्करणभगवत्रेमिचन्द्सैदान्तदेवश्तुरुयोगचतुरुद॒वि: 
पारगश्चामुण्डरायप्रतिबोधनव्याजेन अशेषविनेयजनप्रतिबोधनाथ तिलोकसारनामान॑ अल्थमा- 


रचयनू-- 
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राचमल्के महामात्य चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया | इससे 
उक्त दोनों ग्रन्थोंके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों --वीरनन्दि, 
इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि, माधवचन्द्र--का समय भी विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका 
पूर्वांध ठहरता है । 

भ्रीवादिराजसूरिने अपना पाश्वनाथचरित काव्य श० सं० ९४७ ( वि० से० 
१०८२ ) में समाप्त किया है' और उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूर्व कवियोंकी 
स्तुति करते हुए बीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्यका स्पष्ट उछेख किया है'। अर्थात्‌ 
बि० सं० १०८२ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी और इससे भी पूर्वोक्त 
समयकी पुष्टि होती है । 


१ शाकाब्दे नगवाधिरन्प्रगणने संवत्सरे ऋ्रोधने 

मासे कार्तिकनाप्नि बुद्धमहिते शुद्धे तृतीया दिने | 

सिंहे पाति जयादिके वसुम्ती जैनी कथयेयं मया 

निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये |-पा० च्‌० 
२ चन्द्रप्रभामिसम्बद्धा रसपुष्ठा मनःप्रिया | 

कुमद्ठतीव नो घत्ते भारती वीरनन्दिनः || ३०-पा० च० 
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महाकवि पुष्पदन्त 
अपश्रश-साहित्य 

महाकवि पुष्पदन्त अपभ्रंश भाषाके कवि थे | इस भाषाका साहित्य जैन- 
पुस्तक-मंडारोम भरा पड़ा है | अपम्रेश बहुत समय तक यहाँकी छोक-भाषा रहीः 
है और इसका साहित्य भी बहुत ही लोकप्रिय रद्द है। राजदरबारोंम भी इसकीः 
काफी प्रतिष्ठा थी । राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओंम 
राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि और पश्चिमकी 
ओर अपभ्रंश कवियोंको स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षेसि ही इस भाषाकी! 
ओर विद्वानोंका ध्यान आर्कर्षत हुआ है और अब तो वर्तमान प्रान्तीय माषाओंकी 
जननी होनेके कारण भाषाशार्त्रियों और भिन्न भिन्न माषाओंका इतिहास लिखने- 
वार्लेके लिए. इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है | 
इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ मी प्रकाशित हो गये हैं और हो रहे हैं| कई 
यूनीवर्सिटियोंने अपने पाव्य-क्रममें मी अपभ्रश अन्थोंकों स्थान देना प्रारंभ कर 
दिया है | 

पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान्‌ कवि थे | उनकी रचनाओँर्म जो ओज, जो 
प्रवाह, जो रस और जो सौन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लम है । भाषापर उनकाः 
असाधारण अधिकार है । उनके शब्दोंका मंडार विशाल है और शब्दालुंकार: 
और अर्थाल्कार दोनेोंति ही उनकी कविता समृद्ध है। उत्तकी सरस ओर 
सालंकार रचनायें न केवल पढ़ी ही जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं और छोगः 
उन्हें पढ़-सुनकर मुग्ध हो जाते ये | स्थानाभावके कारण रचनाओंके उदाहरण: 
देकर उनकी कला और सुन्दरताकी च्चो करनेसे विरत होना पढ़ा । 


कुल-परिचय और प्म 
पुष्पदन्‍्त काइ्यपगोानराय ब्राह्मण थे | उनके पिताका नाम केशवभट्ट और 
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माताका मुस्धा देवी था। 
उनके माता पिता पहले शैव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके 
'पदेशामृतका पाकर जैन हो गये थे ओर अन्तमें उन्होंने जिन-संन्यास लेकर 
व्यरीर त्यागा था | नागकुमारचरितके अन्त कबिने और और लछोगेंके साथ 
अपने भाता पिताकी भी कंल्याण-कामना की है और वह इस बातको स्पष्ट किया 
है | इससे अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शैव ये | 
कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके स्चनेका आग्रह 
. किया, तब कहा कि तुमने पहले भैरव नेरेन्द्रको माना है और उसको पर्वतके 
“समान घीर वीर और अपनी भ्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाल्ा वर्णन किया है। 
इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्रित्त 
* कर डालो, तो तुम्हारा परछोक सुधर जाय _ | इससे भी मालूम होता है कि पहले 
« >पुष्पंदन्त शैव होंगे और शायद उसी अवस्थामें उन्होंने मैरवनरेन्द्रकी कोई 
ग्रशोगाथा लिखी होगी । 
*.. स्तोत्र-साहित्यमें 'शिवमहिस्न स्तोत्र! बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्त्ताका नाम 
“ पुष्पदन्त ” है। असम्भंव नहीं जो वह इन्हीं पुष्पदन्तकी उस समयकी रचना 
१ मूल पंक्तियों कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें सस्कृतच्छायासद्वित दिया जाता है। 
सिवभत्ताइं मि जिणरुण्णासे वे वि मयाईं दुररियणिण्णासें | 
बंभणाई कासवरिसिगोत्तई गुरुवयणामियपूरियसोत्तई ॥ 
मुद्धाएवीकेसवणामइई महु पियराइं हॉतु सुहघामई | 
[ शिवभक्तो आप जिनसंन्यासेन द्वो अपि म॒तौ दुरितानैणशिन | 
ब्राह्मणो काश्यपऋषिगोत्रो गुरुवचनामतपूरितभोत्रो । 
मुग्धादेविकेशवनामानौं मम पितरौ भवतां सुखधघामंनी || ] 
£ गुरु ? शब्दपर मूल प्रति “ दिगम्बर ? टिप्पण दिया हुआ है । 
२ णियसिरिविसेसणिज्जियसुरिंद, गिरिधीरवीरमइरवणणरिंदु । 
पं मण्णिउ वण्णिउ वीरराउ, उप्पण्ण जो मिच्छत्तमाउ | 
पच्छित्त तासु जइ करइ अज्जु, ता घडइ तुज्झु परलोयकज्जु । 
३ आगे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद ८ ऋथामकरन्द ? नामकी होगी और उसका 
'नायेक मैरंव-नरेन्द्र । मैरव कहँके राजा ये,- इसका:अभी तकःपता:नहीं/छगा | : 
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हो जब ये शैव थे । जयन्तभट्ने इस स्तोत्रका एक पद्म अपनी न्याय-मंजरीमें 
“उक्त च  रूपसे उद्धत किया है। यद्यापे अभी तक जयन्तभट्टका ठीक समय 
मनिश्चित नहीं हुआ है, इस लिए. जोर देकर नहीं 'कद्दा जा सकता | फिर भी 
'सम्मांवना है कि जयन्त. पुष्पदन्तके बादके होंगे और तब शिवमहिम्न इन्हीं 
.पुष्पदन्तका होगा। 

उनकी रचनाओसे मांदम होता है कि जैनेतर साहित्यसें उनका प्रगाढ़ परिचय 
था | उनकी उपमायें और उत्प्रेक्षाय भी इसी बातका संकेत करती हैं । 

अपने ग्रन्यौमे उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन 
हुए. और कैंस हुए, अपने किसी जैनगुद और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चचो 
उन्होंने नहीं की, परन्तु खयाल यही होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके 


दी समान शैव होंगे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन « 
ोनेंके बाद जैन हुए, या पहले | परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि « . 


थे दृढ़ भ्रद्धानी जैन ये । 


उन्होंने जगह जगह अपनेकों जिणपयमात्ति धम्मासत्ति वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति विय- 
पलियसंकिं? अथीत्‌ जिनपदमक्त, अतसंयुक्त, विगलतशंक आदि विशेषण दिये हैं । 
और “ मग्गियपण्डितपंडितमरण ” अथात्‌  पंडित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि- 
समाधिकी आकांक्षा प्रकट की है | टू 

८ सिद्धान्तशेखर ” नामक ज्योतिष ग्रंथंक कत्तो भीपति मद्द नागदेवके पुत्र 
और केशवमट्टके पौत्र ये | ज्योतिषरत्नमाला, दैवशवकम, जातकपद्धति, गणित- 
पतिलके, बीजगणित, भीपति-निबंध, भ्रीपतिसमुच्य, श्रीकीटिंदकरण, भ्रुवमानस- 
करण आदि अंथथोके कर्ता भी भीपति-हैं | वे बड़े मारी ज्योतिषी थे। हमारा 
अनुमान' है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभद्ट और श्रीपतिके पितामह केशवमद्ट' एक 


१ बलिजीमूतदधीचिषु सर्वेषु स्वर्गतामुपगतेषु । ता 
सम्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणों मरतमावसति ॥आदि। ..।४- 


२ यह अन्य कलूकत्तायूनीवर्सिटीने अभी दाल हों प्रकाशित किया: है| 
: प्रकाशित हुआ है । ५ 
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ही थे | क्‍यों कि एक तो दोनों ही काश्यप गोत्रीय हैं और दूसेर दोनोंके 
समयमें भी अधिक अन्तर नहीं है । 

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसेर नागदेव । पुष्पदंत निष्पुत्र- 
कलत्र थे, परन्तु नागदेंबकी श्रीपति जैसे महान ज्योतिषी पुत्र हुए । यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो भ्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए | 

पुष्पदन्त मूलमे कहाँके रहनेवाले थ, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतल्छती है कि वे कर्नाटकके या उससे 
और दक्षिणके द्रविड़ प्रान्तोंके तो नहीं थे | क्योंकि एक तो उनकी सारी रचना- 
ओमें कनढ़ी और द्रविड़ भाषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अब तक अपम्रंश 
भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचेके किसी 
प्रदेशका बना हुआ हो | अपभ्रंश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, मालवा, 
बरार और उत्तरभारतमें ही होती रही है । अतएव अधिक संभव यही है के वें 
इसी ओरके हो | 

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीखेड बरारके बुल॒ढाना 
जिलेका रोहनखेड़ नामका गाँव जान पढ़ता है।' यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्प 

१ भटकेशवपुन्रस्य नागदेवस्य नन्‍्दनः, श्रीपती रोहिणीख(खें)डे ज्योतिःशासत्रमिदं व्यधात्‌ | 

* ---भ्रुवमानसकरण । 

२ ज्योतिषरत्नमालाकी महादेवग्रणीत टीकामें श्रीपतिका काश्यप गोन्न बतराया है-- 
४ काइ्यपव॒शपुण्डरीकखण्डमार्त॑ण्ड: केशवस्य पौन्र: नागदेवस्य सूनु: ओपति:ः संहितार्थमामै- 
धातुरिच्छुराइ- ? पे ् 
- है भद्दामहोपाध्याय प॑० सुधाकर दिवेदीने अपनी “ गणिततरांगेणी'में श्रीपतिका -समय 
श०. सं० ९२१ बतलाया हैं और स्वयं श्रीपतिने अपने “ धीकोटिदकरण ”में अ्ंगणसाधनके 
छिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया है जिससे अनुमान होता है कि वे. उक्त; समय तक 
जीवित थे। प्रुवमानसकरणके सम्पादकने ओऔपतिका समय श० सं० ९५० के आसपास 
बतलाया है । पुष्पदन्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक बल्कि उसके भी वाद तक 
जीवित थे । अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि चचा और 
भतीजेके बीच संभव न हो । ओपतिने उम्न भी शायद अधिक पाईं हो । ु 

४ बुलढाना जिलेके गजैटियरसे पता चला है कि इस रोहनज्ेंडमें इंसाकी. १५-१४ वीं 
शताब्दिमें खानदेशके सूबेदारों और बदमनी खान्दानके नवाबोंके बीच अनेक छडायाँ हुई दें । 
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महाकांवे पुष्पदन्त ३०५ 


दन्तके भतीजे हैं| तो पुष्पदन्तकों भी बरारंका ही रहनेवाला मानना चाहिए | 

बरारकी भाषा मराठी है | अभी ग० बा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक 
विद्वानने पुष्पदन्तकी प्राचीन मराठीका महाकवि बताया है और डनकीः 
रचनाओँमेंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते 
जुलते हैं' | वैयाकरण मार्कण्डेयने अपने  प्राकृतःसबस्व ? में अपभ्रंश भाषाकेः 
नागर, उपनागर और ब्राचट ये तीन मेंद किये हैं | इनमेंसे जाचटकों छाट 
( गुजरात ) और विद ( बरार) की माषा वतल्या है। सो पुष्पदन्‍्तकी अपश्रेश 
ब्राचट होनी चाहिए, | : 

श्रीपतिने अपनी  ज्योतिषरत्नमाछा ” पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थीं,. 
जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेको मिली थी और उन्होंने उसे सन्‌ १९ १४में 
प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी | उसके 
प्रासम्मका अंश इस प्रकार है--“ ते या ईश्वरूपा काछांते मि। ग्रंथुकत्ती. - 
श्रीपति नमस्कारी | मी भ्रीपति रत्नाचि माल्या रचितो | ” इसकी भाषा गीताकीः 
प्रसिद्ध टीका शानेश्वरीसे मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान दोता है 
कि श्रीपति बरारके हो होंगे और इस छिए पुष्पदन्तका भी वहींका होना 
सम्मव है | 

सबसे पहले पुष्पदन्तका हम मेल्ाड़ि या मेल्पाटीके एक उद्यानमें पाते हैं और 
फिर उसके बाद मान्यखेटम । मेलाडि उत्तर अकॉट जिलेमे है जहाँ कुछ 
काल्तक राष्ट्रकू८ मद्दाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासल्रिविश रहा था और वहीं: 
उनका भरत मंत्रीसे साक्षात्‌ होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलखेड़ ही; 
मान्यखेट है । 

यद्यपि इस समय मलखेड़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परल्‍्तु 
बहुतसे विद्वानौका मत है राष्ट्रकूटीके समयमे वह महाराष्ट्र ही गिना जाता थो। 
और इसलिए तब वह“ तक बैदर्मी अपभ्रेशकी पहुँच अवश्य रही होगी। 
अभी खिल 2 अल्प सररसन्लननननन+ 


१ देखो सक्माद्वि ( मासिकपत्र ) का अग्रैंड १९४१ का अंक, ए० र५३-५३९ | 

२ कुछ थोडेसे शब्द देखिए--उक्कुएड-उकिएडा (वूरा), गंजोडिय-गॉजलेले (दुखी), 
चिक्खिछ-चिखल (कीचंड), तप्प-्यूप (बी), मंगुएणन्सापरूण ( ओढना ), फेड-फेडणे 
(लौगना), बोकड--वोकड (बकरा), भादि । 
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३०६ जैनसाहित्य और इतिहास 
'जणणणशणशणशणशणणथशनाणशण"णशणणशशशणशशाणकाकणणस >> 


राष्ट्रकूगंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडीमें थी, जो महाराष्ट्र 
डी है । अतएव राष्ट्रकूट इसी तरफके थे | मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी 
सुदूर दक्षिणके अन्तर्रापपर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था। क्योंकि 
'मान्यखंटम केन्द्र रख कर ही चोल, चर, पाण्व्य देशोपर ठीक तरहसे शासन 
किया जा सकता था। 


भरतको कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्‍छट् और सीलइय भी 
भट्ट विशेषणके साथ जल्शिखित हुए हैं | इससे अनुमान होता है कि पुष्प- 
दंतको इन मट्टोंके मान्यखेटमें रइनेका पता होगा और उसी सूत्रसे वे घूमते 
घामेत उस तरफ पहुँचे हगे | बहुत संभव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तेक ही 
प्रान्तके हों और महान्‌ राष्ट्रकूटंकी सम्पन्न राजधानी अपना भाग्य आजमानेके 
लिए आकर बस गये हों और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय 
बरार भी राष्ट्रकूटोंके अधिकारमें था, अतएब वहाँके छोगोंका आवागमन मान्य- 
खेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीवी लोगोंके लिए तो 
£ पुरन्दरपुरी ” मान्यलेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा | 

भरत मंत्रीकोी कविने “ प्राकृतकविकाव्यरसावलुब्ध ” कहा है और प्राकृतसे 
यहाँ उनका मतलब अपमश्रंशस ही जान पड़ता है। इस भाषाका वे अच्छी तरह 
जानते होंगे ओर उसका आनंद ले सकते होंगे, तमी न उन्होंने कविकों इतना 
उत्साहित और सम्मानित किया होगा ! 


व्यक्तित्त और स्वभाव 


पुष्पदन्तका एक नाम ' खडे ” था | शायद यह उनका घरू और बोलचालका 
नाम होगा । महाराष्ट्रम खद्बजी, खंडोबा नाम अब भी कसरतसे रखा 


१ (क) जो विहिणा णिम्मड कर्व्वपिंडु, त॑ं णिसुणे वि सो संचलिड खंडु | 
--म० पु० सन्धि १ क० ६ 
(रख) मुग्ध श्रीमदनिन्यखण्डसुकवेब॑न्धुगुणेरज्ञतः | --म० पु० सन्धि रे 
(ग) वाड्छत्नित्यमह कुतूहलवती खण्डस्य कीर्ति! कइतेः । 


--म्‌० पु० स० डे ९ 
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मद्दाकि पुष्पदुन्त पुष्पद्न्त ३०७ 


जाता है । अमभिमानमेरं, अमिमान-चिहँ, काव्यरत्नॉकर, कविकुलतिलेक, 
सरस्वतीनिरुय, कव्वपिसछ ( काव्यपिशाच या काव्यराक्षस ) ये उनकी पदवियाँ 
थीं। यह पिछली पदवी बड़ी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वये ही प्रयोग 
किया है | शायद अपनी महती कवित्वशक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द 

किया हो। “ अमिमानमरु ' पद उनके स्वभावको भी व्यक्त करता है | वे बढ़े ही 
. स्वाभिमानी थे । महापुराणकी उँत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनों- 


१ (क) ते सुणेवि भमणइ अहिमाणमेरु | --म० पु० १-३-१२ 
(ख) के यास्यस्यभिमानरत्ननिलय भ्रीपुष्पदन्तं विना |--म० पु० से० ४५ 
(ग) णण्णहँ मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेर गुणगणमहंतु । 

--ना० कु० १-२-२ 
२ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियलियसंकिं अहिमाणंकि |--य ० च० ४-३ १-३ 
३ भो भो केसवतणुरुह णवसररुहमुह कव्वर्यणरय॒णायर | म० पु० १-४-१० 
४-५ (क) त॑ णिसुणे वि भरहें बुत्तु ताव, भो कइकुूतिलय विमुक्कगाव | 

“++म० पु० १-८-१ 


(ख) अग्गइ कइराड पुष्फयंतु सरसइणिलड | 
देवियहि सरूल वण्णइ कश्यणकुकतिकल |--य० च० १-८-१५ 
< (क) जिणचरणकमलभत्तिछएण, ता जंपिउ कव्वपिसल्लणण । 
“म० पु० १-८-८ 
(ख) बोल्लाविउ कइकव्वपिसक्लउ, कि तुह्ुं सच वष्प गहिललउ । 
--म० पु० ३८-३-५ 
(ग) णण्णस्स पत्थणाए, कन्वप्सछएण पहसियमुद्देण |--ना० अन्तिम पद्म 
ए8छ "०० ००«००«००«०«»«ब्न्नगन० ०००० महि परिभमंतु मेलाडिणयरु | 
अवेरियललयणु गुणमहंतु, दियहेहिं पराइड पुप्फयंतु । 
णंदणवीण किर वीसमइ जाम, तहिं विण्णि पुरिस संपत्त ताम | 
परणवेषिणु तेहिं पबुत्तु एवं, मो खंड गलियपावावलेव | 
परिममिरभमरख्गुमगुमंति, किं किर णिवसह्दि णिज्रणवर्णति | 
कीरेसरबहिरियदिद्वक्कवालि, पइसरहि ण कि पुरवीरे विसालि | 
त॑ सुणिबि मणइ अहिमाणमेरु, वर खजइ गिरिकंदारि कसेरु | 
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३०८ , जैनसाहित्य और इतिहास 
वा आर इतिहास 


द्वारों अवहेलित और दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक 
. “बगीचेमें विभ्ाम कर रहे थे, तब “ अम्मइय ? और “ इन्द्र ' नामक दो पुरुषेने 

आकर उनसे कहा, “आप इस निर्जन वनमें क्यों पड़े हुए हैं, पासके नगरमें क्यो 
“नहीं चलते ! ” इसके उत्तरम उन्होंने कहा, ““गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रह- 
जाना अच्छा परन्तु दुजनोंकी टेढ़ी मौंहं देखना अच्छा नहीं । मातोंकी कूँखसे 
जन्मते ही मर जाना अच्छा परल्तु किसी राजाके भ्नलर्कुचित नेत्र देखना और उसके 
कुबचन सुनना अच्छा नहीं। क्योंकि राजलक्ष्मी ढुरते हुए, चँवरोंकी हवासे सोरे 
गुणोंका उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको धो डालती है, विवेकहैन 
' बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अधी रहती है, मारणशीला होती है 
सप्तांग राज्यके बोझेसे छदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी 
सहोदरा और जड-रक्त है | लग इस समय ऐसे नीरस, और निर्विशेष ( गुणाव 
गुणविचाररहित ) हो गये हैं कि बुहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्वेष करते हैं । 
इस लिए मैंने इस वनकी शरण छी है और यहीपर अभिमानके साथ मर 
जाना ठीक समझा है |” पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियमं कितना स्वामिमान 
और राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगोंके प्रति कितने ज्वाल्यमय उद्गार 
भरे हैं ! 


ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवददेलित या उपेक्षित होकर ही वे 
. घरसे चल दिये थे और भ्रमण करते हुए, और बड़ा रूम्बा दुर्गम रास्ता तय करके . 


णड दुलनभर्ँहवंकियाईं, दीसंतु कहसमावंकियाइं। 
वर णरवरु धवलबच्छिहे होहु म कुबच्छिहे मरठ सोणिमुहणिग्गमे | 
खलकुच्छियपहुब॒यणईं मिठाडियणयणईं म णिहालउ सूरुग्गमे ॥ , 
चमराणिलउड्डावियगुणाइ, अददिसेयघोयसुयणत्तणाइ | 
अविवेयइ दप्पुत्तालियाइ, मोहंघइ मारणंसीलियाइ | 
सत्तंगरजभरभारियाइ, पिडपुत्तरमणरसयारियाइ । 
विससहजम्मइ .जडरत्तियाइ, कि लूच्छिइ विउसविरात्तियाइ | 

संपइ जणु नीरस णिव्विसेसु, गुणवंतउ जहिं सुरंगुरुवि देसु | 

बारे होठ मरणु । 
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महाकवि पुष्पदन्त ३०९, 


मेल्पाटी पहुँचे थे' | उनका स्वभाव स्वामिमानी और कुछ उम्र तो था ही; 
अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी मोहको वे न सह सके 
हों। और इसीलिए नगरमें चलनेके आग्रह करनेपर उन दो पुरुषोंके सामने ही 
राजाओपर बरस पड़े हों | अपने उम्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये और 
उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुजन ही दुजन दिखाई देने लगे, और 
सारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने लगा | 

जान पढ़ता है महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बढ़े पारखी ये | उन्होंने कवि- 
वरकी प्रकृतिको समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर और विनयशील- 
तासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान््‌ कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही 
करा सकता | 
ः राजाके द्वारा अवहेतत और उपेक्षित होनेके कारण दूसरे छोगोनि भी शायद 
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंके साथ साथ 
औरोंसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा-मलछा कहते हैं; परन्तु 
भरत और नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते । 

उत्तरपुराणके अन्तर उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, ““ सिद्धि 
विलासिनीके मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, नि्धनों और धनियोको 
एक दृष्टिस देखनेवाले, सारे जीवॉके अकारण मित्र, शब्दसलिल्स बढ़ा हुआ 
है काव्य-लोत जिनका, केशबके पुत्र, काश्यपगोत्री, सरस्वतीविछातसी, सूले पढ़े 
हुए घरों: और देवकुलिकाओं्मे रहनेवाले, कलिके प्रबल पाप-पटलोसे रहित, 
जेघरबार, पुत्रकलत्रहीन, नदियों वापिकाओं और सरोवरोमें स्नान करनेवाले, 
पुराने वस्र और बल्कलं पहिननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुजनोंके संगसे दूर रहने- 
वाले, जमीनपर सोनेवाले और अपने ही हाथोंकी ओढ़नेवाले, पंडित-पंडित- 
मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रहनेवाले, मनमे अरहंतदेवका ध्यान 
करनेवाले, भरतमंत्रीद्वार सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधस लोगोंको पुलकित 
करनेवाले और पापरूप कीचइ़को जिन्होंने धो डाछा है, ऐसे अभिमानमेरु 
पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोंमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपूर्वक क्रोधनसंव- 


। १ देखो पिछले उद्धरण । 
. २ जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिप्फड्ड णीरसु ज॑ सुकडवणु | 
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सतरकी असाढ़ सुदी दसवींकों बनाया । 

इस परिचयसे कविकी प्रकृति और उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक 
चित्र-सा खिंच जाता है । एक बड़े भारी साम्राज्यके मह्ामंत्रीद्ठा/ अतिशय 
सम्मानित होते हुए भी वे सर्वथा अकिंचन और निर्लित ही रहे जान पढ़ते हैं। 
नाममात्रके ग्रहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे | 

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैं कि “ में धनको तिनकेके समान 
गिनता हूँ। उसे मैं नहीं छेता | मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और 
इसीसे तुम्हारे महलूमें हूँ "| भेरी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फुरायमान 
होती है, जीविका-निर्वाहके खयालूसे नहीं' |?” 

इस तरहकी निष्पृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है और ऐसे ही पुरुषकों 
/ अमिमानमेरु ” पद शोभा देता है | कविने एक दो जगह अपने रूपका भी 
वर्णन कर दिया है, जिससे माछ्म होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला 


१ सिद्धिविछ्लसिणिमणहरूएं, मुद्धाएवीतणुसंभूएं । 
णिद्धणसधणलोयसमचित्ते, सव्वजीवणिक्कारणमित्तें || २१ 
सदसालिलपरिवष्डियसोत्ते, केसवपुत्तें कासवगोत्ते । 
विमलसरासइजणियविलास, सुण्णमवणदेवउलणिवार्स || २२ 
कलिमलपवलपडल्परिचत्तें, णिग्घरेण णिप्पुत्तकल्त्तें । 
णइ-वावी-तलाय-सरह्ााण, जर-चीवर-वक्कल-परिहाणं || २३ 
धीरें धूली-धूसरियंगें, दृरुयरुज्मिय-दुजणसंगें । 
महिसयणयलें करपंगुरणं, माग्गियपंडियपंडियमरण || २४ 
मण्णखेडपुरवरे णिवसंते, मणे अरहंतु देड झायंतें । 
भरहमण्णणिज णयणिलएं, कव्वपबंधजणियजणपुलुए || २५ 
पुष्फयंतकइणा घुयपंके, जइ अहिमाणमेरुणामंक । 
कयऊ कत्लु भत्तिए, परमर्त्थें, जिणपयपंकयमउलियहत्थें ॥ २६ 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमए, दियददे चंद्रुइरूढए । 

३९ घणु तणुसमु मज्झु ण तं गहणु, णेहु णिकारिमु इच्छमि | 
देवीसुअ सुदर्णिह्द तेण हे, णिलए तुहारए अच्छमि ॥--२० उत्तर पु० 


है मज्झु कइत्तणु जिणपयमत्तिदं, पसरइ णल णियजीवियुवित्तिह 3 ० धु० 
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पतला और साँवला था | वे बिल्कुल कुरूप थे' परन्तु सदा हँसते रहते ये । जब 
बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिस दिशाएँ धवल हो जाती थीं | यह उनकी: 
स्पष्ठवादिता और निरहंकारताका ही निदशन है, जो उन्होंने अपनेको झुद्ध 
कुरूप कहनेमें भी संकोच न किया | 
पुष्पदन्तम स्वाभिमान और विनयशील्ताका एक विचित्र सम्मेलन दीख 
पड़ता है । एक ओर ते वे अपनेको ऐसा महान्‌ काव बतलांते हैं जिसकी बड़े 
. बढ़े विज्ाल ग्रंथोंके ज्ञाता और मुद्दतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर 
सकते और सरस्वतीस कहते हैं कि हे देवी, अभिमानर्ननिल्य पुष्पदन्तके बिना 
तुम कहाँ जाओगी--वुम्हारी क्या दशा होंगी"! और दूसरो ओर कहते हैं कि मै 
दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गर्भभूख हूँ | 
न मुझमें बुद्धि है, न श्र॒तसंग है, न किसीका बल है. | 
भाबुक तो सभी कवि होते हैं. परत पुष्पदन्‍्तम यह भाजुकता और भी बढ़ी 
चढ़ी थी। इस भावुकताके कारण वे स्वप्न भी देखा करते ये। आदिपुराणके: 
समाप्त हो जाने पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं छग रहा था, वे 


१ कसणसरीरें सुद्ुकुरूबे मुद्धाएविगब्मसंभूवे | ११-3० 3० 
२ णण्णस्स पत्थणाए कब्वपिसलेन पहासियमुहेण, 
णायकुमारचरित्त रइयं सिरिपुप्फयंतेण ॥--णायकुमार च० 
पहसियतु्डिं कइणा खंडे | _ --यशोघर चरित 
३ सियदंतपंतिधवलीकयासु ता जफह वस्वायाविलासु | 
४ आजमन्म (?) कवितारसैकधिषणा सौमाग्यभाजो गिरा, 
हस्यन्ते कबयो विशालसकलग्रन्थानुगा बोधतः | 
प्रौढनिरूढगूढमतिना भ्रीपुष्पदंतेन भोः, 
टन विश्रति (!) नेव जातु कविता शीद्र त्वतः प्राकृतेः |--६६ वीं संधि 
५ छोके दुजनसंकुले हतकुछे तृष्णावसे नीरसे, 
सालंकार्वचोविचास्चतुरे लालित्यलीलाघेर | 
भंद्रे देवि सरस्वति प्रियतमें काले कल साम्पतं, गा] 
क॑ यास्यस्यमिमानर्ननिलये श्रीपुष्पदन्त विना | -<० वीं संघि 
६ हु महु बुद्धिपरिगहु णहु सुयसंगहु णठ कासुवि केरड बल |--ड० घु० 
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'गनीविण्णसे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्नमें सरस्वती देवीने दर्शन दिया और 
कहा के जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भंगवानको, जो पुण्य-वृक्षक्रो 
: सौंचनेके लिए, मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो | ” यह सुनते ही कविराज जाग उठे 
और यहाँ वहाँ देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, वे अपने घरमें ही हैं । उन्हें बढ़ा 
'विस्मय हुआ । इसके बाद भरतमंत्रीने आकर उन्हें समझाया और तब वे 
>त्तरेपुराणकी रचनामें प्रवृत्त हुए | 
कविके ग्रंथोंस मालूम होता है कि वे महान्‌ विद्वान थे । उनका तमाम दर्शन- 
'शाल्रोपर तो अधिकार था ही, जैनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण 
थी | उस समयके ग्रन्थकतों चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्कृरतज्ञ तो होते ही ये। 
यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत गन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, 
'फिर भी वे संस्कृतमें अच्छी स्चना कर सकते थे | इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे 
'संस्कृत पद्म पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापुराण और यशोघर्वरितमें 
भरत और नन्नकी प्रशंसाम लिखे हैं | व्याकरणकी दृष्टिसे यद्यपि उनमें कहीं कहीं 
कुछ स्खलगनायें पाई जाती हैं, परन्तु वे कवियोंकी निरंकुशताकी ही द्योतक हैं, 
अज्ञानताकी नहीं । 
कविकी ग्रन्थ-रचना. 
महाकवि पुष्यदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सौभाग्यकी 
बात है कि वे तीनों ही आधुनिक पद्धतिस सुसम्पादित होकर प्रकाशित 
हो चुके हैं । 
१ तिर्साट्मद्ापुरिसगुणारुंकारू ( त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) या 
महापुराण । यह आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खंडोमें विभक्त है । ये 
दोनों अछग अलग भी मिलते हैं | इनमें त्रेसठ शल्तका पुरुषोंके चरित हैं। 


१ भाणि जाएण कें पि अमणोजे, कइ्वयदियहें केण वि कर्ज | 
णिव्विण्णड थिड जाम महाकइ, ता सिवणंतरि पत्त सरासइ | 
भणइ भडारी सुहयरुओहं, पणमइ अरुह सुहयस्मेहं | 
इय णिसुणेवि विउद्धऊ कइवरु, सयकूकलछायरु ण॑ं छणससहरु | 
दिसउ णिह्लइ कें पि ण पेच्छइ, जा विम्हियमइ णियर्घारे अच्छई | 


5 567 द्वापुराण ३८-९ 
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पहलेमें प्रथम तीथेंकर ऋषमभदेवका और दूसरेमें शेष तेइंस तीयेकरौका और उनके 
समयके अन्य महापुरुषोंका | उत्तरपुराणमें पद्मपुराण ( रामायण ) और हसरिवंश- 
पुराणे ( महाभारत ) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं प्रथकू रूपमें मिलते हैं | 

अपक्रेश ग्रंथोर्मे सर्गकी जगह सन्धियोँ होती हैं | आदिपुराणमं ८० और 
उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियोँ हैं| दोनोंका छोकपरिमाण लगभग बीस हजार है। 
इसकी रचनामें कविको लगभग उह वर्ष ल्गे थे। 

यह एक महान ग्रन्थ है और जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमें सब कुछ 
है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है । ह 

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाणा गया, इसलिए कविने 
इसकी प्रत्येक सन्धिके अंत इसे “ महाभव्वमरताणुमण्णिए ? ( महाभव्यमरतानु- 
मानिते ) विशेषण दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियोमे प्रारम्भमें मस्तका 
विविध-गुणकीर्तन क्रिया है | 

जैनपुस्तकभण्डारोम इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती हैं | इसपर अनेक 
टिप्पण-पग्रन्थ भी छिखे गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचंद्र और भीचंद्र मुनिके दो 
टिप्पण उपलब्ध भी हैं।। भरीचंद्रने अपने टिप्पणमें छिखा है---' मूछटेप्पणिकां 
व्वाल्लेक्यक्ृतमिद समुच्चयटिप्पणं | ” इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थपर स्वयं 
अन्थकर्ताकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग भीचन्द्रने किया 
हैं। जान पढ़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है 
जान पता अन्न द 


१ केवल हरिवेशपुराणको जमेनीके एक विद्यान्‌ ' आल्स डर्फ ? ने जम॑नभाषामें 
सम्पादित करके प्रकाशित किया दें । 
२-अतन्न प्राकृतलक्षणानि सकलछा नीतिः स्थितिच्छन्द्सा- 
मर्थालंकृतयो रसाश्र विविधास्तत्त्वाथनिर्णीतयः | 
किद्वान्यद्यदिद्वत्ति जैनचरिते नान्यत्र तह्विद्यते | 
'तशपृष्पदशनो सिद्ध ययोरीद्शम, | 
ड़ 72 न पद्य महापुराणके प्रथम खंडकी प्रस्तावनामें और जैनसाहित्य- 
संशोधक खंड २ अंक १ के मेरे छेखमें प्रकाशित हो चुके हैं । 
४ प्रमाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके 82 और सकल, 
राज्यकाब्में:छिखा ग्रगा है है आगे एम प्रभाचन््र 
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३१४ जैनसाहित्य और इतिहास 
ग्््््््म्म्म्न्न्ड्सिड 


महापुरणकी प्रथम सन्धिके छठे कड्वकम जो “ वीरमइरवणरिंदु ” शब्द 
आया है, उसपर प्रभाचंद्रक्ृत टिप्पण है--“ वीरमैरवः अन्यः कश्रिद्दुषटः महा- 
राजो बर्तते, कथा-मकरन्दनायको वा कश्चिद्राजास्ति | ?” इससे अनुमान होता है 
कि 'कथा-मकरन्द नामका भी कोई ग्रन्थ युष्पदंतने बनाया होगा जिसमें इस राजाकों 
अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला और पर्बतके समान घीर बतलाया है। भरत- 
मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो 
मिथ्यात्वमाव उपन्न किया है, उसका प्रायश्रित्त करनेके लिए. महापुराणकी रचना 
करो | यह बहुत करके अपभ्नेश भाषाका ही काव्य-ग्रंथ होगा और महापुराणसे 
पहलेका होगा | 

२ णायकुमारचरिड ( नागकुमारचरित ) | यह एक खंडकाव्य है | इसमें 
६ सन्धियोँ है और यह णण्णणामंकिय़ ( नज्ननामांकित ) है। इसमें पंचमीके 
उपवासका फछ बतलानेवाला नागकुमारका चरित है | इसकी रचना बहुत ही 
सुन्दर ओर प्रौढ़ है । ; 

यह मान्यखेटमें नज्ञके मन्दिर ( महल ) में रहते हुए बनाया गया है । 
प्रारंभमें कहा गया है कि महोदाधिके ग्ुणवर्म और शोमन नामक दे शिष्योंने 
प्राथना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नज्नने भी उसे 
.: झुननेकी इच्छा प्रकट की और फ़िर नाइछ और शीलभइने भी आग्रह किया | 

३ जसहरचरिड ( यशोघरचरित ) | यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और 
इसमें * यशोधर ” नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धियों 
हैं। यह कथानक जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमंदेव, वादिराज, 
वासवसन, सोमकीति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-इवेताम्बर 
छेखकौने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और संस्कृतम लिखा दे । 

यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वल्लमनरेन्द्रके ग्रहमंत्रीके लिए. उन्‍्हींके 
महल्में रहते हुए लिखा गया थो, इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक सन्धिके 
अन्तमें * णण्णकण्णाभरण ( नज्नके कानोंका गहना ) विशेषण दिया है | इसकी 
3 बह किकल आ 22802 


१ कोडिण्णगोत्तणहदिणयरास, वल्लहणरिंद्घरमहयरासु । 
णण्णहो मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेर कइ पुष्फयत॒ | 


---नागकुमारचरित १-२-२ 
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महाकवि पुष्पदनन्‍्त श्श्ष 


दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिके प्रारम्भमें नज्नके गुणकीतन करनेवाले तीन 
संस्कृत पद्म हैं' | इस ग्ंथकी कुछ प्रतियोंमें गन्धव कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक 
भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है | इसकी कई संटिप्पण 
प्रतियाँ भी मिलती हैं । बम्बईके ऐलक पन्नाछाल सरस्वती-भवनमें ( ८०४ क ): 
एक प्रति ऐसी है जिसमें ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्क्ृतच्छाया दी हुईं है जो 
बहुत ही उपयोगी है | 

उपलब्ध ग्रंथोर्मे महापुरुण उनकी पहली रचना है और यशोधरचरित सबसे 
पिछली रचना । इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और 
लूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वह दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग 
भूखों मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पढ़े हुए, थे | नागकुमास्चरित इससे 
पहले बन चुका होगा। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटको " श्रीकृष्णराजकी 
तलवारसे दुर्गंम ” बतछाया है | अर्थात्‌ उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे । परन्तु. 
यशोघर्रितमें नज्नको केवल “ वल्लमनरेन्‍्द्रयहमहत्तर ' विशेषण दिया है आर. 
वल्लमनरेन्द्र राष्ट्रकूटेंकी सामान्य पदवी थी। वह खोट्टिगदेवके लिए, भी प्रयुक्त होः 
सकती है और उनके उत्तराधिकारी ककके लिए भी | महापुराण श०से० ८८७ 
में पूर्ण हुआ था और मान्यखेटकी छूट ८९४ के लगभग हुईं | इस लिए. इन 
सात बस्तोके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध प्रंथेंके सिवाय और. 
भी ग्रंथोंके स्वे जानेकी सम्भावना है । 

कोदा-ग्रन्थ । आचार्य हेमचन्द्रने अपनी ' देसीनाममाल्य ”क्ी स्वोपज्ञ वृत्तिमें 
किसी 'अमिमानचिह्' नामक प्रन्थकर्ताके सूत्र और स्वविवृत्तिक पद्म उद्घृत 
किये हैं । कया आश्रय है जो अमिमानमेर और अभिमानचिह्न एक ही हो | 
यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने “अभिमानमेर उपनामका ही उपयोग किया: 
है, फिर भी यशोधरचरितके अन्त्में एक जगह अह्दिमा्णककि ( अभिमानांक ) याः 
अभिमानचिह् भी लिखा है | इससे बहुत सम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका. 
कोश ग्रन्थ भी स्वोपशटीकासहित हो जो आचार्य हेमचन्द्रके समक्ष या | 


20 40% 227: नस नलन्‍ननसललन्ननन्न+ 
२ देखो कारंजा-सीरीजका यशोधरचरित पृ०,२४,४७, और ७५ ॥ 
१ देखो, देसीनाममाला १-१४४, ६-९३, ७-१, <-१२१७ | 
२ देखों यशोधरचरित, ए० १००, पंक्ति ३। 
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३१६ : जैनसाहित्य और इतिहास 
'ानशणणशणशणणशशशणणनानााआतक* न 


कविके आश्रयदाता 

महाभात्य भरत | पुष्दन्‍्तने दो आश्रयदाताओंका उछेख किया है, एक 
अरतका और दूसरे नन्नका । ये दोनों पिता-पुत्र थ और महाराजाधिराज क्ृष्णगाज 
( तृतीय ) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकूट बंशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, 
'दिग्विजयी ओर अन्तिम सम्राद्‌ था। इससे उसके महामात्योंकी योग्यता और 
प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। नज् शायद अपने पिताकी मृत्युके 
चाद महामात्य हुए होंगे | यद्यापि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया 
जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे । 

भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण और माताका श्रीदेवी था। 
वे कोष्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे | कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है। भरतकी 
'पत्नीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गर्भसे नन्न उत्पन्न हुए थे। न्‍ 
.. भरत महामात्य-वंशमें ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सन्तानक्रमसे चली आई हुई यह 
“लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयसे उनके कुछसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी 
/भारी आपत्तिके दिनोंमें अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर छिया था । 

भरत जैनधर्मके अनुयायी थे | उन्हें अनवरत-रचित-जिननाथ-भाक्क और जिन- 


“वर-समय-प्रासादस्तम्भ अर्थात्‌ निरन्तर जिनमगवानकी भाक्ति करनेवाले और जैन- 
आ्यासनरूप महलके स्तम्भ लिखा है| 


कृष्ण तृतीयके ही समयमें और उनन्‍्हींके सामन्‍्त अरिकेसरीकी छत्नछायामें बने 
हुए नीतिवाक्याम्ृतमें अमात्यके अधिकार बतलांये गये हैं--आय, व्यय, स्वामि- 
रक्षा और राजतंत्रकी पुष्टि | “* आयो व्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोषणं चामात्यानामधि- 
कारः | ” उस समय साधारणतः रेवेन्यू-मिनिस्टरकों अमात्य कहंते थे | परन्तु भरत 
महामात्य ये। इससे मालूम होता है कि वे रेवेन्यूमिनिस्टरीके सिवाय राज्यके अन्य 
विभागोंका भी काम करते थे। राष्ट्रकूर-कालमें मन्‍्त्रीके लिए शास््रशके सिवाय शस्त्र 
भी होना आवश्यक था, अर्थात्‌ जरूरत होनेपर उसे युद्धक्षेत्रम भी जाना पड़ता था। 
१ महमत्तवंसधयवडु गहीरु ( मह्दामात्यवंशध्वजपटगभीर ) । 
२ तीत्रापदिवसेषु बन्धुरहितेनैकेन तेजस्विना, 
'सन्तानक्रमतो गताउ्पि हि रंमाडक्ृष्टा प्रमोः सेवया | 
यस्याचारपदं वदन्ति कवयः सौजन्यसत्यात्पदं, . | 
सो<5यं भ्रीभरतो जयत्यनुपमः काले कलछौ स म्‌||---म० पु० १५ वीं सन्धि 
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महाकवि पुृष्पदन्त ह का 


एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे वक्लमराजके' कटकके नायक अर्थात्‌ 
सेनापति हुए, थे' | इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी ये | इतिहासमें कृष्ण 
तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम ते मिलता है, जो कि बहुत ही विद्वान 
और राजनीतिश था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं । क्योंकि 
पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासशोक पास तक पहुँचा ही नहीं | 


पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें मरतका बहुत कुछ परिचय दिया है । उसके: 
सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रास्ममें कुछ प्रशस्तिपय पीछेस भीः 
जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ हैं। उनमेंसे छह.( ५, ६, १६, २० ३५, ४८) 
ते झुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्क्ृतके | इनमेंसे ४२ पद्मोमें मरतका जो गुण" 
कीर्तन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। यक्त: 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वपूर्ण होनेके कारण' अतिशयोक्तिमय हो,. 
परन्तु कविके स्वमावको देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं जान पड़ती । 

य॑ सारी कलछाओ और विद्याओमें कुशल ये, प्राइत कवियोकी रचनाओपर 
मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। व 
सत्यप्रतिश और निर्मत्सर ये | युद्धोंका बोझ ढोते ढोते उनके कन्व घिस गये, 
3902 कि कि 2 के न - ननन नरेननलनननतत 


१ सोये भ्रीमरतः कलड्जुरहितः कान्तः उद्दत्त झुचिः; 
सज्ज्योतिर्मणिराकरों प्छुत इवानष्यों गुणेमासते | 
बंशो येन पवित्रतामिद मह्दामात्याहयः आ्रतवाडु, 
श्रीमहछूमराजशक्तिकटके यश्चाभवज्नायकः | 

२६ं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिमवने त्यागलंख्यानकत्तों, । 
कोये श्यामः प्रधानः प्रवर्करिकराकाखाई: प्रसन्न | 


घन्यः पिण्डोपमधवलयशों घौतधानत्रीतलान्तः, 
अमर कवीनां भरत इति के पान्य जानासि नो त्वम ॥ 


३ देखो सालौटगीका शिलालेख, ई० ४० जिल्‍्द ४, १० ६० | 


बम्बईके सरखती-भवनमें महापुराणकी । 
डर वीं या बाद एक “ इ॒एति मनसों मोह ? भादि कशुद्ध पच अधिक दिया हुआ है । 


शायद इस तरहके 
जान पडा है, भुग्न अतियों | ] (०0॥8७॥०ा7. 00266 0५ 6587600 
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थे, अर्थात्‌ उन्होंने अनेक लड़ाइयोँ लड़ी थीं। 

बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामघेनु, दीनदुखियोंकी आशा पूरी करने- 
वाले, चारो ओर प्रसिद्ध, परस््रीपराइमुख, सच्चरित्र, उन्नतमति और सुजनोंक्े 
उद्धारक थे | 

उनका रंग साँवल्य था, हाथीकी सूंडके समान उनकी भुजायें थीं, अन्ज 
'सुडौल थे, नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रसन्नमुख रहते ये! | ' 

भरत बहुत ही उदार और दानी थे । कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दधीचि 
आदिके स्वर्गगत हो जानेसे त्याग गुण अग॒त्या भरत मंत्रीमे हीं आकर बस 
"गया था | 

एक सूक्तिमे कहा है कि भरतके न तो गुणोंकी गिनती थी और न उनके 
'शत्रुओंकी | यह बरिल्कुछ स्वाभाविक है कि इतने बंडे पदपर रहनेवालेके, चाहे 
“वह कितना ही गुणी और मल्ण हो, शत्रु तो हो ही जाते हैं । | 
. इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोड़कर 
“विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलांते हें उसी तरह भव्यात्मा भरतने भी वापी, 
कूप, तड़ाग और जैनमन्दिर. बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार- 
'समुद्रको आरामसे तरनेके लिए. नावतुल्य हुआ | मछा उसकी बन्दना करनेकों 


नी 


$ --««-«--णोसेसकल्य विण्णाणकुसलछ | 
पाययकइ्कव्वरसावलुद्ध, संपीयसरासइसुरहिदुद्ध ॥ 
कसलच्छु अमच्छर सच्सघु, रणभरघुरघरणुग्ुद्दखघु । 

२ साविलासाविल्यसिणिहियहसेणु, सुपसिद्धमहाकइकामधेणु | 
काणीणदीणपरिपूरियासु, जसपसरपसाहियदसदिसासु-॥ 
पररमणिपरम्मुह्ु सुद्धसीछ्ठ, उप्णयमइ सुयणुद्धरणछील | 

“३ श्यामरुचिनयनसुमर्ग लछावण्यप्रायमद्भमादाय | 
भरतच्छलेन सम्प्रति काम: कामाकृतिमुपेतः || 

४ देखो, पृष्ठ ३०३ के टिप्पणका पद्म | : 

५ घनघवलताभ्रयाणामचलूस्थितिकारिणां मुहुर््रमताम | 
गणनेव नास्ति छोके मरतगुणानामरीणां च || 
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किसका हृदय नहीं चाहता । 

इस महाकविको आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे महापुराणकी रचना कराके 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी मी कीर्ति 
'चिरस्थायी हो गई । जैनमन्दिर और वापी, कूप, तड़ागादि तो न जाने कब नाम- 
डोष हो जाते 

पुष्पदन्त जैसे फक्कड़, निर्लोभ, निरासक्त और संसारंस उद्दिम कविसे महा- 
'पुराण जैसा महान्‌ काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था | इतना बड़ा आदमी 
शक अकिंचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करे और उसके साथ इतनी 
सहृदयताका व्यवहार करे, यह एक बड़ी भारी बात है | 

-पुष्पदन्‍्तकी मित्रता होनेस मरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया | वहँ 
पाठक निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे और लेखक सुन्दर काव्य लिखते ये । 


ग्रह-मन्त्री ननज्न 
ये मरतके पुत्र ये | नन्नकों महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनरेन्द्रका गहमन्त्री लिखा 
है | उनके विषयमें कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे 
माल्स होता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविका 
अपने पिंताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महलमें रखते थे | 
नागकुमास्वरितकी प्रशस्तिके अनुसार वे प्रकृतिसे सोम्य थे, उनकी कीर्ति 


१ वारपीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं, 
भव्यभीमरतेन सुन्दरधिया जैन पुराणं महत्‌ । 
तत्कृत्वा छुव॒मुत्तमं रविक्ृतिः (१) संसारवा्धः सुख 
कोधन्यत्‌ खसहसो (१ ) स्ति कस्य हृदय त॑ बन्दितु नेहते ॥ 
२ इह पठितमुदारं वाचकैगीयमानं इद लिखितमजखत लेखकेश्रारुकाव्यं | 
गतिवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तव ग्रहेंस्मिन्माति विद्याविनोदः | 
३ सुदृतुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरघवल्स्स | 
'कौडिल्गोत्तणहससहरस्स पयईए सोमस्स || १ 
कुंदव्वागब्भसमुब्भवस्स सिरिमरहमट्टतणयस्य | 
जसपसरभरियभ्रुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसल्स्स | २ 
अणवरयरइयवराजिणहरस्स जिणमवणपूयणिरयस्स ॥| 
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सारे लोकमें फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर 
थे ओर जिनपूजामें निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोको दान देंते 
थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओंको जीतनेवाले थे, दयावान्‌ , दीनोंके 
शरण, राजलक्ष्मीके क्रौद़्ासरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथः 
विद्या-विनोदम निरत और शुद्धहुदय थे | | 

एक प्रशस्तिपद्यम पुष्पदन्तने नज्ञको उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशी- 
वांद दिया है।' इससे मालूम होता है कि उनके अनेक पुत्र थे | पर उनके 
नामोंका कहीं उल्लेख नहीं है । 

कष्णराज ( तृतीय ) के तो वे गृहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद 
खोट्टिगदेवक और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क ( द्वितीय ) के भी वे मंत्री 
रहे होंगे। क्योंकि यशोधरचरितके अन्तम कविने लिखा है कि जिस नन्ञने बढ़े 
भारी दुष्कालठके समय---जब कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख 
व्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योंकी खोपढ़ियाँ और कंकाल फैले पढ़े थे, सर्वत्र 
रंक ही रंक दिखलाई पते थे,--सरस भोजन, सुन्दर वस्त्र और ताम्बूलादिसे 
मेरी खातिर की, वह चिरायु हो | निश्चय ही मान्यखेटकी छूट और बरवादीके: 
बादकी दुर्दशाका यह चित्र है और तब खोदिंगदेवकी मृत्यु हा चुकी थी। 


कविके कुछ परिचित जन 
पुष्पदन्तने अपने ग्न्थेर्म भरत और नन्नके सिवाय कुछ और छोगोंका मीः 


जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स || ३ 
कलिमिलकलंकपरिवजियस्स जियदुविहव्डरिणियरस्स | 
कारुण्णकंदणवजलहरस्स, दीगजणसरणस्त || ४ ॥ 
णिवलच्छीकीलासरवरस्स, वाएसरिणिवासस्स-| 
णिस्सेसविउसबिजाबिणोयणिरयस्स सुद्धहििययस्स || ५ ॥ 

१ स श्रीमात्रिह् भूतले सह सुतेर्नन्नाभिधो नन्दतात्‌ | ४ 

३ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि, कइणिंदार्यारे, दुसहे दुहयरि 

पडियकवालइ, णरकंकालइ, बहुरंकाल्इ अहृदुकालइ |... 

पवरागारिं सरसाह्दारिं सा्हि.चेलिं, वरतंबोलिं, . . .- 

महु उवयारिउ पुण्णि पेरिउ. गुणभत्तिछउ, णण्णु महउ | होउ चिराउस . «« 
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उल्लेख किया है | मेल्पाटीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दो पुरुष मिले जिनके 
नाम अम्मइय और इन्द्रराय थे | ये वहाँके नार्गारेक थे और इन्हींने भरतमंत्रीकी 
प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमें चलनका आंग्रह किया था । उत्तरपुराणके अन्तर्में 
सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देवकल, भोगछ, सोहण, गुणवर्म, 
दंगइय और संतइयका उल्लेख किया है । इनमेंसे संतको बहुगुणी, दयावान्‌ और 
भाग्यवान्‌ बतल्यया है | देवह्ढ संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिवीमें 
प्रसार किया | भोगछके चतुर्विधदानदाता, भरतका परममित्र, अनुपमचरित्र और 
विस्तृतवशवाल्य बतलछाया है |शोभमन और शुणवर्मको निरन्तर जिनघर्मका 
पालनेवाला कहा है | नागकुमारचरितके अनुसार ये महोदाधिके शिष्य ये | इन्होंने 
नागकुमार्चारिेतकी स्वना करनेकी प्रेरणा की थी । दंगइय और संतइयक्ी भी 
शान्ति-कामना की है। नागकुमास्चरितमे दंगइयको आशीर्वाद दिया है कि उसका 
रनत्रय विद्युद्ध हो । नाइछ और सीलइयका भी उल्लेख है | इन्होंने भी नाग- 
कुमारचरित रचनेका आग्रह किया था | 
कविके समकालीन राजा " 

महापुराणकी उत्थानिकार्म कह्दा है क्रि इस समय ? तुडिगु महानुमाव ” राज्य 
कर रहे हैं| इस “ तुडिगु ” शब्दपर टिप्पण-अन्थमें “ कृष्णराजः ” टिप्पण दिया 
हुआ है | कृष्णराज दक्षिणके सुप्रासिद्ध राष्ट्रकूटवंशमें हुए; हैं और अपने समयके 
महान्‌ सम्राद्‌ थे। ' तुडियु ' उनका घरू प्राकृत नाम थां। इस तरहके घरू नाम. 
राष्ट्कूट और चाह्क्य वंशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं. | 

वल्लमनेरन्‍द्र, वल्लमराय, शुभतुंगंदेव ओर कण्हराय नामसे भी कविने उनका 
उल्लेख किया है । 

शिलालेखें और दानपत्रोंम अकालवध, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम- 
माहिश्वर, परमभट्टारक, प्थिवीवल्लभ, .संमस्तभुवनाभ्रयः आदि उपाधियों उनके 
लिए प्रयुक्त की गई हैं । 

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चौलक्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका 
राज्य राष्ट्रकूटोने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे | 

१ जैसे गोज्जिग, बिग, तुडिग, पुद्टिग, खोश्गि आदि । 

२ अरब लेखकोंने मानाकिरके वल्दरा नामक बलाढ्य राजाओंका जो उछेख किया है, 
बह मान्यखेटके “वछभराज? पद धारण करनेवाले राजाओंकों दी लक्ष्य करके किया है । 
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भारतके प्राचीन राजवंश (तृ० भा० प० ५६) में इनकी एक पदवी “कन्धार- 
पुरवराधीश्वर' लिखी है | परन्तु हमारी समझमें वह भ्रमवश लिखी गई है। वास्तवा 
“'कार्लिजरपुरवराधीश्वर ” होनी चाहिए । क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश 
सहलाजुनका जीता था और कालिंजरपुर चेदिका मुख्य नगर था | दक्षिणका कल- 
चुरे राजा बिजल भी अपने नामके साथ “कालिंजरपुरवराधीश्वरः पद लगाता था। 

अमोघवर्ष तृतीय या बदिगके तीन पुत्र थे--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तंंग 
और खोट्टिगदेव | कृष्ण सबसे बड़े ये जो अपने पिताके बाद गद्दपर बैठे और चूँकि 
दूसरे जगत्तुग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालमें ही स्वर्गगत हो गये थे, इस 
लिए, तीसरे पुत्र खाट्टिगदेव गद्दीपर बैठे | कृष्णके पुत्र॒का इस बीच देहान्त हो 
गया था और पौत्र भी छोटा था, इसाडिए खोट्टिगंदवको अधिकार मिला | 

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वभौम राजा थे। 
इनके पूर्वजोंका साम्राज्य उत्तरमें नर्मदा नदीसे छेकर दक्षिणमें मैसूर तक फैला 
हुआ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी सी० पी०, और निज्ञाम राज्य शामिल 
था । मालवा और बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभावक्षेत्रमें थे | इस विस्तृत साम्राउ्यको 
कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारमें 
कर लिया | कहाइके ताम्रपत्रोंके अनुसार उन्होंने पाण्ब्य और केरलूको हराया, 
सिंहल्से कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिबल्लरीको छगाया। ये ताम्रपत्र 
मई सन्‌ ९५९ (श० सं० ८८१ ) के हैं और उस समय लिखे गये हैं जब 
कृष्णगाज अपने मेलपाणीके सेना-शिविरमें ठहरे हुए थे और अपना जीता हुआ 
राज्य और घन-रत्न अपने सामन्तों और अनुगतोंको उदारतापूर्वक बौँट रहें ये | 
इनके दो ही मह्दीन बाद लिखी हुई भ्रीसोमदेवर्यरिकी यशस्तिलक-प्रशास्तिसि भी 
इसकी पुष्टि होती है | इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ब्य, सिंहल, चोल, चेर आदि 
देशोंको जीतनेवाला लिखा है । > ; 

देवलीके शिकालेखते माल्स होता है कि उसने कांचीके राजा दन्तिगको 

३ एपिग्राफिया इंडिका जिल्द ४ पृ० २७८ | 

२ वंदीणदिण्णधण-कणयपयरु महिपरिभमंतु मेलाडिणयरु | 

है “ पाण्ड्यसिंहल-चोल-चेरमप्रभ्तीन्महीपतीन्प्रसाध्य. .  ?? | . 

४ जनेल वाम्बे जांच रा० ए० सो० जिल्द १८, ए० २३५ और लिस्ट आफ इन्स्कप्शन्स 

सी० पी० एण्ड ब्रार, एृ० ८१। - ] 
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और वप्पुकको मारा, पलव-नरेश अन्तिगको हराया, गुजरोंके आक्रमणसे मध्य 
भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुऑपर विजय प्राप्त की। हिमा- 
लयसे लेकर लंका और पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा 
मानते थे | उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाकों भी पार कर गया था | 

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके कन्याकुमारीमें मिले 
हुए शिलालेखमें ' लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी 
धारण की | किस जगह हराया और कहाँ हराया, यह कुछ नहीं लिखा | बल्कि 
इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ 
(श० ८६६ ) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्डल कृष्णके ही 
अधिकारमें रह | तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ 
के आसपास वीरचोलको राष्ट्रकूटॉंके साथकी छड़ाईमें थोढ़ी-सी अल्पकालिक 
सफलता मिल गई होगी । 

दक्षिण अकोट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेखमें जो कृष्ण तृतीयके 
पँच॑व राज्य-वर्षका है उसके द्वारा कांची ओर तंजोरके जीतनेका उल्लेख है और 
उत्तरी अकोयके शोलापुरम स्थामके ३० सं० ९४९-५० (श० सं० ८७१ ) के 
शिलालेखमे लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यकों मारकर तोडयि-मंडल 
या चोलमण्डल्में प्रवेश किया | यह राजादित्य परान्तक या वीसचोलका पुत्र था 
और चोल-सेनाका सेनापति थौं। कृष्ण तृतीयंके बहनोई और सेनापति भूतुगने 
इसे इसके हाथीके होंदेपर आक्रमण करके मारा थो और इसके उपलक्षम उसे 
वनवासी प्रदेश उपहार मिला था। 

ई० सन्‌ ९१५ ( शक सं० ८१७ ) में राष्ट्कूट इन्द्र ( तृतीय ) ने परमार- 
राजा उपेन्द्र ( कृष्ण) को जीता था और तबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे 
राष्ट्कूटोंके मांडलिक थे | उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था। 

परमारोमं सीयक या श्रीहर्ष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पढ़ता है इसने 
कृष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णको उस 


.हैईन-ऑ-म-नतननहनह8ै.नन"/्तन्््33.--- 
१ न्रावणकोर आकि० सीरीज जि० ३, ए० १४३, छोक ४८ । २ मद्रास एपिग्राफिकल 
कलेक्शन १९०९ ने० ३७५ | ३ ए० ईं० जि० ५, प० १९५ । ४ ए० इ० नि० १५९, पृ 
<३ । ५ भार्कि्याजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, ए० २०१। 
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पर चढ़ाई करनी पड़ी होगी और डसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण- 
बेल्गोलके मारसिंहके शिलालेखसे' होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयके 
छिए उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेमें उसे 'गुजर-राज' का खिताब मिला | इसी तरह 
होलकेरीके ई० स० ९६५ और ९६८ के शिलांलेखोमें मारसिंहके दो सेना- 
पतियोंको * उजयिनी-भुजंग ” पदको धारण करनेवाल्ग बतलछाया है | ये गुणर-राज 
और उज्जयिनी-भुजंग पद स्पष्ट ही क्ृष्णद्धारा सीयकके गुजरात और मालवके जीते 
जानेका संकेत करते हैं । 

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि 
उसने पूरी तैयारीके साथ मान्यखेटपर धावा बोल दिया और खोद्दिगदेवको परास्त 
करके मान्यखेटको बुरी तरह छूटा और बरबाद किया | 

* पाइय-लच्छी नाममालाके कर्ता धनपालके कथनानुसार यह लूट वि०सं० १०२९ 

( श० सं० ८९४ ) में हुई और शायद इसी लड्ाईमें खोट्टिगंदेव मारा गया। 
क्योकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख खोहट्टिगदेवके उत्तरा- 
धिकारी कर्क ( द्वितीय ) का है। 

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ (श० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 
गद्दीपर बैठे होंगे। क्यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बद्दिंग जीवित ये 
और कोछगल॒को शिलालेख फाल्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमें 
लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हो गई और खोट्टिगंदेव गद्दीपर बैठा | इससे उनका 
२८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किछूर (द० अकोट) के 
वीरत्तनेश्वर मन्दिरका शिलालेख उनके राज्यके ३० वें वर्षका लिखा हुआ है। 
विद्वानोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थामे, अपने पिताके जीते जी ही 
राज्यका का संभालने छंगे थे, इसीसे शायद उस समयके दो वर्ष उक्त तीस 
वर्षके राज्य-काल्में जोड़ लिये गये हैं | 

राष्ट्रकूअ और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पढ़ा 
जिससे पुष्पदन्तके अंथोर्मे जिन-जिन बातोंका जिक्र है, वे ठीक तौरसे समझभ आ 


१ ए० ईं० जि० ५, पृ० १७९ । २ ए० इं० जि० ११, नं० २३-३३ | ३ ए० ईं० 
नि० १२, पृ० २६३ । ४ मद्रास -ए० क० १९१३ न॑० २१६ । ५ मद्रास एपिग्राफिक 
कलेब्शन सन्‌ १९०२, नं० २३२। : ; 
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जायें और समय निर्णय करनेमें भी सहायता मिले | 


समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकाम कविने जिन सब ग्रंथों और ग्रन्थकर्ताओंका उल्लेख 
किया है', उनभे सबसे पिछले ग्रन्थ धवछ और जयधवल हैं'। पाठक जानते हैं 
कि वीरन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई थका 
जयघवलाका श० सं० ७५९ मे राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयमें 
समाप्त की थी । अतण्व यह मिश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त संवतके बाद ही किसी 
समय हुए हैँ, पहले नहीं । * 

रुद्रवका समय भ्रीयुत काणे और दे के अनुसार ई० सन्‌ ८००--८५० 
के अर्थात्‌ श ० सं० ७२२ और ७७२ के बीच है | इससे भी लगभग उपयुक्त 
परिणाम ही निकलता है | 

अभी हाल ही डा० ए० एन० जपाध्येको अपभ्रेश भाषाका * धम्मपरिव्खा 
नामका अंथ मिला है जिसके कर्ता बुध (पंडित ) हरिषेण हैं, जो घकड़वंशीय 


- गोवर्द्धनके पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य ये | वे मेवाड़ देशके चित्तोड़के रहनेवाले 


१-अकलंक, कपिल ( सांख्यकार ), कणचर या कणाद ( वैशेषिकदरशनकर्ता ), छिज 
( वेदपाठक ), सुगत (बुद्ध ), पुरंदर ( चा्वांक ), दन्तिल, विशाख ( सेंगीतशास्॒कर्ता ), भरत 
(नाव्यशाख्कार), पतंजलि, भारवि, व्यास, कोहल (कुष्माण्ड कवि), चतुमुंख, स्वयंभु, श्रीदर्ष 
(दर्षवर्न), द्रोण, ईशान, वाण, धवल-जयधवल-सिद्धान्त, रुद्॒ग, और यशश्विह, इतनोंका उल्लेख 
किया गया है। इनमेंसे अकलूंक, चतुमुंख और स्वयंभु जैन हैँ । अकलूंक देव, जयधवला- 
कार जिनसेनसे पहले हुए हैं । चतुमुंख और खयंभुका ठीक समय अभी तक निश्चित नहीं 
हुआ है परन्तु स्वयंभु अपने पठमचरियर्मे आचार्य रविषेणका उछेख करते हैं जिन्होंने 
वि० सं० ७३३ भें पद्मपुराण लिखा था। इससे उनते पीछेके हैं । उन्होंने चतुमुंखका भी 
स्मरण किया है । स्वयंभु भी अपअश भापाके महकवि थे । इनके पठमचरिउ ( पद्मचरित ) 
और भरिट्टनेमिचरिउ ( हरिवंशपुराण ) उपलब्ध है | उनका खयंभु छन्द नामका एक छन्‍्द- 
शास्त्र भी है ।  पंचमिचरिय ? नामका ग्रन्थ मी उनका वनाया हुआ है, जो अमी तक कहीं 
आप्त नहीं हुआ है । उनका कोई अपम्रश भाषाका व्याकरण भी था। ये स्वयंभु॒ यापनीय 
संघके अनुयायी थे, ऐसा मह्दापुराण-टिप्पणस मादम होता है । 


र्‌ गुड़ बच्यिड आयमलदधाम, (किदत घने गत ५ पा 


! 
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'॥,एएशणशाणनाननानाशाताल्‍>+ 


थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचलपुर गये थे । वहाँपर उन्होंने वि० से० 
१०४४ में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया था। इस ग्रंथके प्रारम्ममें अपभ्रंशके 
चतुर्मुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है' | 
इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
छक महाकावैके रूपमें प्रसिद्ध हो चुके थे | अर्थात्‌ पुष्पदन्‍्तका समय ७५९ और 


९०९ के बीच होना चाहिए । न तो उनका समय श० सं० ७५९ के पहले 


जा सकता है ओर न ९०९ के बाद । 
अब यह देखना चाहिए कि वे श० सं० ७५९ (वि० सं० ८९४) से 
कितने बाद हुए हैं। 
कविने अपने ग्रंथों तुडियु, श॒भतुंगं, वलमनरेन्द्र और कण्हरायका उल्लेख 
किया है और इन सब नामॉपर ग्रंथोंकी प्रतियों और टिप्पण ग्रंथोर्मे 'कृष्णराजः 
टिप्पणी दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं। 
वल्लभराय या वक्लमनरेन्द्र राष्ट्रकूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसलिए यह 
भी मालूम हो गया कि कृष्ण राष्ट्रकूववंशके राजा थे। 
राष्ट्कूटॉंकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोघवर्ष 
१ इह भेवाइदेसे जणसंकुले, सिरिउजपुरणिग्गयधक्कडकुले |*** 
गोवद्धणु णामें उप्पण्णओ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णओ || 
तहो गोवद्धणासुपियगुणवइ, जा जिणवरपय णिन्चवि पणवइ | 
ताए। जणिउ हरिसेणणाम सुओ, जो सेजाउ विदुहकइविस्सुओ || 
सिरिचित्ततइ॒चएवि अचलजरेहों, गठ णियकर्जे जिणहरपउरहो | 
तहिं छंदालंकारपंसाहिइ, धम्मपरिकख एड ते साहिय | 
२ विक्कमणिवपरियत्तह कालए, ववगए वरिंस सहसचउतालए | 
है चजमुहु कव्वविरयणे सयंभुवि, पुप्फयंतु अण्णाणणिसंभुवि | 
तिष्णवि जोग्ग जेण त॑ सासइ, चजमुहमुहे थिय ताम सरासइ | 
जो सयंभु सोहेउ पहाणउ, अहकह लोयालोय वि याणउ | 
पुप्फयंतु णवि माणुसु बुच्चइ, जो सरसइए कयावि ण मुच्चइ | 
४ भुवणेकरामु रायाहिराउ, जहि अच्छइ 'तुडिगु' महाणुमाउ | म०पु० १-३-है 
५ सुहतुंगदेवकमकमलभसल॒, णीसेसकलाविण्णाणकुसछ | म० पु० १-५-२ 
द्‌ बछभणरिंद्घरमहत्तयात ॥ तप 90 0का-क्यीस २०५,००॥ 
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(प्रथम ) ने श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेटर्स प्रतिष्ठित की। पुष्पदंतने 
नागकुमास्चरितस कहा है कि कण्हराय (कृष्णणज) की हाथकी तलवाररूपी जल- 
वाहिनीसे जो दुगेम है और जिसके धवलगुहेके शिखर मेघावलीसे ठकराते हैं, 
ऐसी बहुत बड़ी मान्यखंट नगरी है' | ह 
ः रष्टूकूय्वंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि 
शुभतुंग थी | परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए 
पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता | 
द्वितीय कृष्ण अमोघवर्ष (प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें 
गुणभद्गाचार्यने श० सं० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी ओर जिन्होंने 
श० सं० ८३३ तक राज्य किया है। परतु इनके साथ उन सब बातोंका मेल 
नहीं खाता जिनका पुष्पदन्तने उल्लेख किया है । इसलिए कृष्ण तृतीयकों ही हम 
उनका समकालीन मान सकते हैं| क्योकि--- 
१--जैसा कि पहले बतलछाया जा चुका है चोलराजाका सिर ऋृष्णराजने 
कटवाया थी, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशका जीत कर कृष्ण 
तीयने अपने अधिकारंग कर लिया था | २--यह चोलनेरश “ परान्तक ' ही 
माल्म होता है जिसने वौसचोलकी पदवी धारण की थी। ह 
३---धारानरेश-द्वारा मान्यखेय्क्रे छूटे जानेका जो उल्लेख पुप्पदन्तने किया 
है, वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृतीयकी 
मृत्युके बाद खोट्टिगंदवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती 
है। घनपालने अपनी 'पाइयरच्छी ( प्राकतलक्ष्मी ) नाममाला' में लिखा है कि 
वि० सं० १०२९ में मालव-नरेन्द्रने मान्यखेटको लूर्टो। 
१ सिरिकण्हरायकरयलागिहिय असिजलवाहिणि दुग्गयरि | 
घवलदरसिहीरहयमेहउलि पविउल मण्णखेडणयारे || 
२ अब्बद्धजूडु भूमंगभीसु, तोडेप्पिणु चोंडहो तणउ सीसु । 
३ दीनानाथधनं सदाबहुजन प्रेत्फछवलीवनं, 
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहर सुन्दरम्‌ | 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्घे विदग्धप्रियं, 
क्वेदानी वसतिं करिष्यति पुनः भीपुष्पदन्तः कविः || 
४-विक्कमकालस्स गए. अउणुत्तीसुत्तेरें सहस्सम्मि | 
मालवणरिंदधाडीए, दूडिए, मण्णखेडम्मि || २७६ | 


(७-0. 3०769/7५08व (॥ (५0॥७९००॥7. एछांत्रा।260 0५ 658760 
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सान्यखेटकी किस मालव-राजाने छूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके 
समयके उदयपुर ( ग्वाल्यिर ) के शिल्लेखमें' परमार राजाओंकी जो प्रशात्ति 
दी है उससे लगता है | उसके १२ वें पद्ममें लिखा है कि हर्षदेवने खाट्टिगदेवकी 
राजलक्ष्मीको युद्धमें छीन लियो | 

ये हर्षदेव ही धारानरेश थे, जे सीयक ( द्वितीय 2 या सिंहमट भी कहलाते 
थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की 
थी। खोद्टिगदेव कृष्ण तृतीयके भाई और उत्तराधिकारी ये | । 

४-महापुराणकी रचना जिस सिद्धार्थ संवत्सरमे झुरू की गई थी, उसी संबत्तरमें 
सोमदवर्सरेने अपना यशघ्तिल्क चम्पू समाप्त किया था ओर उस समय कृष्ण 
ततीयका पड़ाव मेल्पाटीमें था । पुष्पदन्तने भी अपने प्रंथ-प्रारंभके समय कृष्ण- 
राजका मेल्पाटीमें रहनेका उल्लेख किया है | साथ ही यशस्तिल्ककी प्रशल्तिमें 
उनको चोल आदि देशोंका जीतनेवाल्य भी लिखा हैः | ऐसी दशाएें पुष्पदन्तका 
कृष्ण तृतीयके समयमें होना निःसंशयरूपत सिद्ध हो जाता है। 

पहछे उक्त मेल्पाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सरमें ही उन्होंने 
अपना महापुराण प्रारंभ किया था और यह सिद्धार्थ श० सं० ८८१ ही था। 
मेलपाटी या मेलाडिमें श० ८८१ में ऋृष्णराज थे, इसके और भी प्रमाण मिले 
हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं । 

इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८१ में 
पुष्पदन्‍्त मेल्पाटीमें भरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए। इसी साल 
उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे द० सं० ८८७ में समाप्त किया | इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोधर-चरित बनाये । यशोधर-चरितकी समाप्ति उस 
समय हुई जब मान्यस्लेट लूटा जा चुका था | यह श० सं० ८९४ के लगभग 

१ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द १, ए० २२६। 

२-भीहर्षदेव इति खोट्टिगदेवलक्ष्मी, जग्राह यों युधि नगादसमप्रतापः | 

३---“ शकनृपक लातीतसंवत्सरशतेष्वटस्वेकाशीत्यधिकेपु के गतेपु अंकतः ८८१ सिद्धार्थ- 
संवत्सरान्तर्गतचैत्रमासमदनेत्रयोदश्यां: पाण्ड्य-सिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्‍्मसाध्य मेल- 
पाटीप्रव्धमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णणाजदेवे सति तत्यादपत्मोपजीविन: समधिगतपेचमहाशब्द- 
महासामन्ताधिपतेश्वाडक्यकुछजन्मन: सामन्तचूडामणे: औमदरिकेसरिण: अथमपुत्रस्य औमद- 
दिगराजस्य हइमीमबुर्धभानवसु धारा गंमधाग्रयं विनिरा फिमिद ०कान्पूमिति । ” 
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घटना है। इस तरह वे ८८१ से छेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्ष, 
मान्यखेटमें महामात्य मरत और नन्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित 
है | उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कह जा सकता | 

बुध हरिषेणकी धम्मपरीक्षा मान्यखेटकी रूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना 
है | इतने थोड़े- ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिमाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी । 
हरिषेण कहते हैं कि पुष्पदंत मनुष्य थोड़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी 
नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है । 


एक शंका 

महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारंभ जो 'दीनानाथधन' आदि संस्कृत पद्य है 
और ५० ३२७ के फुटनोटमें उद्धृत किया जा चुका है, और जिसमें मान्यखेटके 
नष्ट होनेका संकेत है, वह श० सं०८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ 
में दी समाप्त हो चुका था | तब शंका होती है कि वह उसमें कैसे आया ! 

इसका समाधान यह है कि उक्त पद्म ग्रन्थका अविच्छेद्य अंग नहीं है । इस तर- 
हके अनेक पद्म महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियोंके प्रारंभमे दिये गये हैं |ये सभी मुक्तक 
हैं, भिन्न भिन्न समयमें रचे जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांश महामात्य 
भरतकी अशंसाके हैं । ग्रन्थ-रचना-क्रमस जिस तिथिको जो संधि प्रारंभ की गई, 
उसी तिथिको उसमें दिया हुआ पद्म निर्मित नहीं हुआ है । यही कारण है कि 
सभी प्रतियोम ये पद्य एक ह्वी स्थानपर नहीं मिलते हैं । एक पद्म एक प्रतिमें 
जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिम उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है। 


किसी किती प्रीतिंम उक्त पद्म न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बईके सरस्वती- 


भवनकी प्रतिम हमें एक पूरा पद्मे और एक अधूरा पद्म अधिक भी मिला 
है जो अन्य प्रतियोम नहीं देखा गया | 
यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्घिधोंभ भी इसी तरहके तीन 


१-हरति मनसो मोह द्ोह महाप्रियजंतुज | भवतु भविनां दंभारंभः प्रशांतिकृतो | 
जिनवरकथा ग्रन्थप्रश्नागमितस्तववया। कथय कमये तोयस्तीते गुणान्‌ मरतप्रमो। 

. यह पद्म बहुत ही अश्युद्ध है । ---४२ वीं संधिके बाद 
२ आकत्य भरतेश्वरस्तु जयताचेनादरात्कारिता | 


भें अति (क्तये जितक ] कथा. तत्वामृतस्यान्दिनी । 2 बीस जद 


३३० न्‍ जैनसाहित्य और इतिहास 
रण ण छऋछणणश्ड 


संस्कृत पद्य नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रतियोमे हैं ही नहीं। इंससे यही 
अनुमान करना पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्म भिन्न भिन्न समयोंमें रचे 
गये हैं और प्रतिलिपियाँ कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। गूरज यह कि 
£ दीनानाथधनं' आदि पद्म मान्यखेटकी रूटके बाद ही लिखा गया है और उसके 
बाद जो प्रतियों लिखी गई, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय ही यह पद्म उसके पहले 
जो प्रतियाँ छिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा । 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० वैद्यको 
नॉदणी (कोर्हापुर ) के भ्री तात्या साहब पाटील्स मिली है जिसमें उक्त पद्च 
नहीं हैं ' | ८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोकी 
प्रतिल्िपियाँ मिलनेकी संभावना है । 
एक ओर शंका 
* महदकवि पुष्पदन्‍्त और उनका महापुराण ? शीर्षक लेख मैंने * भाण्डारकर 
इन्स्टिट्यूट ” पूनाकी वि सं० १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिक आधारसे 
छिखा था उसमे प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमें हैं--- 
पुप्फबंतकश्णा घुयपंके, जशइ अहिमाणमेरुणामंके | 
कयउ कब्घु भत्तिए परमत्थे, छसयछडोत्तर कयसामत्यें ॥ 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमए, दियहे चंदरुइरूढए, | 
इसके “ छसयछडोत्तरकयसामरत्य ” पदका अर्थ उस समय यह किया गया था 
कि यह अन्थ शकसंवत्‌ ६०६ में समाप्त हुआ | परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार 
किया गया तब पता छगा कि ६०६ संवत्‌का नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता, 
चाहे वह शक संवत्‌ हो, विक्रम संवत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कलचुरि संवत्‌ हो | 
इसलिए, उक्त पाठके सही होनेमे सन्देह होने छगा। “ छसयछडोत्तर ! तो खैर 
ठीक, पर “ कयसाम््थें ” का अर्थ दुरूह हो गया | तृतीयान्त पद होनेके कारण 
उसे कविका विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं था | यदि बिन्दी 
निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी “ कतसामर्थ्व ” का कोई अर्थ 
नहीं बेठता | अतएव झुद्ध पाठकी खोज की जान छगी। 
सबसे पहले प्रो० हीराछाछजी जैनने अपने “ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर 
१ देखो, महपुराण प्र० खं०, डा० पी० एलू० वैद्य-लिखित भूमिका एृ० १७ । 
२ स्व० बाबा दुीचन्दजीकी। सत्सीएे भी पापहुलाका समय ७48 तीस हुआ है । 
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विचार लेखेमें बतल्यया कि कारंजाकी प्रतिम उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है- 
पुप्फयंतकइणा धुयपंकें, जइ अहिमाणमेरुणामंके । 
कयउ कव्बु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपेकयमउलियहल्थे । 
कोहणसंवच्छे आसाढए, दहमइ दिवहे चंदरुइरूढए | 
अथोत्‌ क्राधन संवत्सरकी असाढ़ सुदी १० को जिन मगवानके चरण-कमल्के 
प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, धृतपंक ( घुछ गये हैं पाप जिसके ), और 
परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूर्वक यह काव्य बनाया। 
, यहाँ बम्बईके सरस्वती-भवनमें जो प्रति ( १९३ क ) है, उसमें मी यही पाठ 
है ओर हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोमें भी यही पाठ मिलेगा | 
ऐसा मादम होता है कि पूनेवाली प्रतिके अद्धृदग्घ लेखकको उक्त स्थानमें सिर्फ 
मिती लिखी देखकर संवतू-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुई और उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुड्धिसे स्वयं कर डाली ! 
यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने सिद्धार्थ संवत्सरभ अपना ग्रन्थ 
प्रारम्भ किया और क्रोधन संवत्सरम समास्त। न वहाँ शक संवत्‌ दिया और न यहाँ। 


तीसरी शंका 
लगभग पन्द्रह वर्ष पहले प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारको शंका हुई थी कि 
पुष्पदन्त प्राचीन नहीं है उन्होंने इस विषय एक लेखें भी लिखा था और उसमें 
नीच लिखी प्रशास्तिके आधारपर * जसहरचरिठ ' की रचनाका समय वि० सें० 
१३१६५ बतलाया था । 
किड उवरोहं जस्स कइ्यइ एड भवंतर | 
तहो भव्वहु णाम्र पायडम पयडठ घर || २९ ॥ 
चिरु पहणे छंगेताहु साहु, तहो सुठ खेला गुणवंतु साहु । 
तहों तणुरुह वीसड णाम साहु, वीरोसाहुणि यिह्ि सुलूहु णाहु ॥ 
सोयारु सुगणगुणगणसणाहु, एक्कश्या चिंतइ चित्ति छाहु | 
. हो पंडियठक्कुर कण्हपुत्त, उवयारियवल्लहपरममित्त || 
कइ्पुप्फयंति जसहसचरित्ञ, किउ सुद्द सदलक्खणविचित्तु । 
पेसहिं तहिं राउड कउल अज्जु (१), जसहर॑वियाहु तह जणियचोज्जु । 
१ जैनसाहित्य संशोधक भाग २, भेक ३-४ । 


२ देखो, जैननगत्‌ ( १ अव्टूबर सन्‌ १९२६ ) में “ महाकबि पुष्पदन्तका समय ?। 
0 ७-0. 36द्या।ए्वव4 शिवा। ७0॥8७०॥7. 0ता266 0५ 8597607/ 
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सयलहं भवभमणभवंतराईं, महु वंछिउ करहि णिरंतराईं | 

ता साहुसमीहिड कियड सब्बु, राउडुविवाहु भवभमणु भव्वु | 

वक्‍खाणिड पुरठ हवेइ जाम, संतुद्ठउ वीसछ साहु ताम | 

जोइणिपुरवरि णिवसंतु सिट्ठ, साहुहि घेरे सुत्थियणहु घुद्द ॥ 

पणसह्विसहिय तेरहसयाईं, णिवविक्षम संबच्छरगयाईं | 

वइसाहपहिल्लइ पविखि बीय, रविवारि समित्थठ मिस्सतीय || 

'चिरु वत्थुबंधि कइ कियउ जंजि, पद्धडियबंधि मइं रइउ तं जि। 

गंधव्वें कण्हडणंदणेण, आयहं भवाईं किय थिरमणेण | 

महु दोसु ण दिजइ पुष्वि कब, कइवच्छराई त॑ सुत्तु लदउ || 

परन्तु जान पड़ता है कि उस समय इन पंक्तियोंका ठीक ठीक अर्थ नहीं समझा 
गया था | वास्तवर्म इसका भावार्थ यह है--- 
* जिसके उपरोध या आग्रहसे कविने यह पूर्वभरवोंका वर्णन किया 

( अब में ) उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ | पहले पट्ण या पानीपत छंगे 
साहु नामके एक साहु थे। उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए। फिर 
खेला साहुके बीसलछ साहु हुए. जिनकी पत्नीका नाम वीरों था | वे गुणी भोता 
थे। एक दिन उन्होंने अपने चित्तम सोचा ( और कहा ) कि हे कण्हके पुत्र 
पंडित ठक्कुर ( गन्धर्व ), वह्लमराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और डप- 
कारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर और शब्दल्क्षणविचित्र जो जसहरवरित बनाया 
है उसमें यदि राजा और कौलका प्रसंग, यशोधरका आश्चर्यजनक विवाह और 
सबके भवांतर और प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाहा हो जाय | तब मैंने वही सब 
कर दिया, जो साहुने चाह् था--राउलु ( राजा ) और कौलका प्रसंग, विवाह 
और भवांतर | फिर जब बीसछ साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट 
हुए । योगिनीपुर ( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूर्वक रहते हुए 
विक्रम राजाके १३६५ संबत्‌्म पहले वैशाखके दूसरे पक्षकी तीज रविवारको यह 
कार्य पूरा हुआ | पहले कवि ( बच्छराय ) ने जिसे वस्तुछन्दर्म बनाया था, वही 
मैंने पढढीबद्ध रचा | कन्हइके पुत्र गन्धर्वने स्थिर मनसे मवांतरोंको कहा है। 
'इसमें कोई मुझे दोष न दे । क्‍योंकि पूर्वमें वच्छशायने यह कहा था | उसीके 


१ पह्ढंणु | पर / पानीपत, '्ि्प्ी,ही, हुई, है।।।।२०० 0५ 6७०४॥6७0०॥ 
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सूत्रको छेकर मैंने कहा | ” ; 
का मरिका घत्ता, और .प्रशस्ति स्वयं पुष्पदन्तक्ृत है जिसमें उन्होंने अपना: - 
 है। न्‍ 

पू्वोक्त पद्मोसे ब्रिल्कुल स्पष्ट हो जाता दे कि गन्धव कविने दिल्लीमें पानीपतके 
रहनेवांले बीसल साहु नामक धनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तकेः 
यशोधरचरितमें पीछेते सं० १३६५ में शामिल किये हैं और कहाँ कहाँ शामिल 
किये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है | देखिए--- 

१ पहली संन्धिके चोथे कड्ृवककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु ” आदि. 
पंक्तिके बाद आठवें कड्वकके अन्त तकक्की ८१ छाइने गन्धवेरचित हैं जिनमें 
राजा मारिदत्त और मैरवकुछाचार्यका संलाप है | उनके अन्तर्मे कह्य है--- 

गंघव्वु भणइ मई कियउ एड, णिव-जोइंसहो संजोयमउ | 

अग्गइ कइ्रायपुप्फयंतु सरसईणिलठ । 
देवियाह सरूठ वण्णइ कश्यणकुछ॒तिलड | 

अथीत्‌ गन्धव कहता है कि यह राजा और योगीश ( कालाचार्य ) का 
संयोग-मेंद मेंने कहा | अब आंगे सरस्वतीनिलय कविकुलतिलक कविराज पुष्पदंत 
( मैं नहीं ) देवीका स्वरूप वर्णन करते हैं । 

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़व॒ककी  पोढत्तणि पुद्धि पलट्ियंगु . आदि 
लाइनसे लेकर २७ वें कष्बक तककी ७९ छाइने भी गन्धर्वकी हैं। इसे 
उन्होंने ७९वीं छाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है--- 

ज वासवसेणिं पुव्व रहउ, त॑ पेकखवि गंधव्वेण कहिउ 

अर्थात्‌ वासवसेनने पूर्वमें (ग्रन्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधवने कहो । 

१ ओऔवासवसेनके इस यशोधरचरितकी प्रति वम्बईमें ( नं० ६०४ क ) मौजूद है । यह 
संस्कृतम है । इसकी अन्तिम पुष्पिकामें 'शंते यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकते काब्ये “* 
मष्टम: सगे: समाप्त: ? वाक्य है । प्रारम्भ लिखा है ९ प्रभजनादिमि: पूर्व हरिषेणसमन्वितै:, 
यदुक्‍त तत्कथ शक्यं मया बालेन भाषितुन |? श्ससे माछ्म होता है कि उनसे पूर्व प्रभंजन 
और दरिषेणने यशोधरके चरित लिखे थे । इन कविवरने अपने समय और कुलादिका कोई 
परिचय नहीं दिया है | परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे गन्धव कविसे पहले हुए हें । 
इस अन्थकी एक प्रति प्रो० हीराछालजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके भंडारमें भी देखी 
थी और उसके नोट्स लिये थे । दरिषेण शायद वे ही हों, जिनकी भर्मपरीक्षा ( अपभश ). 
अमी डा० उपाध्येने खोज निकाली है । प्र ४ 
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३ चौथी संधिके २२ वें कड़वककी “जजरिड जेण बहुमेयकम्म ” आदि 
१५ वीं पंक्तिसे छेकर आगेकी १७२ छाइनें भी गंधर्वकी हैं । इसके आगे भी 
कुछ लाइने प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके छिखी गई हैं' | फिर एक 
घत्ता और १५ छाईनें गंधर्वकी हैं जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई हैं । 
इस तरह इस अंथम सब मिक्काकर ३३५ पंक्तियाँ प्रक्षित हैं और थे ऐसी हैं 
कि जरा गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्‍्तकी प्रौढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी 
नहीं सकती | अतएव गंधव॑के क्षेपकोंके सहारे पुष्पदन्तको विक्रमकी क्षौदहवीं 
शताब्दिमं नहीं घतीठा जा सकता | 
इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोमें सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोंमे ही 
यह प्रक्षित्र अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जैनमन्दिर्की जो विं० सं० 
१३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धरवरचित उक्त 
पंक्तियों नहीं हैं और ऐलक पत्नाछाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोंमें मी नहीं हैं। 


कमीज अफीम 5 पल पर फीड शत पर पक पर 2८:८7. 2 मा 45% परम 
१ अपरिवर्तित पाठ मुद्रित अंथर्में न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है--- 
सो जसवइ सो कल्लाणमित्तु, सो अमयणाऊ सो मारिदत्त । 
वणिकुलूपंकयबोहणदिणेसु, सो गोवड्ढणु गुणमणविसेसु ॥ 
सा कुसुमावल्ति पालियति गुत्ति, सा अमयमदइत्ति णरिंदपुत्ति | 
भब्वई दुष्णयणिण्णासणेण, तउ चएवि चारु सण्णासणण। 
:  कार्लें जेतें सत्वह मयाईं, जिणधर्म्मे सग्गग्गहो गहदाई | 
२ वम्बईके सरस्वती-भघनमें जो ( ८०४ क) संसकृतछायासद्दित प्रति है उसमें 
““जिणपम्में सरगरगहो गद्दाइईं"्के आगे प्रक्षिप्त पाठकी “गंधन्वें कुण्डडणंदणेण? भादि केवल दो 
पंक्तियों न जाने कैसे आ पड़ी हैं । इस अतिमें इन दो पंक्तियोंको छोडकर और कोई 
अक्षिप्त बंश नहीं है । ः 
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ये दो अन्थकर्ता छगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर, हुए हैं और 
दोनोंने ही महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए कुछ 
विद्वानोंने यह समझ लिया है कि प्रभाचन्द्र ओर श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकत्ती- 
ओंकी गह्तीस कहीं कहीं जो “ भ्रीचन्द्रकृत ” लिखा मिलता है, सो वास्तवमें 
प्रमाचन्द्रकत ही होना चाहिए । परन्तु वास्तवर्म भ्रीचन्द्र और प्रमाचन्द्र दो स्वतंत्र 
ग्रंथकत्तां हैं । नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुस्पष्ट हो जायगी--- 

बम्बईके सरस्वती-भवनरम (नं० ४६३ ) में रविषेणाचार्यकृत पद्मचरितका 
श्रीचन्द्रकत टिप्पण है । उसका प्रारम्म और अन्तका अंश देखिए--- 

प्रारम्म--शंकरं वरदातारे जिन॑ नत्वा स्तुत सुरेः । 

कुर्वे पद्मचरितस्य टिप्पणं गुरुदेशनात | 

सिद्ध जगत्प्रसिद्धं कृतकृत्ये वा समाप्त निष्ठितमिति यावत्‌ | सम्पूर्णभव्यार्थसिद्धि- 
(डे: ) कारणं, समग्रो धमोर्थकाममोक्षः स चासौ मव्याय॑श्र भव्यप्रयोजनं तस्य 
सिद्धिनिष्पत्ति; स्वरूपलब्धिवा तस्याः कारण हेतुः | कि विशिष्ट हेतुमुत्तमं दोषरहितं. .. 

अन्त--लाढ़ (ड़) बागढ़ि ( ढ़ ) भीप्रवचनसेन (१) पंडितात्पझचरितस्सकर्ण्यों 
(तमाकर्ष्य १) बलात्कारगणभीभी नन्थाचार्यसत्कविशिष्येण भ्रीचन्द्रमुनिना भीमद्ि- 
क्रमादित्यसंवत्सरे सत्तासीत्यधिकवर्षसहअ (से) भीमद्धारायां भीमतो राजे (ज्ये) 


एवमिद (दं) पद्मचरितटिमित भ्रीचन्द्रमुनिकृतसमाप्तमिति । 
स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके चोपार्टीके मन्दिरम इन्हीं श्रीचन्द्रमुनिका एक और 
ग्रेथ 'पुराणसार' ( नं० १९७ ) है। उसका प्रारम्म और अन्त इस प्रकार है-- 


१ देखो डा० पी० एल० वैद्य सम्पादित मद्यपुराणकी अँगरेजी भूमिका । 
२ भवनके रजिस्टरमें इसका नाम, “ पद्मनन्दिचरित्र ? लिखा हुआ है । यह प्रति हालकी 
ही छिखाई हुईं ओर बहुत ही अशुद्ध है । 
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नत्वादितः सकल (तीर्थ) कृत (तां) झतार्थान्‌ , सर्वोपकारनिरतांञ्िविधेन नित्यम्‌ | 
व्ष्य तदीय गुणगर्भमहापुराणं, संक्षेपतोडथनिकरे श्वणुत प्रयत्नात्‌ | 
अन्त--धारायां पुरि मोजदेवनपते राज्ये जयात्युच्चकैः 
भ्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेज्ञोत्वा पुराणं महत्‌ | 
मुक्त्यर्थ भवभीतिभीतजगता भीनन्दिशिष्यो बुधः 
कुर्वे चारु पुराणसारममल्ल भ्रीचन्द्रनामामुनिः ॥ 
भीविक्रमादित्यसंवत्सरे. यक्षपृत्य(अशीत्य?)घिकवर्षसहले पुराणसारामिषान 
समास्त । झुमे भवतु | छेखकपाठकयों: कल्याणम्‌ | 
. इन्हीं पद्मचरितके टिप्पणकार और पुराणसारके कर्त्ता भ्रीचन्द्रमुनिका बनाया 
हुआ पुप्पदन्तक्ृत महापुराणका एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अर्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है' | उसके अन्तर छिखा है-- 
श्रीविक्रमादित्य-संव॒त्सरे: वर्षाणामशीत्यधिकसहस्ल महापुराण-विषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पाणिकां चालोक्य कृतमिद समुन्चयटिप्पणं अज्- 
पातभीतेन श्रीमद्वला( त्का )रगणभीसंघा(नंद्रा)चार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना 
निजदौदंडामिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीमोजदेवस्थ | १०२ । 
इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचंद्राचाय॑विरचितं समात्तम्‌ | 
अथ संवत्सरेउर्मिन्‌ श्रीज॒पविक्रमादित्यगताब्दः संवत्‌ १५७५ बर्षे भादवा 
सुदी ५ बुद्धदिने कुरुजांगलदेशे सुख्तान सिकंदरपुत्र सुछतान इन्नाहिम राज्यप्रवर्त- 
माने भ्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे भद्दारक भ्रौगुणभद्रसूरिदेवाः तदाम्नाये 
जैसवाल चौ० टोडरमल्छ चौ० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं | झुर्म 
१ यह अन्य जयपुरके पाठेदीके मन्दिरके भंडारमें (गठरी नं० १३, ग्रन्थ तीसरा, पत्र 
५७, छो० १७०० ) है । इसकी प्रशस्ति श्व० पं० पन्नालालूजी वाकलीवालने आर्विन-सुदी 
५ वीर से० २४४७ के जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी और मेरे पास भी उन्होंने उसकी 
नकछ भेजी थी। इसी सम्बन्धमें उन्होंने अपने ता० १६-६-२१ के पत्रमें छिखा था कि 
6 उत्तरपुराणकी टिप्पणी मैंगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी--आज ढूँढ़कर निकाली है। 
उसके आदि अंतके पाठकी भी नकल है । “ओचेद्रमुनिनाक्ें '्रभाः शब्द छूट गया माद्स 
होता है । परंतु ओोकसंख्यामें फर्क होनेते शायद ओचंद्रमुनि दूसरा भी हो सकता है। ” 
२ यहाँ निश्चये ओऔचन्द्राचायंकी जगह प्रमाचन्द्राचायं लिखा गया है | छिपिकतांकी 
स्पष्ट भूछ है। 
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भवत॒ । मांगल्यं दधति लेखकपाठकयोः | 
उक्त तीनों ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसे यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कर्ता 
श्रीचन्द्रमुनि हैं, जो बल्शत्कारगणके भरीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे और जिन्होंने 
धारा नगरीमें वि० सं० १०८७ और १०८० में उक्त अन्थौकी रचना की है । 
अब भीप्रमाचंद्रचार्यके ्रन्थेंको देखिए और उनमें सबसे पहले आदिपुराण- 
टिपणको लीजैए-- 
प्रारंभ--प्रणम्य वीर विजुधेन्द्रसंस्तुत निरस्तदोष॑ बृषम महोदयम । 
पदा थैसेदिग्धजनप्रबोधक महापुराणस्य करोमि टिप्पणम्‌ ॥ 
अन्त--समस्तसन्देहहरं मनोहर प्रकृष्पुण्यप्रमव॑ जिनेश्वस्म्‌ | 
पुराणे प्रथम सुटिप्पणं सुखाबबोध निखिलार्थदर्पणम्‌ ॥ 
इति भ्रीप्रभाचद्रविरचितमादिपुराणटिप्पणक॑ पंचासछोकहदीन॑ सहर्लद्वयपरिमाणं 
परिसमाप्ता (सं) | शर्म मवत | 
पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। 
इन भागौकी प्रतियाँ अछण अछग भी मिलती हैं और समग्र अ्थंकी एक प्रति 
भी मिलती है। भ्रीचन्द्रने ओर प्रभाचन्द्रने दोनों भार्गोपर टिप्पण हछिखे हैं। 
श्रीचन्द्रका आदिपुराणका टिप्पण तो अभी तक हमे नहीं मिला परन्तु प्रभाचन्द्रके 
दोनों मांगोंफे 'टिप्पण उपलब्ध हैं। उनमेसे आदिपुराण-टिप्पणका मंगछाचरण 
१ भाण्डारकर रिसचे शब्ध्टिटयूट की प्रति नं०. ४६३ (आफ १८७६-७७ ) | 
और प्रशस्ति ऊपर दी जा चुकी है | अब उत्तरपुराणके टिप्पणको लीजिए--- 
अन्तिम अश--- 
इत्याचा्यप्रभाचंद्रंदेवविरचितं उत्तरपुराणटिप्पणक द्यधिकशततमः सन्धिः | 
नित्यं तत्र तवप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यद्भुते 
यातस्तेन समस्तवस्तुविषय चेतश्रमत्कारक: | 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममलं स्व(स)स्पष्टमिशक्षरेः 
भूयाचतसि धीमतामतितरां चन्द्राकंतारावधिः || १ ॥ 
तत्वाधारमहापुराणगम(रग)नद्यो( ज्ज्यो )ती जनानन्दनः 
सर्वप्राणिमन:प्रभेदप्ठता प्रस्पष्टवाक्यैः करे: | 
भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितों भूभुत्मभाचंद्रतो 


००.०. शगराहिपणकः अचंडतरणि: सबोयमग्रचुति: ॥२॥ 
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जानना 


भ्रीजयिंहृदवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामोपार्जितामल्पुष्यनिरा- 
कृताखिल्मलकलकेन श्रीप्रभाचंद्रपोडितेन महापुराणीटिप्पणक शतत्यघिकसहस्त्रयप- 
रिमाणं कृतामैति' |. 

इससे मालूम होता है कि यह टिप्पण धारानिवासी पं० प्रभाचन्द्रने जयतिंह- 
देवके ( परमारनरश भोजदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यमें रचा है। आदिपुराणके | 
टिप्पणमें यद्यपि धाराका ओर जयसिंहदेवके राज्यका उल्लेख नहीं है और इसका 
कारण यह है कि आदिपुराण ख्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महापुराणका ही अंश है परन्तु 
वह है इन्ही प्रभाचंद्रका | 

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रति आगरेके मोतीकटरेके मंदिरमें है जो कुछ 
समय पहले साहित्यसन्देशके सम्पादक भ्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमें देखनेके मिली थी | 
उसकी पत्रसंख्या ३३ है और उसका दूसरा और ३२ वाँ पत्र नष्ट हो गया है। 
उसमें ३३ वें पत्रका प्रारंभ इस तरह है-- 

। मेषः || ९ साइवइ स्वातिस्थाने | १० अणिद्दऊ अनुक्तस्वरूपः | वसुसम- 
गुणसरीरु सम्यक्त्वाद्यष्टगुणस्वरूपः | हयत्तिउ हतार्तिः || ११ पढिवि पाठं गृहणम्‌ | 
मामइएं कविवरस्य नामेदम | सोत्तें प्रवाहण | 

इसके आगे वह 'छोक और प्रशस्ति है जो ऊपर दी जा चुकी है।यह 
उत्तरपुराण-टिप्पण भ्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे भिन्न है | क्योंकि उसके अंतके टिप्पण 
प्रभाचंद्रके टिप्पणेंसि नहीं मिलते। प्रभाचंद्रके टिप्पणका अंश ऊपर दिया गया 
है | भ्रीघंद्रके टिप्पणका अंतिम अंश यह है--- द 

देसे सारए इतिसम्बन्धः | पढम ज्येष्ठा | निरंगु कामः । मुई मूकी | जलमंथणु 
अन्तिमकल्किनो नामेदं | विर्तेसइ गजिष्यति | पढ़ेवि पाठग्रहणनामेदं । 

इसके आगे ही “ श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे ” आदि प्रशीस्‍्त है ! 

शीचेद्रके उत्तरपुराण-टिप्पणकी शछोकसंख्या १७०० है जब कि प्रभाचंद्रके 
टिपपणकी १३५० । क्योंकि प्रभाचन्द्रके सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणकी ोकसंख्या 

३३०० बतलाई गई है और आदिपुराणकी १९५० | ३३०० मैंसे आ>०् 
घु० टि० की १९५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है। 

जिस तरह भ्रीचंद्रके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं जिनमैंसे तीनका परिचय ऊपर 


१ यह ग्रंथ जयपुरके पाटोदीके मंदिरके भंडारका है ( झन्थ नं० २११ )। आगरेके 


मोती कररेके मन्दिरकी अति भी प्रशस्तिका यही पाठ है । 
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दिया जा चुका है उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र अंथ और टीका-टिपण 
अंथ हैं और उनमेंसे कईमें उन्होंने धारानिवासी और जयतिंहदेवके राज्यका 
उल्लेख किया है जैसे कि आराधनाकथाकोश ( गद्य ) में छिखा है--- 

श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपरमेष्टिप्रणामोपार्जितामलपुण्य- 
निराक्तनिखिल्मलकलंकेन भ्रीमत्प्रभाचंद्रपंडितिन आराघधनासत्कथाप्रबंध! कृतः | 

उन्होंने कई ग्रंथ जयसिंहंदेवस पहले मोजदेवके समयमें भी बनाये हैं' और 
उनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैं । ; 

इन सब बातोसे स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों अन्थकरत्ता मिन्न भिन्न हैं और 
दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरके लिपिकर्त्ताने पहले 
प्रभाचन्द्रके टिप्पणकी एक नकछ की होगी और तब उसकी यह धारणा बन गई 
होगी कि टिप्पणके कर्ता प्रभाचन्द्र हैं और उसके बाद जब उससे श्रीचन्द्रके 
टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुसार “्रीचिन्द्र' को 
गलत समझकर  प्रभाचंद्राचायोवैराचितं ' लिख दिया होगा | 

यहाँ यह कद देना आवेश्यक प्रतीत होता है कि ये वही प्रभाचद्ध हैं 
जिनके बनाये हुए प्रमेयकमल्मार्तण्ड और न्यायकमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय- 
ग्रन्थ हैं और जिन्होंने जैनेन्द्रव्याकरणपर शब्दाम्मोजमास्कर नामका माध्य लिखा 
है। र्ञकरण्डटीका, क्रियाकल्यपटीका, समाधितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, 
द्रव्यसंग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजभास्कर, सर्वार्थसिद्धिटिप्पण (तत्त्वाथबृत्तिपद्विवरण) 
आदि टीकायें और आराधनाकथाकोश ( गद्य ) भी उर्हींका है। इनके सिवाय 
अष्टपाहुड-पंजिका, स्वयंभूस्तोत्र-पंजिका, देवागम-पंजिका, समयसार-र्का, पंचा- 
स्तिकाय-टीका, मूलाचार-टीका, आराधना-टीका आदि टीका-्रन्थ भी जिनके 
नाम ग्रन्थ-सूचियोम मिलते हैं शायद उन्हींके हों । 


१ जैसे प्रमेपकमल्मातंण्डक़े अन्तरमें--/“ ओयभोजदेवराज्ये औमद्वारानिवासिना पता 
परमेष्टिपदप्रणामाजितामलपुण्यनिराइतनिखिच्मलकलंकेन ओमत्रमाचंद्रपंडितेन . निल्चिल- 
प्रसाणप्रमेयस्वरूपोचोतपरीक्षामुखपदामिदं विज्वतमिति । 

२ देखो न्यायकुमुदचन्द द्वि० खंडकी न्यायाचाय॑ पं० महेन्द्रकुमाराडेखित । 
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साम्प्रदायिक ठेषका एक उदाहरण 
भट्टारक श्रीभूषण 


संसारके सभी धर्मोमें उनके प्रवर्तकोके देहान्त होनेपर छोटेसे छोटे मतंभर्दोके 
कारण समय समयपर अनेक पन्थ या सम्प्रदाय होते रहे हैं और धीरे धीरे उनमें 
परस्पर इतना द्वेष बढ़ गया है कि देख-सुनकर आइचर्य होता है। 

हरएक सम्प्रदायके गुरु या आचार्य ग्रहस्थ न होकर प्रायः साधु संन्यासी हुआ 
करते हैं और सब साधारण लोगोंका यह विश्वास रहता है कि उनकी मनोभूमिका 
रागहेषमे फेस हुए, संसारी गहस्थोंसे ऊँची होती है। आत्म-कल्याण और पर-कल्याणके 
लिए ही वे साधुद्त्ति धारण करते हैं, उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता । इस 
लिए वे जो कुछ कहते या लिखते हैं, वह कल्याणकारी ही होता है। परन्तु 
सम्प्रदाय-मोह एक ऐसी चीज है कि वह साधु और ग्रहस्थ दोनोंको ही अन्धा 
बना देती है और उनसे सभी कुछ अपकझत्य करा छेती है। 

इसके उदाहरणमें भद्दारक भ्रीभीभूषण पेश» किये जा सकते हैं जो सोजित्रा 
( भरोच ) की काष्ठासंघकी गद्दीके पट्घर थे । सोजित्रांम मूलसंघ और काष्टातंघ 
इन दोनों सम्प्रदायोंकी गदियाँ थीं जिनमेंसे मूलसंघकी तो अब भी है, परन्तु 
काष्ठासंघकी गद्दी उठ गई है | उसके अन्तिम भद्दारक बम्बईके कमाठीपुरामें 
अपनी एक चेलीके साथ रहते थे और ज्योतिष-वैद्यकका घंधा करते थे | छेखकको 
एक बार उनके दशन करनेका भी सोमाग्य प्राप्त हुआ था | अवश्य ही दोनों 
सम्प्रदायोंके बीच श्रीभूषणके समयमें खूब द्वेष बढ़ रहा होगा, दोनों गद्दियोंमें खूब 
प्रतिस्पद्धों होगी और उसीके विस्फोटका पाठकौंका इस लेखमें परिचय मिलेगा | 

बम्बईके तेरहपंथी दि० जैन मन्दिरके मंडारंमे ७०० पत्रोंका एक प्राचीन और 
जीणे शीर्ण गुटका है जो अनुमानसे चार पौच सौ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है। 
इसमें बीसो अन्थोका सार भाग, बीसें सम्पूर्ण ग्रन्थ और सैकड़ों छोटे मोठे पाठ 


संग्रहीत हैं, जिनसे संग्रह करनेबालेकी ॥] गी रू, | योग्यता और बहुश्रुतताका पता लगता 


साम्प्रदायिक द्वेषका एक उदाहरण ३४१ 


है | उन्होंने निस्चयंस अपने स्वाध्यायके लिए इसे लिखा या लिखवाया होगा । 
लिखा भी बहुत शुद्ध है | पुस्तक बहुत जीर्ण हों गई है, जो पीछे जगह जगह 
बड़ी सावधानीसे मरम्मत करके ठाक की गई है। ः 

इस गुटकैके लिखने लिखानेवाले कोई मूल संघके अनुयायी होंगे परन्तु पीछेस 
वि० संवत्‌ १६३६ में यह अहमदाबादके भ्रीभूषण भद्दारकके हाथ पहुँच गया 
जो काष्टासंघंके पट्घर थे और जिन्होंने अपनेको षट्भाषाकविचक्रवर्ती तथा षद- 
दरशनतर्कचक्रवर्ती लिखा है | जान पड़ता है कि आपको मूल संघसे अत्यन्त द्वेष 
था, ऐसा द्वेष के जिसकी एक साधुमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते | इस 
लिए, आपने उक्त गुटकेमें जहाँ जहाँ उक्त मूलसंघी सजनका नामादि लिखा था 
वहाँ वहाँ हड़ताल फेरकर उसपर अपना नाम लिख दिया है | इसके सिवाय 
जहाँ थोड़ी-सी भी खाली जगह पाई है, वहाँ “श्रीकाष्टासंघे नदीतट्गच्छे मद्रक- 
शरामसेनान्वान्वये भ्रीभ्रीभूषणेन लिखापितं ” लिख दिया है | गुय्केम एक प्रति- 
क्रमण पाठ भी है; परन्तु भद्यारकजीकी दृष्टिमं वह शायद मूलसंघियोंके ही 
उपयोगका था, काष्टासंघी उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकते थे, 
इसलिए, उसके नाचे आपने लिख दिया है --“' मयूरसंधिनः प्रतिक्रमण विनों- 
दाय च विल्वेकनाय लिखापितं न तु पठनाय | ” अथोत्‌ मूलसंधियोंका प्रतिक्रमण 
विनोदके लिए तथा देखनेके लिए लिखवाया है, पढ़नेके लिए नहीं ! 

घट्भाषाकविचक्रवर्ती महाशय इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हुए | उन्होंने उक्त 
शुय्केम लिखे हुए, देवसेनाचा्यके सुप्रसिद्ध 'दर्शनसार'की बड़ी ही दुदेशा की है 
पाठक जाबते हैं कि इसमें बोद, आजीवक, श्वेताम्बर, यापनीय, द्रविडसंघ, 
काष्ठासंघ आदिकी उत्पत्ति लिखी है । उसमेंसे काष्टासंघक्की उसत्तिका कथन चूँकि 
आपको पसन्द न था इसलिए उसपर भी आपने अपनी कलूम-करामात दिखलाई 
है और उसमें जहाँ  काष्टासंघ ' लिखा था वहाँ “ मूलसंघ, ” जहाँ ( कुमारसेन ? 
लिखा था वहाँ * पद्मनन्दि, ' जहाँ 'गोपुच्छक' लिखा था, वहाँ “ मयूरसंघ ” या 
८ मूलसंघ” और जहाँ ' नन्‍्दीतट ” लिखा था वहाँ “ गिरनार ” हडताल फेर फेर 
कर लिख दिया है | यह परिवतन करते समय उन्होंने इस बातका खयाल ही 
नहीं किया कि हम यह क्‍या कर रहे हैं ओर इसस कितना गोलमाल हो जायगा | 
और नीच लिखी गाथाके अपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने 
इसे ज्योंका त्यों। रहने दिया जिसमें काष्ठासंघकी मानताओँको बतलाया है और जो 
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मूलसंघकी मानतायें किसी तरह हो ही नहीं सकती--- 
इत्थीणं पुणदिक्खा खुलयलोयस्स वीरचरिअत्ते | 
ककसकेसगाहण्ण छट्ठं च अण्णुव्वद णाम | 

इसके तिवाय श्रीभूषणजीने पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दको ही मूल संघका उत्पादक 
बना डाला है ! परन्तु इस ओर आपका ध्यान ही नहीं गया कि ' कट्ठ संघेकी 
जगह “ मूल संघ ” कर कर देनेसे कुन्दकुन्दका समय बि० से० ७ ५३ हो जाता 
है' जो कि सर्वथा अविश्वसनीय है | 

श्रीभूषणजी दर्शनसारकी गाथाओँमें पूर्वोक्त उछट फेर करके ही सन्तुष्ट नहीं 
हुए हैं, उन्होंने मूल संघको अतिशय निन्‍्य और आधुनिक सिद्ध करनेके लिए 
अपने  प्रतिब्रोध-चिन्तामाणि ” नामक संस्कृत ग्रन्थके प्रारंभंभ॑ एक कथा भी 
गढ़कर लिख डाली है जिसका सार यहाँ दिया जाता है---- 

एक बार अनन्तकीर्ति आचार्य गिरनारपर्वतपर बन्दनाके लिए गये, वहाँ 
उन्‍्हेंने पद्मनन्दि आदि बहुतसे निर्दय, पापी और क्रियाददीन कापालिकॉको देखा 
और उनकी भलाईके लिए उपदेश दिया जिससे ये हिंसाका त्याग करके ब्रह्मचारी 
हो गये | कापालिक लोग चूँकि हाथमे मयूरकी पिच्छि रखंत और गलेमे ढिंग 
पहनते थे, इसलिए आचायने उनकी “ मयूरशंगी? संज्ञा रख दी। आगे 
कालयोगसे यह मयूरश्ंगी संघ बहुत फैल गया । 

“* इसके पश्चात्‌ पद्मनन्दिने अपना नाम प्रसिद्ध करनेके लिए नन्दिसंघ नामका 
संघ स्थापित किया और उज्जयिनीमें अपने गुरुके ही साथ विवाद करना झुरू कर 
दिया । कोलिक मतके ही समान वह अपने पक्षका प्रतिपादन करने छगा और 
गुरुसे बोला, “ भेरे इन बचनोंकी साक्षी स्वयं शारदा देवी हैं? और मस्त्र-बल्ठे 


न्‍'स->-+-म मनन +५+ 


१ परिवर्तित गाथाओंने यह रूप धारण कर लिया है---. 
सो समणसघंवजो पउमनेदी हु समयमिच्छत्तो | 
चत्तोवसमो रुद्दों मूल संघ परूवेदि || 
सत्तसये तेवण्णे विक्क्मरायस्स मरणपत्तस्स | 
गिरिनारे वरगामे मूलो संघो मुणेयव्वों ॥ 
२ यद्द अन्य सोजित्रा गद्दीके अन्तिम भट्यारकके पास था और उन्हींके झुपासे मुझे 
सन्‌ १९०८ में कुछ घण्टोंके लिए पढ़नेको मिलता था। ; 
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उसने शारदाको वाचाल भी कर दिया | वह बोली, ' पद्मनन्दि जो कहते हैं वही 
सत्य है | ” पद्मनन्दिने चूँके सरस्वतीको बलात्कारसे बुलवाया, इसलिए उसका 
सरस्वती गचछ ओर बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ | 

/“ एक बार पापी पद्मनन्दिने मंत्र सिद्ध करते समय बलिदानके निमित्त एक 
मयूरको मार डाला और वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हुआ | पूर्व वैरसे बह पद्म- 
नन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगेसे पीड़ित करने छगया और 
प्रत्यक्ष होकर बोल, 'रे पापी, तूने मुझे मारा था इसलिए अब में भी तुझे मारूँगा ।' 
इसपर पद्मनन्दिके शिष्यों--मुनियों ओर भ्रावकोने--उसके आगे बहुत ही आरजू 
मिन्नत की | जब वह प्रसन्न हुआ तो बोला, “ आगेसे तुम्द गोपुच्छ छोड़कर मेरी 
पूँछ ( मयूर-पुच्छ ) धारण करके मेरे नामसे अपने संघको प्रसिद्ध करना होगा । 
इसे पद्मनन्दिने स्वीकार कर छिया और उसी समयसे मयूरसंघकी स्थापना हुई । 


४ एक बार पद्मनन्दि अपने पैरोंमें एक ओषधिका लेप करके अन्तर्धान हो 
गया ओर कुछ समयके बाद छोट आया | आ्रावर्कोफे पूछनेपर उसने कहा, में 
विदेह क्षेत्रमं सीमंघर स्वामीके समवसरणमें गया था और उनके मुखसे उपदेश 
सुनकर लौटा हूँ । मूर्ख भ्रावकोंने उसकी बातोपर विश्वास कर लिया। उन्होंने 
यह नहीं सोचा कि पंचमकालम कोई मनुष्य विदेह-क्षेत्रकों कैसे जा सकता है ! 
शास्त्रम इसका निषेध है। 

८ जब्र पद्मनन्दि मंत्र-तंत्रादिके बलपर बहुत अन्यायाचरण करने लगा तब 
उसके गुरुने और भ्रावकीने उसे अपने देशसे निकाल दिया और वह कनोटकर्मे 
जांकर चार गच्छोंकी कल्पना करके और चारों वर्णोके लोगोंको संबोधित करके 
रहने लगा । वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोड दी जिससे उसकी खूब प्रसिद्ध हुई।” 

मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथाका यही सार है। इसमें मयूरशुंगी, मयूरसंघ, 
नन्दिसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण और चार गच्छोंकी साथकता सिद्ध 
करनेके लिए. कथाकारकी कल्पनाकों कितने चक्कर काटने पढ़े हैं ओर वह 
कितनी बेडील हो गई है, यह प्रत्येक बुद्धिमान, पाठक समझ सकता है। 

यह कथा और पूर्वोक्त गुव्केके साथ किया गया अत्याचार, इस बातके प्रमाण 
हैं कि हमारे गुद और आचाय कहलानेवाले भी अपनी कल्मका कहृतक 
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और थुद्ध आध्यात्मिकोंको मी जो केवल संघ-भेदके कारण इतना नीच और 
निन्ध चित्रित कर सकते हैं, वे और क्‍या नहीं कर सकते ! 

काष्ठा संघ और मूल संघ दोनों ही दिगम्बर सम्प्रदायके संघ हैं, दोनों एक ही 
सिद्वान्तके माननेवाले हैं, दोनोंमें कोई बढ़े मत-मेद भी नहीं हैं और दोनों ही एक 
दूसरेके आचार्योके ग्रन्थोंका पठन-पाठन करते हैं | फिर भी श्रीभूषण भद्गारक अपने 
सधर्मी और पूज्य कुन्दकुन्दाचार्यको जिस रूपमें चित्रित करते हैं उसे देखकर 
किसे परिताप न होगा ! 

अभो हाल ही हमे श्रीभूषण भद्टारकका शान्तिनाथपुराण नामका गंथ यहाँके 
ऐलक पन्नालाछ सरस्वती-भवनमें (३२ क) मिला है | उसकी प्रशह्तिसे जिंसे हम 
आगे दे रहे हैं उनके स्थान और समय आदिका पूरा परिचय मिल जाता है | उसके 
* अनुसार वे काष्टासंघके नन्‍्दीतट गच्छक विद्या गणमें हुए हैं। उन्होंने अपनी 
गुरुपरुपरा इस प्रकार दी है--रामसेनके अन्वयम क्रमसे नेमिसेन, धर्मसेन, 
विमल्सेन, विश्ालकीतिं, विश्वेतन और विद्याभूषण हुए और इन विद्यामृषणके 
पद्ट-कमलको प्रफुछित करनेवाले सूर्यके समान श्रीभूषण हुए. । उन्होंने वि० संवत्‌ 
१६५९, अघन सुदी तेरस गुरुवारको यह पुराण लिखा। 

गुजर देशमे सोजित्रा नामका नगर है, वहाँ नेमिनाथके मन्दिस्के समीप इस 
४०२५ छोक परिमित ग्रन्थकी रचना की गई। 

पूर्वोक्त-सरस्वती मवनमें ही भीभूषणके शिष्य भद्टारक चन्द्रकीर्तिका बनाया 
हुआ “पार्स्वपुराण ” अन्य है। उससे भी श्रीमृषणकी उक्त गुरुपरम्परा तथा 
समयादिकी पुष्टि होती है। यह पार््वपुराण वैशाख सुदी ७, गुरुवार; सें० १६५४ 
को देव॑गिरि ( दौलताबोद ) के पाइरव॑नाय-चैत्याल्यमें बनकर समाप्त हुआ था। 

चन्द्रकीतिने अपने उक्त गुरुजीको सच्चारित्रतपोनिधि, विद्वानोंके अमिमान- 
शिखरको तोइनेवाला वज्र, स्याद्वादविद्याचण बतल्यया है और कहा है कि उनके 
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१ सोजित्राके पूर्वोक्त भद्टारकजीने मुझे बतलछाया था कि वे मल्खेड ( निजाम ) की 
गद्दीके भी अधिकारी हैं. और वह ग्रद्दी मूल्संघकी है । एक मजेकी वात उन्होंने यह भी 
बतकाई थी कि उस तर॒फके शिष्योंमें जब वे जाते हैं, तब गोपुच्छ छोड़कर मयूरपिच्छि 
ले लेते हैं ! दौडतावाद मलखेडके ही इलाकेमें है, अतएव चन्द्रकीति शायद मल्खेड़से 
ही दौल्ताबाद गये होंगे । 
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आगे गुरु ( बृहस्पति ) का गुरुत्व नहीं रहा, उशना ८ झुक्राचार्य ) की बुद्धिकी 
कोई प्रशंसा नहीं | सो ऐसे ही महान्‌ आचार्यकी बुद्धिने समयसारादि ग्रन्थोंके 
'कत्तों कुन्दकुन्द मुनिका पूर्वोक्त सत्कार किया है ! 


शान्तिनाथ-पुराणकी प्रश॑स्ति 
काष्ठासंघावगच्छे विमछतरगणुणे सारनंदीतटांके 
ख्याते विद्यागणे वे सकलबुधजनेः सेवनीये वरेण्ये | 
श्रीमच्छीरामसेनान्वयतिलकसमा नेम( मि )सेनाः सुरेन्द्राः 
भूयासुस्ते मुनीन्द्रा जतनिकरयुता भूमिपैः पूज्यपादाः || ४५६ 
श्रीधमसेनो यतिद्वंदसेव्यः विराजते भूवलये नितांत । 
वैमल्यसनो पि यथाथनामा चारित्रस्त्नाकर एवं नित्यम्‌ || ४५७ 
विशालकीर्तिश्व॒ विशालकीर्तिः जम्बूहुमांके विमले सदेव | 
विभाति विद्याणव एव नित्य वैराग्यपायोनिधि झुद्धंचताः || ४५८ 
श्रीविश्वसेने यतिब्वंदसुख्यः विराजते वीतभयः सलीलः | 
स्वतर्कनिनाशितसवंडिम्भः विख्यातकीर्तिजितमारमू्तिः || ५५९ 
तत्मट्टविद्यार्णवपारगंता जीयात्पाथिव्यां प्रथुवृत्तवृत्तः | 
विद्याविभूषो5पि यथाथनामा विद्याविनोदिन च लब्धकीर्तिं! ||४६० 
विद्याभूषणपट्टकंजतराणिः भीमूषणो भूषणो 
जीयाजीवदयापरो गुणनिधिः संसेवितो सजनेः | 
काष्टासघंसरित्पातः शशघरो वादी विशालोपमः 
सदूत्नत्तो5केघरोति सुंदरतरो भीजैनमार्गानुग: ॥४६ १ 
संवत्सरे घोडशनामघेये एकोनशतपश्टियुते वरेण्ये | 
भीमार्गशीर्षे रचित मया हि शास्त्र च वर्ष विमरू विद्युद्म ॥ ४६२ 
त्रयोदशीसद्दिवस विश्ुद्ध वारे गुरो शान्तिजिनस्य रम्यं | 
पुराणमेतद्विमल विशाल जीयाचिरं पुण्यकर नराणाम्‌ || ४६३ 
विशोध्यतां साधुजना समग्र यदुक्तमेतान्ियत पुराणं। 
पठंत्विदं चापि च पाठयेतु निष्कास्य दोषां च विसंधिभूतान || ४६४ 
विद्यांभूषणसत्पदांबु जरविः भीभूषणों भूषणो | 
सौभाग्येकनिधिः चकार चतुरों शाझ्ं सतां सोख्यदम | 
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षड्माषाकविचक्रवर्ति सुतरां श्रीशान्तिनाथस्य वै 
नानावर्णनसंयुत अधघहरं पुष्यप्रदं पावनम्‌ | ४६५ 
शीगुजरेप्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सौजित्र नामामिधमेव सारे | 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शाज््र जिनभूतिरम्यम्‌ || ४६६ 
अस्य शार्रस्य विजेयाः छोकाः चतुःसहखकाः | 
पंचविंशतिसंयुक्ता विशेया लेखकेः सदा || ४६७ 
इति श्रीशान्तिनाथपुराण भद्टारकश्रार्विद्याभूषणतत्पट्टाचलादेवाकरायमानभट्टारक- 


मिस शान्तिनाथसमवसरण-धम्मोंपदेश-मोक्षगमनवर्णनो नाम षोडशः- 
सर्गः समाप्तः | 


लिखित मुनि रामविजयेन यथा प्रति लेखकज दोषो न विद्यते | 


पौश्व॑नाथपुराणकी प्रशस्ति 
काष्टासंघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्विद्याभूषणाख्यश्रयूरि: | 
आसीस्ट्टे तस्य कामान्तकारी विद्यापात्रं दिव्यचारित्रधारी | 
तलट्म्बरभूषणैकतर्राणिः स्याद्मादविद्याचणो 
विद्वदूव॒न्दकुलाभिमानशिखरप्रध्वंसतीजाशनिः | 
सचारित्रतपोनिधिमतिवरो विद्धत्सु शिष्यैयुतः 
भ्रीश्रीमूषणसूरिराट्‌ विजयतेभ्रीकाष्ठासंघाग्रणीः ॥ 
यदगरतो नैतिगुरुगुरुत्व॑ 'छाष्यं न गच्छलयुशनो5पि बुद्धथा 
भारत्यपि (१) नैति माहास्म्यमुग्रं श्रीसषणः सूरिवर/स पायात्‌ ॥ 


्॑र ८. | - > 
भीमद्देवीगरो मनोहरपुर श्रीपाइननाथालूये 
वर्षेब्धीघुरसकमय इह वै श्रीविक्रमांके सरे। 
सत्तम्यां गुरुवासरे श्रवणमे वैशाखमास सिंते 
पाश्वाधीशपुराण॑मुत्तममिद पर्याप्तमेवोत्तरम्‌ ॥ 
इंति त्रिजगदेकचूडामणिश्रीपार्यनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्यीचार्यप्रणीते भगवा 
वर्णनो नाम पंचदरशः सर्मः |. 


जज ्जिस्ल्ज्ल्ल्ज््लि तल: रिपोरओ | 
१ पारवेपुराणकी विस्तृत प्रशर्ति ऐलक पं० सरस्वती-मवनकी पाँचवें वर्षकी रिपोर्ट: 
( पृष्ठ २७,३४ ) में प्रकाशित हुई है। 
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पन्थोंकी उत्पत्ति ओर विकास 


संसारमें जितने धर्म या सम्प्रदाय हैं, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे 
लेकर अब तक, अनेक पन्‍्थ, शाखा, उपशाखास्वरूप भेद होते रहे हैं ओर नये नये 
होते जाते हैं | ऐसा एक मी धर्म नहीं है जिसमें एकाघिक भेद या पन्‍थ न हों । 

ये भेद या पन्‍थ अनेक कारण!ंस होते हैं| उनमें बहुत बढ कारण देश- 
कालकी परिष्थितियाँ हैं | प्रत्येक धरंके उपासकॉमें दो प्रकारकी प्रक्कातियाँ पाई 
जाती हैं | एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने धर्मके विचारों या आचारोंके 
विषयमें जरा भी टससे मस नहीं होना चाहती, उन्हींको जोरके साथ पकड़े रहती है 
ओर दूसरी प्रकृति देश और काछकी बदली हुई परिध्थितियों और आवश्यकता- 
आके अनुसार मूछ आचार-विचारोमे थोड़ा बहुत परिवर्तन कर छेनेको 
तैयार हो जाती है, ।विशेष करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम और आरामदेह होते हैं । 
बस, इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी खौंच-तान और रगइ-झगइसे एक नया सम्प्रदाय 
या पन्‍्य खड़ा हो जाता है और उसके झण्डेके नीचे दूसरी प्रकृतिके हजारे 
मनुष्य आकर उसे विस्तृत और समृद्ध कर देते हैं । 

पर आगे चलकर यह नया पन्‍्य भी अविभक्त नहीं रहने पाता। सो दो सो 
वर्षोम फिर नई परिश्थितियों और आवश्यकताओंके कारण उसमें भी और और 
मेंद जन्म लेने लगते हैँ | इस तरह बराबर नये नये सम्प्रदाय और पन्‍्थ जन्म लेते 
रहते हैं और मूल घर्मको अनेक भागंमें विभक्त करनेका भ्रेय प्राप्त किया करते हैं। 

इस मेद-वृद्धिके साथ साथ धर्मके मूल सिद्धान्तोंका भी क्रम ऋमसे रूपान्तर 
होता रहता है। पहली और दूसरी, दोनों ही प्रकृतिके लोग, आपसकी खींच- 
तानमें उनका अपने अपने पक्षके अनुसार बनानेमे छगे रहते हैं और इस कारण 
उनमें कुछ न कुछ विक्ृति आये बिना नहीं रहती । पुराना साहित्य जीर्ण शीर्ण 
दुरभ या अलम्य होता रहता है, उसके स्थानमें नया साहित्य बनता रहता हे 
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और नया, पुरानेका अनुधावन करनेवाल्ा होनेपर भी, कुछ न कुछ नया अवश्य 
होता जाता है | इस तरह जन्र हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कुछ विद्वान ऐसे भी 
होते हैं, जो इस विक्ृत रूपको संशोधित करनेकी आवश्यकता अनुभव करे हैं 
और धर्मकी मूल प्रकृतिका अध्ययन करके तथा प्राचीन ग्रन्थौको प्राप्त करके उनके 
सहारे धर्मके उसी प्राचीन स्वरूपको फिरसे प्रकट करनेका प्रयत्न करते हैं; परन्तु 
उसे स्वसाधारण गतानुगतिक छोग नहीं मानते और इस कारण जो छोग उन्हें 
मानने लगते हैं उनका फिर एक जुदा ही सम्प्रदाय बन जाता है। इस तरहके 
प्रयत्न बार बार हुआ करते हैं और प्रत्येक बार वे तिवाय इसके कि एक और 
नये सम्प्रदायकी नीव डाल जावे, सबको अपना अनुयायी नहीं बना सकते | 


इस प्रकारके प्रयत्नोसे एक लाभ मी होता है और वद यह कक प्रायः प्रत्येक 
घम्मके अनुयायी अपने धर्मके मूल और प्राचीन ठिद्धान्तोंसे बहुत दूर नहीं मठकने 
'पाति---उनके करीब करीब ही बने रहते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि इस प्रकारके प्रयत्नौसि उत्पन्न हुआ कोई सम्प्रदाय अपने धर्मके मूल स्वरूपको 
जैंसेके तैसे रूपमें पा जाता हो । बीचका हजारों वर्षोका छम्बा समय, मूल घर्म- 
प्रवर्तेकेंकी आज्ञाओं या उपदेशोकी वास्तविक रूपमें और यथेष्ट संख्यामें अप्राति, 
मूल उपदेशोकी भाषापर पूरा अधिकार न होनेसे अर्थ-मेद होनेकी संभावना, और 
प्रयलकताओका अ्रान्तिप्रमादपूर्ण ज्ञान आदि अनेक कारण ऐसे हैं जो मूलस्वरू- 
'पको प्राप्त करनेमें बड़े भारी बाधक हैं | 


बहुतसे पन्‍्थों या भेदोंकी सृष्टि धर्मगगुरुओंके आपसके राग-द्वेष ले और क्रोध, 
मान, माया, लोभ आदि कषायोसे भी हुआ करती है । बहुतसे पन्‍्थोंका इतहाँप 
देखनेंसे मालूम होता है कि वे बिल्कुल जरा जरांस मत-भेदोंके कारण जुदा 
हो गये हैं | यदि उनके प्रवर्तक * समझौते ” की ओर जरा भी झकते तो जुदा 
हेनेकी आवश्यकता ही न पड़ती | पर बेचारे “ समझौते ” की कषायज्क्षेत्रॉतक 
'पहुँच ही कहाँ है ! 

बहुतसे पन्‍्थोंका जन्म अपने समयके किसी प्रमावशाली धर्मके आक्रमणसे 
अपने धर्मकों डगमगाते देख, उसमें उस धर्मके अनुकूल परिवर्तन और संशोधन 
करने अथवा उनका अनुकरण करनेके कारण मी हुआ है। कुछ छोग ऐसे 
भी होते हैं जिन्हें अपने बुद्धि-बैमवसे अपने धर्ममें अनेक दोष मादूम होते 
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और वे उसे छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करनेकी अपेक्षा उसको ही संस्कृत या 
माजित करना अच्छा ससझते हैं और इस तरह उनका वह संस्कार किया हुआ 
धर्म एक नये पंथमें परिणत हो जाता है । 

इस तरह अनेक कारण?से विविध पन्‍्थों और सम्प्रदायोकी उत्पत्ति हुआ करती 
है और इस तरह यह धर्मोकी “बेल” निरन्तर बढ़ती और फलती फूलती रहती है। 

बहुतसे पन्थ क्षणजन्मा भी होते हैं | उत्पन्न हुए, कुछ बढ़े, और फूलने- 
फलनेके पहले ही मुरझाकर नष्ट हो गये | ऐसे पन्थोंके नाम तक लोग भूल जांते 
हैं | किसी किसी प्राचीन पुस्तकके पत्र अवश्य ही उनकी स्मृति बनाये रखते हैं | 
न जाने ऐसे कितने सम्प्रदाय अबतक इस प्थ्वीपर जन्म लेकर नामशेष हो चुके हैं | 


जेनधर्मके सम्प्रदाय और पन्थ 

संसारमें साम्य, अहिंसा, मैत्रीमाव और अनेकान्त जैसे समन्वयकारी सिद्धान्तके 
परम प्रचारक जैनधरमें भी अब तक अनेक सम्प्रदाय और पन्थोंकी सृष्टि हो 
चुकी है, जिनमेंसे बहुत-से सम्प्रदायोंका अस्तित्व तो बना हुआ है और बहुत-से 
कालके गालमें विलीन हो चुके हैं । 

जैनधर्मके दिगम्बर और ख्वेताम्बर सम्प्रदाय देनोंकी परम्परागत अनुश्नतियोंके 
अनुसार विक्रमकी दूसरी शताब्दिके प्रारंभमें अलग हुए थे परन्तु हमारा अनुमान 
है कि भ्रमण भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके बाद ही, उनके असाधारण व्यक्तित्वके 
गत होते ही, इनके अंकुरारोपण हो गये होंगे ओर आंगे चलकर उन्हींने 
पहल्लवित पुष्पित होते होते अपने प्रथक्‌ अस्तित्वको घोषित किया. होगा । 

इन सम्प्रदायोम भी अनेक शाखायें प्रशाखायें हुईं, परन्‍तु यहाँ उनके 
उल्लेककी आवश्यकता नहीं मारूम होती | हम इस लेखमें केवछ ऐसी दो 
शाखाओकी चची करना चाहते हैं जो दोनों ही सम्प्रदायाम बहुत समयसे चली 
आ रही हैं और जिनका हम “ वनवासी ” और “ मठवासी ” या ५ चैत्यवासी * 
नामोसे उल्लेख करेंगे । 

जती और भट्टारक, संवेगी और नम्न मुनि 

इ्ेताम्बरीमं इस समय जो जती या भ्रीपूज्य कहलाते हैं वे मठवासी या चेत्यवासी 
शाखाके अवशेष हैं और जो “ संवेगी ' मुनि कहलांते हें वे वनवासी शाखाके 
पुरस्कर्ता हैं | संवेगी अपनेको सुविहिित मार्ग या विधि-मार्गके अनुयायी कहते हैं । 
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इसी तरदद दिगम्बर सम्प्रदायके भद्दारक्क  मठवासी ” शाखाके और नम्ममुनि 
जो विरलप्राय हैं वे * वनवासी शाखाके ” अवशेष हैं। भदट्टारकोंके लिए 
४ जती ? शब्द दिगम्बर सम्प्रदायमें भी प्रचलित रहा है | 

भद्टारकों और जतियोंका आचरण लगभग एक-सा है। यद्यपि ये दोनों ही 
नि्रन्थता ओर अपरिग्रहताका दावा करते हैं परन्तु वास्तवमें है ये परिग्रहो और 
चेनसे जिन्दगी बसर करनेवाले 

दिगम्बर और इ्वेताम्बर दोनों ही शाखाओंके साधु निर्ग्रन्थ कहलांते हैं और 
'निम्नेन्थका अर्थ है सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित | यद्यपि इंवेताम्बर सम्प्रदाय 
'साधुओंकी छजा निवारणके लिए बहुत ही सादा, वस्त्र रखनेकी छुट्टी दी 
गई है परन्तु जिन शर्तेके ताथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। 
वास्तवर्म अशक्ति या लाचारीमें ही वस्लका उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा 
माद्म होता है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दि तक तो स्वेताम्बर साधु 
भी कारण पड़नेपर ही वस्त्र धारण करते थे और सो भी कटि-वस्त्र | यदि कटि-वद्र 
भी निष्कारण धारण किया जाता था तो धारण करनेवाले साधुको कुसाधु माना 
जाता था। आचार्य हरिभद्रन अपने संबोध प्रकरणमें अपने समयके चैत्यवासी 
कुग्ुरुआका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केश-लोच नहीं करते, प्रतिमा वहन 
करते शरमाते हैं, शरीरपरका मैल उतारते हैं, पादुकायें पहिन कर फिरते हैं. और 
बिना कारण कटिवज्ध बाँधते हैं | उन्हेंने उन्हें छीब कहा है. | 

कुछ परिचित इवेताम्बर साकुओंसे मालूम हुआ कि अभी कुछ ही समय पहलेके 
औवेताम्बर साधु अपने उपाश्रयोमें जब बैंठे होते थे, तब शरीरके अधोमागपर एक 
'वच्न-खंड डाले रहते थे, उसे बाँघते तक न थे। बाहर निकलते समय ही वें 
'कटि-धस्ञ धारण करते थे | 


०+-+------+--+ व जि लीड के वन पक लक अपन क्‍ प 
१ इधर १५-२० वर्षसे दिगम्बर सम्प्रदायमें कुछ नप्त मुनि भी. नजर आने ढगे हैं 
'परन्तु श्सके पहले सैकड़ों वर्षोप्ते इस सम्प्रदायमें सुनि-परम्परा विच्छिन्न रही है । 
२ देखो आचारांगसूत्र प्र० श्रु०, अध्ययन ६, उद्देश्य ३ और द्वि०अु० अध्ययन १४ उ० १, २। 
ह कीयो न कुणइ ल्लेयं लजह पडिसाइ जलूमुबणई । 
सोवाइणो य हिंडइ बंधद कटिपट्यमकजे || ३४ || 
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चनवासी और चेत्यचासी सम्प्रदाय ३५१ 


वस््र-पात्रके सिवाय दिगम्बर-सवेताम्बर साधुओंके आचारमें और कोई विश्येष 
अन्तर नहीं है । दोनोंके आचास-प्रन्थोमे कहा है कि मुनियोंको बस्तीसे बाहर 
उद्यानों--या झृत्य ग्रहोंमें रहना चाहिए, अनुद्िष्ट भोजन करना चाहिए । 
घर्मोपकरणोंके अतिरिक्त अन्य सब्र प्रकारंके परिग्रद्ोंसे दूर रहना चाहिए, जमीन- 


'पर सोना चाहिए, पैदल घूमना चाहिए और शान्तिसे ध्यानाध्ययनमें अपना 
समय ब्रिताना चाहिए | 


यह. कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपदिष्ट 
आचारोंका पूर्ण रूपसे पालन करते होंगे; फ़िर भी झुरू झुरूमे दोनों ही 
शाखाओंके साधुओंमें आगमोक्त आचारोंके पालनका अधिकसे अधिक आग्रह 
था। परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया, साधु-संख्या बढ़ती गई और मिन्न 
भिन्न आचार-विचारवाले विभिन्न देशोर्मे फेलती गई, धनियों और राजाआद्वारा 
'पूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्यों स्यों। उसमें शिथिछता आती गई और दोनों ही सम्प्र- 
दायोमें शिथिलाचारी साधुओंकी संख्या बढ़ती गई । 

पहले हमारा खयाल था कि बहुत पिछले समयमें शिथिल्ाचारियोंका उदय 
हुआ होगा परन्‍तु अब अधिक विचार करनेसे ऐसा मालूम होता है बहुत प्राचीन 
कालमें ही इनकी जडं जम गई थी । 

जैनागम-सादित्यके विशिष्ट अभ्यासी पं० बेचरदासजीने लिखा है कि “' दीर्घ 
तपस्वी मगवान्‌ महावीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बूस्वामी तक ही जैन 
मुनियोका यथोपदिष्ट आचार रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है के बुद्ध देवके 
अतिशय ल्लेकप्रिय मध्यम मार्गका उनपर प्रभाव पड़ने छगा। शुरू झुरूमें तो 
शायद जैनप्नमंके प्रसारकी भावनास ही वे बौद्ध साधुओं जैसी आचारकी छूट 
हेते होंगे; परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया | इस तरह एक सदाभिप्रायसे 
ओ उक्त शिथिलता बढ़ती गई जो आगे चलकर चेत्यवासमें परिणत हो गई। ”? 


बवेताम्बर चैत्यवासी 
अब पहले स्वेताम्बर चेत्यवासके इतिहासको देखिए,। स्वेताम्बर साहित्यमें 
इसकी काफी सामग्री मिलती है | 
आचाय धर्मसागर अपनी पद्दावर्लीम लिखते हैं कि वीरसंवत्‌ ८८२ में चैत्य- 
वास शुरू हुआ---' वीरातू ८८२ चैत्यस्थितिः ” । परन्तु मुनि कल्याणविजयजी 
आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जड जम गई थी और 
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३५२ जैनसाहित्य और इतिहास 


८८२ वी० नि० तक तो उसकी सार्वत्रिक प्रद्मात्ति हो गई थी। 

स॒प्रतिद्ध आचार्य हरिमद्र विक्रकी आठवीं नवीं शतादके विद्वान्‌ हैं। 
उनके  संबोध प्रकरणे ” नामक ग्रन्थके “ गुर्वंधिकार " के पढ़नेसे मालूम होता 
है कि उस समय चैत्यवास खूब फेल रहा था और उसके शिथिलाचारने उन्हें 
क्षुब्ध कर दिया था | वे लिखते हैं--- 

८४ ये कुसाधु चैत्यो और मठामें रहते हैं, पूजा करनेका आरम्भ करते हैं, 
देव-द्रव्यका उपभोग करते हैं, जिनमन्दिर और शालाये चिनवाते हैं, रख्ज-विरज्ने 
सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पहिन॑ते हैं, बिना नाथके बैलोंके सदश स्तरियोंके आगे 
गाते हैं, आर्यिकाओंद्वार छाये गये पदार्थ खांत हैं और तरह तरहके उपकरण 
रखते हैं। जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्यांका उपभोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते और ताम्बूछ लवंगादि भी खाते हैं | 

“ ये मुहूर्त निकाछते हैं, निमित्त बतलांते हैं, भभूत भी देते हैं । ज्योनारोमे 
मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहारके लिए खुशामद करते और पूछनेपर भी सत्य 
धर्म नहीं बतलांते | 

“स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आल्ोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं। खान 
करते, तेल लगाते, श्ंगार करते और इत्र फुलेलका उपयोग करते हैं । 

“ अपने हीनाचारी मृतक गुरुआंकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवांते हैं | ख््रियोंके 
समक्ष व्याख्यान देते हैँ और ज्ियाँ उनके गुणोंके गीत गाती हैं। 

“सारी रात सोते, क्रय-विक्रमय करते और प्रवचनके बहाने विकथायँ 
किया करते हैं। ? 

“ चेला बनानेके लिए छोटे छोटे बंका खरीदते, मोले लोगोंको ठगते, 
और जिन प्रतिमाओंको भी बेचते खरीदते हैं । 
हे सा करते और वैद्यक, यंत्र, मंत्र, गंडा, तावीज आदिम कुशल 


“ये सुविह्ित साधुओँके पास जाते हुए भरावकोंको रोकते हैं, शाप देनेका मय 
दिखाते हैं, परपर विरोध रखते हैँ और चेलोंके लिए एक दूसरेसे लड़ मरते हैं।” 
कक अन्य अहमदाबादकी जैन-प्रन्थ-प्रकाशक-सभाद्ारा वि० सं० १९७२ में प्रकाशित 


| 
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वनवासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय ३५३ 


. जो लोग इन भ्रष्ट-चरित्रोंको मी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके भ्रीहरे- 
भद्गसूरि कहते हैं, “* कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह मी तीर्थकरॉंका वेष 
है, इसे नमस्कार करना चाहिए अह्े धिकार हो इन्हें । में अपने सिरके झूलकी 
पुकार किसके आगे जाकर करूँ १ ?” 

यह गुरवंधिकार बहुत विस्तृत है । पाठकोॉंसे निवेदन है कि वे यहाँ इतनेसे 
ही सन्‍्तोष करें और यदि सुभीता ह्वो तो उसे पूरा पढ़ डालें । 

जिनवल्मसूरिक्ृत संघपन्‍्ठककी भूमिका स्वेताम्बर चैत्यवासका इतिहास इस 
प्रकार दिया है--- 

“४ वी० नि० ८५० के छगभग कुछ मुनियोने उग्र विहार छोड़कर मन्दिर 
रहनेका प्रारंभ कर दिया । धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और समयान्‍्तरमें 
ये बहुत प्रबछ हो गये | इन्होंने * निगम ” नामके कुछ ग्रन्थ रे और उन्हें 
“ इृष्टिवाद ” नामक बारहवें अंगका एक अंश बतलाया | उनमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि वर्तमान कालके मुनियोंकों चैत्योंमे रहना उचित है और उन्हें 
पुस्तकादिके लिए यथायोग्य आवश्यक द्रव्य भी संग्रह करके रखना चाहिए । 
साथ ही ये वनवासियोंकी निन्‍्दा करने छगे ओर अपना बल बढ़ाने लगे। 

“४ वि० सं० ८०२ भें अणहिल्पुर पट्वणके राजा वनराज चावड्ासे उनके 
गुरु शीलगुणसूरिने-जे चैत्यवासी ये-यह आज्ञा जारी करा दी कि इस नगरमें 
चैत्यवासी साधुओंकी छोड़कर दूसरे वनवासी साधु न आ सकेंगे। 

४/ इस अनुचित आज्ञाको रद करानेके लिए वि० सं० १०५४ में अर्थात्‌ 
२८३ वर्षके बाद जिनेस्वर सूरि और बुद्धिसागर सूरे नामके दे। विधिमार्गी 
आचार्योने राजा दुल्ंभदेवकी समा चेत्यवासियोंके साथ शाज्नाथ करके उन्हें 
पराजित किया और तब्र कहाँ पाटणमें विधिमागियोंका प्रवेश हो सका | 

८८ सारवाड़म भी चेत्यवातियोंका बहुत प्राबल्य था| उसके विरुद्ध सबसे 
अधिक प्रयत्न पूवोक्त जिनेश्वर सूरिके शिष्य जिनवल्लमने किया। अपने संघ- 
पह्टकर्मे उन्होंने चेत्यवासियोंके शिथिलाचारका और सूत्न-विरुद्ध प्रबृत्तिका अच्छा 
खाका खींचा है| ” 


१---बालछा वरयंति एवं वेसो तित्थंकराण एसो वि | 
णमणिज्ञों घिद्धी अहो सिरसूल कस्स पुवकरिसो | ७६ || 
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३५४ जैनसाहित्य और इतिहास 

८ चितौइके श्रावकोने महावीर भगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गर्भ- 
गहके द्वारंक एक स्तंमपर उक्त संघपट्टकके चालीसों पद्म खुदवा दिये हैं जो आज 
तक उनकी कीर्तिको प्रकट कर रहे हैं | जिनवल्लभ सूरिका यह प्रयत्न बहुत ही 
अच्छा था, परन्तु चैत्यवाप्तियोँको असह्य हुआ। कह्म जाता है कि वे पाँच 
सौ छठेतोंके साथ उक्त मन्दिरपर चढ़ आये; परन्तु तत्कालीन महाराणाने उन्हे 
इस अपकूत्यस रोक दिया | 

८ ५ जिनवल्ूमके बाद जिनदतत और जिनपति सूरिने भी अपना सुविहित 
मार्गका प्रचार-कार्य जारी रखा । जिनपति सूरिने संघपट्टकपर एक तीन 
हजार छोक प्रमाण टीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और 
उनके ग्रहस्थ शिष्य नेमिचन्द्र मंडारीने पष्टिशेतक नामक प्राइृत ग्रन्थ रचकर 
चैत्यवासियोंके शिथिलाचारका खंडन किया । इसी तरह गुजरातमें भी मुनिचन्द्र, 
मुनिसुन्दर आदि आचायोंने अपनी रचनाओं और उपदेशोसि चेत्यवासियोंकों 
हतप्रम कर दिया | ”” 

संक्षेपम यही खेताम्बर सम्प्रदायके चैत्यवासियोंका इतिहास है | 

दिगम्बर चेत्यवासी 

दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता जिसमें 
चैत्यवासके प्रारंमकी कोई तिथि बतछाई गई हो और न चेत्यवास नामके किसी 
प्रथक्‌ संगठन या सम्प्रस्लयका हो कोई उल्लेख मिलता है | फिर भी यह निश्चित 
है कि दिगम्बर सम्प्रदायमें भी वह था ओर बहुत पुराने समयसे था| इसमें भी 
धीरे घारे शिथिलाचार बढ़ता रहा है और पौरिस्थितियाँ तथा मनुष्यकी स्वाभाविक 
दुबल्तायें उसे बराबर सींचती रही हैं, जिसका परिपाक हमारे भद्दारकोंकी चयो 
ओर उनके रहन-सहनमें स्पष्ट दिखलाई देता है | 

दिगम्बर-चयों इतनी उग्र और कठोर है कि हमोर खयालूमे नम्म साधुओंकी 
संख्या श्वेताम्बर साधुओँके मुकाबिलेम हमेशा कम रही है और पिछले कई सौ 
वर्षोस तो वे क्वचित्‌ ही दिखलाई देते रहे हैं। शायद इसी कारण उनका 


३ स्व० प० भागचन्द्रजीने इसी ग्नन्थको दिगम्बर सम्प्रदायमें “उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला! 
नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया द्ै । मूल अन्थमें जो बातें चैत्यवासियोंके लिए 
लिखी दे वे प्रायः सबकी सब दिगम्बर भद्मरंकोंपर भी घटित होती हैं । 
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इवेताम्बर चैत्यवासियोंके समान कोई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका और न 
एक (्रथक्‌ दलके रूपमें प्राचीन साहित्यमें कशै स्पष्ट उछेख ही हुआ । फिर भी 
उनके अस्तित्वसे इंकार नहीं किया जा सकतो | 

विक्रमकी सन्रहवीं सदीर्भ पं० बनारसीदासजीन जिस शुद्धाम्नायका प्रचार 
किया और जो आगे चलकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके 
विषयम आगे चलकर अधिक प्रकाश डाल्य जायगा, वह इन भटद्दारकों या चैत्य- 
वासियोंके ही विरोधमं था और उसने दिगम्बर सम्प्रदायमं वही काम किया जो 
इवेताम्बर सम्प्रदायमें विधि-मार्गने किया था | तेरह पन्‍थने भी चैत्यवासी मद्दारकोकी 
प्रतिष्ठको जड़से उखाड़कर फेंक्र दिया। 

हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न वनारसीदासजीसे पहले भी कई बार 
हुए होंगे, जिनके कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते परन्तु जो प्रयत्न करनेसे खोजे 
जा सकते हैं| 


जैनाभास कोन थे ! 
श्री देवसनसीरने दशनसार (वि०सं० ९९०) में पँच जैनाभासोंकी उत्पत्तिका 
कुछ इतिहास दिया है | उनमेंसे पहलेके दो--श्वेताम्बर और यापनीयों--को 
तो हमें छोड़ देना चाहिए | क्योंकि आचारके अतिरिक्त उनके साथ दिगम्बरोंका 
सिद्धान्त-मेद भी विशेष था परन्तु शेष तीन द्वराविड़, काष्टठा और माथुर संघके 
साथ कोई बहुत महत्त्वका सिद्धान्त-भेद नहीं मालूम होता । इन तीनों जैनाभासेका . 
बहुत-सा साहित्य उपलब्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायम उसका पठन-पाठन भी बिना 
किसी भेद-भावके होता है | परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती जिससे 
उन्हें जैनाभास कहा जाय । मोरके पंखोंकी पिब्छिके बदले गायके बालाकी पिच्छि 
रखना, या पिच्छि बिल्कुल ही न रखना; खड़े होनेके बदछे बैठकर भोजन करना, 
अथवा सूखे चनोंके प्रासुक मानना, या रात्रि भोजन-विरति नामका छठा अणुब्रत 
१ शिवकोटि आचार्यके नामसे प्रसिद्ध की गईं “ रनमाछाश लिखा दे कि 
कलो काले वने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमेः | 
स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ ॥ 
ये रत्नमाछाके कर्त्ता श्तने कट्टर चेत्यवासी थे कि जैनमन्दिरोंमे रहना विहित बतलानेमे ही 
इन्हें सन्‍्तोष न हुआ, वनवासको ,वजित तक बतला दिया.! 
(७५०-0. ३धा6धा५ववतां ॥/॥ (0०॥8०07. 00260 0५ 857760 


हु 
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भी मानना, ये सब बातें इतनी संगीन नहीं हैं कि इनके कारण ये सब जैनाभाव 
ठहरा दिये जायें, और इनके प्रवर्तकोंको पापी मिथ्याती बतछाया जाय | 

इस लिए आश्चर्य नहीं जो ये तीनों चेत्यवासी ही हैं। और इसी कारण देवसेन 
सूरिने-जे चेत्यवासी नहीं थे-इन्हें शिथिछाचारी समझकर जैनाभास बतला दिया 
है | द्वाविड संघके उत्पादक वज्जनन्दिके विषय उन्होंने लिखा है कि “* उससे 
कछार, खेत, वसति ( जैनमन्दिर ) और वाणिज्यस जीविका निर्वाह करते हुए 
ओर शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह कियो | ” 

इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्राविड़ संघके साधु वसति या जैनमन्दिरोमे 
रहते थे और उन मन्दिरोंके लिए, दान मिली हुई जमीनमें खेती बारी आदि 
करते थे | इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं--- 

१--न्यायविनिश्रय-विवरण, पार्वनाथ्चरित आदि प्रसिद्ध ग्रन्थोंके कर्ता 


वादिराजसूरि इसी संघके आचार्य थे । उनके गुरु मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार 
जो दान-पत्र लिखा गया था, उससे मालूम होता है कि इस संघके मुनि भूमि 


आदिका प्रबन्ध करते थे | पाश्व॑नाथचीरतंम स्याद्वारदविद्यापति वाद्रिजने अपने 


दादा गुरु श्रीपालदेवको “ सिंहपुरैकमुरूय ” लिखा है और न्यायविनिश्चय-विवरणमें 
स्वयं अपनेको “ सिंहपुरेइंवर ' अथीत्‌ सिंहपुरका स्वामी लिखा है | अभिप्राय यह _ 
कि सिंहपुर उन्हें जागीरमं मिला हुआ था, इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वे. 


उसका सब प्रबन्ध मी करते थे । 


कल दा _ «2 
१--कच्छ खेत्तं वसहिं वाणिज कारिऊण जीवंतो | 

णहंतो सीयछणारे पाव॑ पडर॑ स संचेदि || २७ ॥ 
२ देखो जैनसिद्धांतमास्कर भाग १, किरण २-३ पु० ५, शिलालेख नं० ६ । वह 


शिलालेख सत्यवाक्य परमानदीके राज्यके चौये वर्षमें मतिसामर पण्डित भट्टारककी 


आशासे ।छेखा गया था । 
३ सूरिः स्वयं सिंदपुरेकमुख्य: श्रीपालदेवो नयवरत्मंशाली | 
३ भ्रीमत्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकेन्यायतमोपहोदर्यागरिः सारस्वतः भ्रीनिधिः 
शिष्य: भ्ीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपश्रीम्तां 


(०-0. 3487699/77५/व0 री विजयत स्याद्मदविद्यापति: ०6० 
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२---चल्लप्रामके वयिरेदेव मन्दिरमें श० सं० १०४७ का एक शिलालेख 
है जिसमें इन्हीं द्राविडसंघोय वादिराजसूरिके वंशज ब्रैविद्य श्रीपाल योगीश्वरकों 
होस्सलवंशके विष्णुवर्द्धन पोय्सछदेवने वसतियों या जैनमन्दरोंके जीणोंद्वार और 
ऋषियोंके आह्यार-दानके लिए, शल्य नामक ग्राम दान दिया थो | अर्थात्‌ उन्होंने 
जैनमन्दिरोंका जीणोंद्वार भी कराया होगा और आहार-दानका प्रबन्ध भी 
किया होगा | 
३--लाट-वागड़ संघ काष्ठा संघकी ही एक शाखा है, जो देवसेनसूरिके मतसे 
जैनामास था | दुबकुण्ड ( ग्वाल्यिर)के जैनमन्दिरस वि० सं० ११४५ का एक 
शिलालेख मिला हैं | इस संघके विजयकीर्ति मुनिके उपदशंस दाह आदि 
बनियोने उक्त मन्दिर बनवाया ओर कच्छपधात या कछवाहे वंशके राजा विक्रम- 
सिंहन उसके निष्पादन, पूजन, संस्कार ओर कालान्‍्तरमें टूटे फूंटेकी मरम्मतके 
लिए कुछ जमीन, वापिकाके सहित एक बगीचा और मुनिजनोंके शरीराभ्यंजने 
( वैल-मर्दन ) के लिए दो करघटिकायें (? ) दीं। ये बातें भी स्पष्ट रूपसे चैत्यवा- 
 सियोंके शिथिलाचारकों प्रकट करती हैं । 
खोज करनेसे का्ठांसंघी और माथुरसंघी मुनियोको भी दिये हुए. इसी तरहके 
दान-पत्र मिल सकेंगे 
कुन्दकुन्दान्वय ओर मूलसंघ 
पूर्वोक्त जनाभासोंकी छोड़कर शेष दिगम्बर सम्प्रदायको मूलसंघ कहा जाता है। 
परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना नहीं है। अपनेंस अतिरिक्त 
दूसरोंकी अमूछ--जिनका कोई मूल आधार नहीं--बतलछानेके लिए ही यह 
. जामकरण किया गया होगा और यह तो वह स्वयं ही उद्धोषित कर रहा है कि 
उस समय उसके प्रतिपक्षी दूसरे दल्लॉका अस्तित्व था | 
हमें मूलसंघका सबसे पहला उल्लेख आह्तम ( कोव्हापुर ) में मिले हुए, 
श० सं० ४११ ( वि० सं० ५४६ ) के दानपत्रमं मिलता है जिसमें मूलसंघ 
१ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका ४९३ नं० का शिलालेख । 
२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द २, पृ० २३२७-४० | 
३ शतपदीकारने भी इस बातपर आश्षेप किया है कि दिगम्बर साधु तैल-मर्दन कराते थे । 
देखो आगे शतपदीके उद्धरण । 


(७-0. 3769/79090 |/॥ (0॥९७०॥०॥. 09260 0५ 6658760[ 
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कि जि क्प्प्प्प्प्प्स््ज, 

काकोपल आम्लरायके सिद्धनन्दि मानिको अलक्तक नगरके जैनमन्दिरके लिए बुछ 
गॉव दान किये गये हैं | सिद्धनन्दिके शिष्यका नाम चिकाचार्य था जिनके हि 
नागदेव, जिननन्दि आदि ५०० शिष्य थे | दान देनेवाले पुलकेशी प्रयम् 
( चालक्य ) के सामन्त सामियार थे! | 

कौण्डकुन्दान्वय मूलसंघस पुराना जान पड़ता है | क्योंकि श० सें० ३८८ 
( वि० सं० ५३३ ) के मर्करा ( कुग ) के दानपत्रम चन्द्रनन्दिको कौण्डकुर्दा- 
न्वयी लिखा गया है' और उसमें मूल संघका उल्लेख नहीं है । 

परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्राविड सघादिको चेत्यवासी होनेके 
कारण जैनाभास बतलाया गया होगा तो प्रश्न होता है कि देवसेनसूरिका दशनसार 
वि० सं० ९९० की रचना है, इस लिए. जिस शिथिलाचारके कारण उन्होंने 
द्राविडसंघ काष्ठासघ आदिको जैनामास बतल्यया है, वहीं शिथिलाचार मूलसंघी 
और कुन्दकुन्दान्वयी मुनियोमें भी तो प्रविष्ट हो गया था | क्योंकि विक्रमकी छठी 
सदी तकके ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि वे भी मन्दिरोंकी 
मरम्मत आदिके निमित्त गाँव-जमीन आदिका दान लेने लगे थे | तब उन्हें 

जैनाभास क्यों नहीं बतलछाया ? 

इसका समाधान इस तरह हो सकता है कि देवसेनसूरिने द्शनसारमें जे 
गाथायें (दी हैं वे स्वय॑ उनकी नहीं, पूर्वांचायोंकी बनाई हुई थीं और 


चूके पूर्वांचार्य स्वये वनवासी थ, इसलिए उनकी दृष्टिमे द्राविड संघादिके साधु _ 


नाभास होने ही चाहिए | परन्तु जिस शिथिलाचारके कारण पूवाचार्योने उन 


ञे 


वह उन्हें उतना अधिक खटकता भी न होगा | परन्तु चूँकि उक्त सब संघ प्रति 
क्षियोंके रूपमें उनसे अछग मौजूद थे और उनके संघसे बाह्य ये इसलिए उनके 


लिए, जैनामास शब्दका प्रयोग करनेमें उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ और अपने _ 
उन्दइुन्दान्वयका शियिलाचार आम्नाय-मोहके कारण जैनाभासरूपमें प्रतीत न हुआ। 


१ देखो, इंडियन एण्टिक्ेरी जिल्द ७, पृ० २०९-१७ | 
: २ देखो एपीश्राफिका कर्नाटिकाकी पहली जिल्दका पहला लेख । 
रै--ुव्वायरियकयाईं गाह्मईं संचिऊण एयत्य । 
००-0०. “प्रिछिबिक्रेकाणिणाप्धाशएं०संक्सितेंग नी शिइआ  दंशएतारो , . - 


ननाभास कहा था, वह देवसेनकी दृष्टिके समक्ष स्पष्ट नहीं था । क्योंकि समय बहुत. 
बीत चुका था, और स्वयं उनके संघ भी उसका प्रवेश हो चुका था, इसलिए. 


॥$ 
| 
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पुराने और नये चेत्यवासी 


गरज यह कि द्राविड संघके स्थापक वज्रनन्दि आदि तो पुराने चेत्यवासी ई 
जिन्हें पहले ही जैनाभास मान लिया गया था और कुन्दकुन्दान्वयी तथा मूलसंघी 
उनके बादके नये चेत्यवासी हैं जिन्हें देवसेनने तो नहीं परन्तु उनके बहुत पीछेके 
तेरहपंथके प्रवर्तकोने जैनाभास बतलाया । 

इंवताग्बर सम्प्रदाय जिस अर्थमें सुविहित या विधि-मार्गका प्रयोग होता है 
लगमग उसी अरथर्मे पहले दिगम्बर सम्प्रदायम कुन्दकुन्दान्वयय या मूलसंघका 
उपयोग किया जाता था, और कुन्दकुन्दान्वय शायद मूल संघसे भी पहले 
प्रचाहित था । फैन्तठु आगे चलकर ये दोनों ही संशाय रूढ हो गई, अपने 
मूल अर्थ--आगमोक्त चर्या-को बतलानेवाली न रहीं और इस लिए जब मूल- 
संघी और कुन्दकुन्दान्वयी मुनि भी शिथिल होकर चैत्यवासी मठपति बन गये तब 
भी ये उनके पीछे छगी रहीं | यहाँ तक कि राजाओं जैसे ठाठवाटसे रहनेवाले 
भद्टारक मी इन्हें एक पदर्वाके रूपमें धारण किये रहे । 


जो जैनाभास नहीं थे, वे भी चेत्यवासी हुए 

इस तरह जिन्होंने पहले द्राविड संघ्रादिको जेनाभास कहा था, थे मूलसंघी कुन्द- 
कुन्दान्वयी भी आगे चलकर जैनाभास बन गये | इसके एक नहीं, बीसों प्रमाण 
मिलते हैं जिनमेंसे थोढ़ेसे ये हैं--- 

१ मर्कराके दान-पत्रका जिक्र ऊपर किया जा चुका है| उसमें श॒० सें० 
३८८ ( वि० ५२३ ) में महाराजा अविनीतद्वारा कुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनन्दि 
भद्दारककों जैनमन्दिरके लिए. एक गाँव दान किये जानेका उल्लेख है | 

२ महद्ाराजाघिराज विजयादित्यन पूज्यपादके शिष्य उदयदेवका  शंख-जिनेन्द्र 
मन्दिरके लिए श० सं० ६२२ में कर्देम नामका गाँव दान कियो। 

३ राष्ट्रकूट महाराजापिराज कृष्ण तृतीयके महासामन्‍्त औरिकेसरीने श० स० 
८८८ में अपने पिता बहिगके बनवाये शुभधाम जिनालयकी मरम्मत और चूनेकी 
कलई कराने तथा पूजोपहार चढ़ानेके लिए भ्रीसे।मंदवर्सार ( यशस्तिल्कके कत्तों ) 
को बनिकट॒पुछ नामका गाँव दानभ दिया | यह ताम्रपत्र परभणी ( निजामस्टेट ) 
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में भ्री श० ना० जोशीको हाल ही प्राप्त हुआ है। | 

इसके बादके तो सैकड़ों शिलालेख हैं जिनमें मूलसंघी या कुन्दकुन्दान्वयद्रे 
मुनियोंकी गाँव और भूमियोँ दान की गई हैं | भ्रवणबेल्गोलका जैन-शिल्ा- 
लेख-संग्रह तो ऐसे दानोस भरा हुआ है | नं० ८० के श० सं० १०८०ढ्ले 
शिलालेखमें लिखा है कि महाप्रधान हुछमय्यने द्ोग्सछ-नरेशसे सबणेरु गाँव 
इनामम पाकर गोम्मट स्वामीकी अष्टविधपूजा ओर ऋषिमुनियोंके आहारेके हेतु 
अर्पंण कर दिया | नं० ९० के श०्सं० ११००के लेंखमें भी पूजन और मुनियोंक 
आह्यरके लिए नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्तीको दान देनेका उल्लेख है | ४० नं० के 
लेखसे मादूम होता है कि हुलूप मंत्रीने अपने गुरु उन देवेन्द्रकीतिं पंडितदेवकी 
निषिद्या बनवाई जिन्होंने रूपनारायण मन्दिरका जीर्णोद्धार कराया था और एक 
दान-शाल्य भी निर्माण कराई थी। 


इन सब लेखेसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इन बढ़े बंडे मुनियोंके अधिकारमें 
भी गाँव बागीचे आदि थे। बे मन्दिरोंका जीणोंद्धार कराते ये, दूसरे मुनियोकी 
आहार देते थे और दानशाछायें भी बनांते थे | गरज यह कि उनका रूप पूरी 
ठरहसे मठपतियों जैसा हो गया था और इसका प्रारम्भ संभवतः विक्रमकी छठी 


२ देखो भारत-इतिहास संशोधक मंडल पूनाका त्रैमासिक ( भाग १३ अंक ३) और 
इस लेख-संग्रहके पृष्ठ ००-९२ । दोनों जगह उक्त दानपत्रकी पूरी नकल दी गई है। 

२ इंद्रनन्दिक्तत नीतिसारसे भी जो केवल मुनियोंके छिए बनाया गया है ( अनगाराल- 
वक्ष्यामि नीतिसारसमुच्चयम्‌ ), इन बातोंकी पुष्टि होती है कि भुनि लोग मन्दिरोंका जीणों- 
द्वार कराते थे, भद्ार-दान देते थे और थोडा बहुत धन भी रखते थे ।--. 

: तस्मे दान प्रदातव्यं यः सन्मागें प्रवर्सते | 
पाखंडिभ्यो ददद्यानं दाता मिथ्यात्ववर््धकः || ४८ ॥ 
मध्याहे दुःखितान्‌ दीनान भोजनादिभिरादरात्‌ 
अनुगहन्यति: संघपूजनीयो भवेत्सदा | ४१ ॥ 
जीर्णजिनगुहं 'िम्बं पुस्तक च सुदर्शनम्‌ | 
उद्धार स्थापन पूर्वपुण्यतो<घिकमुच्यते || ४९ || 
कच्त्कालनुसारेण सूरिद्रव्यमुपाहरेत्‌ | | 
०० संघपुस्तकबृछथथसंयोचितेमयस्पिकमं/ ए५ €७७वथादवणां 
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शताब्दिक लगभग हो गया था । 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि मठवासियोंके समयमें शुद्धाचारी और तपस्वी 
दिगग्बर मुनियोंका सवेथा अभाव ही हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय 
उन्हींका अनुयायी बन गया होगा। झुद्ध शाज्रोक्त आचारके पालनेवाले और 
उनकी उपासना करनेवाले भी रहे होंगे, फिर भी वे विरल ही होंगे | जैसा कि पं० 
आशाघरजीने कहा है--“ अफसोस है, सच्चे उपदेशक मुनि जुगनूके समान कहीं 
कहीं ही दिखलाई देते हैं? खद्योतवत्‌ सुंदशरों हव ग्रोतन्त क्वचित्‌ क्वचित्‌। 

दिगम्वर चेत्यवासी नम्न रहते थे 

ऐसा मालूम होता दै कि चेत्यच्ासी या मठपति हो जाने पर भी प्राचीन कालके 
दिगम्बर सम्प्रदायके साधु नमन ही रहते थे ओर ख्वेताम्बर सवस्त॒ साधुओंसे अपना 
पृथक्त्व प्रकट करनेके लिए शायद यह आवश्यक भी था । 

पण्डितप्रवर आशाघरने अपने अनगार धर्माम्रतके दूसरे अध्यायमें इन चेत्यवासी 
परन्तु नम्-साधुओंकी स्पष्ट चर्चा की है' ओर कहा है कि सम्यक्त्वके आराधघककों 


१---मुद्रां सांव्यवह्ारिकी त्रिजगतीवन्द्यामपोद्याइतीं, 
वामां केचिदहंयवों व्यवहसन्त्यन्ये बहिस्तां भ्रिताः | 
लेक भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापेरे, 
' स्लेच्छन्तीह तकैस्त्रिधा परिचय पुंदेवमोहैस्यज || ९६ | 
टीका | इहक्षेत्रे सम्प्रति काले केचित्तापसादयों व्यवहरन्ति प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां 
कुवन्ति | काम्‌, मुद्रां जतचिहमम्‌ | कि विशिष्टाम्‌, वामां विपरीतां जटाधारणभस्मोडछनादि- 
रूपाम्‌ | कि विशिष्ट: सन्‍्तः, अहंयवो5हंकारिण: । कि इृत्वा, अपोद्य अपवादविषयां झत्वा 
निषिद्धयेत्यथ: । काम्‌, सुद्रान्‌ । किंविशिष्टम्‌, आती जैनीमाचेलक्यादिल्ज्निलक्षणाम्‌ । 
पुनः किंविशिष्टाम्‌, त्रिजगतीवन्यां जगत्नयनमस्याम्‌ | पुनरपि कि विशिष्टम्‌, सांव्यवद्दारिकी 
समीचीनप्रवत्तिनिबृत्तिप्रयोजनाम्‌ । पक्ष, टंकादिनाणकाकरतिं समीचीनामपोद्य मिथ्यारूपां कुद्रों 
व्यवहरन्तीति व्याख्येयं । अन्ये पुनत्रैव्यजिनलिज्धारिणो मुनिमानिनोंबवशिनोंडजितेन्द्रिय: 
सन्तस्तां तथाभूतामाईतीं मुद्रां बहिःशरीरे न मनसि श्रिता: प्रपन्ञा आविशन्ति संक्रामंति 
“विचेष्यन्तीत्यथ: । कन्‌, लोक धर्मकार्म जनम्‌। किंवत्‌, भूतवद्‌ ग्रदेस्तुल्यम्‌ । अपरे पुनद्रेब्य- 
जिनलिंगधारिणो मठफ्तयों म्लेच्छीन्‍्त म्लेच्छा श्वाचरनति । छोकशास्त्रविरुद्माचारं 
चरन्तीत्यथ (लगा, तच्छावया आइतगतमप्रतिरूपेण | तथा च पठन्ति-- 
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तीन प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, बचन, कोयसे परिचय न रखनेका उपदेश 
दिया है | पहले प्रकारके मिथ्याती जैनधर्मसे विपरीत मुद्राके धारण करनेवाढे 


तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्याजिनलिज्ञधारी हैं, जो अपनेको: 
मुनि कहते हैं और बाहरस आहंती मुद्रा अथोत्‌ दिगम्बर मुद्राको भी धारण करते 


हैं, परन्तु अन्तरंगमें अवशी हैं---इन्द्रियोंको नहीं जीतते हैं, और तीसेरे प्रकारके : 


मिथ्याती मठोके स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात्‌ मठाधीश दिगम्बर मुनि हैं। 


इनके विषयमें कहा है कि ये म्लेच्छोंके समान लोक और शाज्से विरुद्ध 
आचरण करनेवाले हैं। * तच्छायया आईतगतप्रतिरूपेण ” पद देकर वे इस 
बातको भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे वस्त्रधारी नहीं किन्तु अहन्त भगवानके समान 
दिगम्बर मुद्रा धारण करनेवाले ही थे । । 

पं० आशाधरसे भी पहलेके (बि० सं० १०९० ) श्रीसोमदेवर्स[रिने अपने 
यशस्तिलकचम्पूमं कहा है कि कलिकालम जब कि चित्त चंचल हो गये हैं और 
शरीर अन्नका कीड़ा बन गया है यही आश्चर्य है कि अब तक भी कुछ लोग 
जिनरूप धारण करनेवाले मौजूद हैं' | और जैसे जिनेन्द्रोंके लेपादिसे बनाए हुए 
रूप (मूर्ति) पूज्य हैं उसी तरह पूर्वकाछके मुनिययोकी छाया जैसे आजकलके मुनि 


पण्डितैभ्रष्चारित्रेव॑ठरैश्न तपोधनैः । 
शासन जिनचन्द्रस्य निर्मल मालिनीकृतम्‌ || 
भो: सम्यकत्वाराधक त्यज मुन्न स्वम्‌ । कन्‌ , त्रिधा परिचयं मनसानुमोदनं वाचा कीर्तन 
कायेन संसर्ग च। कैः सह, तक: कुत्सितैस्तेस्रितयै: । किं विशिष्ट, पुंदेहमोहे: पुरुषा- 
कारमिथ्यात्वै: । तदुक्तम्‌ ५ 
कापये पथि दुःखानां कापथस्थेप्यसम्मतिः | 
असम्पृक्तिर्नुत्कीतिरमूढादश्रिच्यते || 
बाह्य; ( मनुस्तृति अ० ४ इलोक ३० ) अप्याहु:--- 
पाखण्डनो विकर्मस्थान्‌ वैडाल्न्नतिकान्‌ शठान्‌ | 
हैतुकान्‌ वकशर््ती श्र वाइमात्रेणापि नाचयेत्‌ | 
१- काले कले चले चित्ते देंहे चान्नादिकीयके। 
0०-0. उस्तब्ित्र/यद्यापि' जिमेरुपपरा फेंशें?१| 2/ १००५० 
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भी पूज्य हैं । 

इससे दो बांत ध्वनित होती हैं---एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
रूप घारण करते थे अर्थात्‌ नम्म रहते थे, यद्याप उनका चरित्र शिथिल् था, वे: 
पूर्व॑मुनियोंकी छाया-भमर थे और दूसरे यह कि उनकी विरलता थी | 

वख्र धारण करनेकी ओर प्रवात्ति 

दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्तिम विकसितरूप भद्दारको्भ यह परम्पपा अब तकः 
रही है कि वे ओर समय तो वस्त्र पहिने रहते हैं परतु आहारके समय उतारकर 
अछग रख देते हैं | यह इस बातका सुबूत है कि पहले वे ब्रिल्कुल नम्म रहते थे. 
और निरन्तर बस्त्र धारण किये रहनेकी प्रत्नत्ति उनमें पीछे झुरू हुई है । 

विक्रमकी सोलहर्वीं सदीके भद्दारक श्रुतसागरसूरिने लिखा है कि कलिकालूमें. 
स्लेच्छादि ( मुसलमान वगैरह ) यतियोंकोी नम्म देखकर उपद्गरव करते हैं, इस कारण 
मण्डपदुर्ग (मांड्ू ) में श्रीवसन्तकीर्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंको चर्या. 
आदिके समय चटाई, टाट आदिसे शरीरके ढक लेना चाहिए और फिर चर्याक्र 
बाद उस चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए | यह अपवाद वेष है | 

मूल संघकी गुवावलीमें चित्तोरकी गद्दीके भद्टारकोंके जो नाम दिये हैं उनमें 
बसन्तकीतिंका नाम आता है जो वि० संवत्‌ १२६४ के छगभग हुए हैँ | उस 
समय उस तरफ मुसलमानोका आंतक भी बढ़ रहा था| शायद इन्दींकोः 
अुतसागरने इस अपवाद वेषका प्रवर्तक बतलाया है | अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं 
सदीके अन्त दिगम्बर साधु बाहर निकलते समय लज्जा-निवारणके लिए चटाई. 
आदिका उपयोग करने लगे ये | 

१--यथा पूज्य जिनन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्भितम्‌ | 
तथा पूर्वमुनिच्छाया पृज्याः सम्प्रतिसंयताः ॥ 

२ कोडपवादवेष: ? को किल स्लेच्छादयो नमन हटा उपद्गवं य॒तीनां कुवेन्ति । तेनः 
मण्डपदुर्गे शरीवसम्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसाद्रादिकेन शरीरमाच्छाथ चयांदिकं: 
कृत्वा पुनसतन्मुंचति इत्युपदेश: कृत: संयमिनां, इत्यपवादवेष: ।---पट्प्राभृत-टीका ए० २१ 

३ देखो जेनहितैपी भाग ६, अंक ७-८ 

४ परमात्मप्रकाशकी संस्कृत टीकामें ब्रह्म देवजी भी शक्तिके अभाव साधुकों तृणमयः 
आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते ह-- विशिष्टसंहननादिश- 
बत्यमावे सतति यद्यपि तपःपर्यायसहकारिभूतमत्न-पान-संयमशोचशानोपकरणतृणमयप्रावरणादिक. 


किमपि गृह्मति तथापि ममत्व॑ न करोति |--गाथा २१६ की टीका एु० २३२। 
(७-0. 38769/7909व |/॥ (0॥७०॥०॥7. 09॥7260 0५ 668760[ 
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जा भा 


वि० सं० १२९४ में ब्वेताम्बर आचार्य महन्द्रसूरिने “ शतपदी” नामक संस्कृत 
अंथकी रचना की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है। प्रात शतपदी सं० 
१२६३ भे बनी थी और उसके कर्ता धर्मघोषसूरि थे | उसमें * दिगम्बरमत- 
विचार ” नामका एक अध्याय है जिसमे स्त्रीमुक्ति, प्रतिमा-श्रंगार, मुनियोका 
'पाणिपात्रमोजन और वच्त्रअहण आदि विषयोंको लेकर दिगम्ब्र सम्प्रदायकी 
आलोचना की गई है | हु 
उसमें कह है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादड़ी योगपट्ट क्यों णहण करते 
हो १ यदि कहों कि पंचमकाल होनेंस और लजापरीषह सहन न होनेस आवरण 
डाल छेते हैं, तो फिर उस पहिनते क्‍यों नहीं ! क्योंकि ऐसा निषेध तो कहीं है 
नहीं कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहिनना नहीं । और वह प्रावरण मी जैसे तैसे 
'मिले हुए प्रासुक वर्त्रसे क्यों नहीं बनाते हो, धोबी आदिके हाथंस जीवाकुल 
नदी ताल्यवर्मे क्यों घुछवाते हो और बिना सोधे ईंघनमें जलाई हुई आगके जरिए 
उसको रंगाते भी क्‍यों हे !' भी इससे मालूम होता है कि वसन्तकीर्तिके समय 
'सादड़ी योगपट्ट आदिकां उपयोग किया जाने छगा था। घास या ताड, खजूर 
आदिके पत्तेंसि बनी हुई चटाईको सादड़ी कहते हैं | योगपट्ट शायद रेशमी 
कपड़ा रगाकर बनाया जाता होगा | 
आगे इन दिगम्बर मुनियोंके लिए वस्त्र धारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
पूोक्त अतसागरसूरिने ही तत्तवार्थसूत्र गीकामें स्वीकार किया है कि द्रव्यलिंगी मुनि 
शीतकालमें कम्बरल्यदि ले छेते हैं और दूसेरे समयमें उन्हें त्याग देते हैं | इसे उन्होंने 


१ यदि च दिग्वासस्तत्कथ सादरिकापारियोगपट्टकान्‌ गृहन्ति ? यदि तु पद्चमकाल्त्वात्‌ 
अध्जापरिषहासहिष्णुतवा च आवरणमपि गृहन्ति तत: कर्थ न परिद्ति ? नहि आवरण- 
अल परिधान च निषिद्धमित्यस्ति क्‍्वापि । अन्यत्च प्रावरणमपि प्रासुकेनैववर्सेण यथाढूब्येन 
'किमिति न क्रियते ? किमिति रजकादिहस्‍्तेन हृदसरप्रभतिषु सरैवालेन दिन्रिचतु:पंचेन्द्रियजीवा- 
इन क्षाउनमनेकसत्तवसंपातविधातकेनाशोधितेन्धन प्रज्वालितिन बहिना रंजनादिकं विधा प्पते 

२ लिज् दिमेदं द्रव्यमावलिज्ञमेदात्‌। तत्र भावलिज्ञिन: पन्नप्रकारा अपि निम्नेन्था भवन्ति | 
अब्यलिज्विनः न महरषय: शीतकाछादो कम्बलादिकं गृहीत्वा न प्रक्षाल्यन्ते न सीव्यन्ति 
 अयल्नादिक कुवैन्ति अपरकाले परिहरंतीति भगवत्याराधनाप्रोक्तामिप्रायेण कुशील्पेक्षया 
जनहन्पन् (0.0. 3४7698/79/90 |/॥ 0०॥ए०णाफपमश्ुतप्रतितेकताविसिन्रकी टीका | 
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कर आराधनाके अभिप्रायके अनुकूल कुशील ” मुनिकी अपेक्षासे ठीकः 
माना है | 

इसके बाद तो वस्त्र धारणमें बाहर जानेके समयकी और शीतादिकी भी कोई" 
शर्ते नहीं रही, उनका खूब छूटसे उपयोग होने छगों, गद्दे तकिये भी आ 
गये और पालकी नालकी, उछत्र-चैंवर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बरः 
मुनियोने स्वीकार कर लिये ! 


दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्य आचरण 


ब्वेताम्बराचार्य हरिभद्रने चेत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने 'संबोध प्रकरण' 
में खींचा है ओर जिस हम ऊपर दे चुके हैं, छगभग वही चरित्र, हम दिगम्पर: 
साधुआंम मी पाते हैं, दोनोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं जान पढ़ता । 

पूर्वोक्त शतपदीके कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठोमें रहते थे, अपने 
लिये पकाया हुआ (उद्िष्ट) भोजन करते थे, एक स्थानमें महीनों रहते थे, चटाई. 
योगपट्ट आदिका यदा कदा उपयोग करते थे, योगपट्टको धोब्रीस घुलाते ओर रँगाते 
भी थे | शीतकालमे अँगीठीका सहारा लेते थे, पयालके बिछोनेपर सोते ये, तेकी 
मालिश करांते थे, सर्दीके मारे जिनमन्दिरके गूढ़ मंडप (गर्भालय ) में रहते. 
थे, और गुहस्थोंके बरते हुए. पटी-द्विपटी ( घोती दुपट्टा ), बोरक (१) रछ्िक (१) 
आदि ओढ़ते थे | घासकी रुँगोटी छगाते थे, पीतल, तौबे, लेहेके कमण्डलु- 
रखते थे, कपड़ेके जूते पंहिनते थ, खदिर-ब्रटी आदि तरह तरहकी ओषधियाँ: 
रखते थे, स््रियोत्ते चरण प्रक्षालन कराते थे, आर्यिकाओंके साथ एक ही निवासमें 
रहते थे, उनसे भोजन बनवाते थे, सुखासन पालकीपर चढ़ते थे, ज्योतिष, 


१ वि० सं० १४७८ में वासुपूज्यक्पिने 'दान-शासन? नामका एक अन्थ बनाया है । 
उसमें लिखा है कि आवकोंको चाहिए कि वे मुनियोंकी दूध, दही, छाछ, घी, शाक, मोजन,. 
आसन और नई बिना फटी दृटी चयई और नये वस्र दें-- 

दुग्धभ्रीघनतक्राज्यशाकमध्ष्यातनादिक | 
नवीनमब्ययं दद्यात्यात्राय कटमम्बर्म्‌ ॥ 

२ वि० सं० ११४५ के दुबकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनोंके शरीराभ्यंजन ( तैल-मर्दन )के. 
लिए दानकी व्यवस्था की गई है । इस दान-पत्र॒का उछेख पहले किया जा चुका है । 


(७-0. 37609/779090 |/॥ (0॥७०॥०॥7. 09260 0५ 6587680[ 
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निमित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, घात॒ुवाद, आदि विद्याओंका उपयोग करते थे; सचित्त 
फूल पत्तोंसे पादार्चन, घिसे हुए, चन्दनसे पादानुलेप, कुंकुमादिसे चरणांगराग, 
'सोने चौँदीसे चरण-पूजा, सचित्त जलसे पाद-प्रक्षालन, दूध-घीसे चरण-स्नान कराते 
ये, सभाओमें व्याख्यान देते थे, सदैव एक ही स्थानमें रहते थे, आदि | 

शायद इन्हीं आचरणोंको लक्ष्य करके पंडित आशाधरने अपने पूर्ववर्ती किसी 
गवैद्धानका कह हुआ पूर्वोक्त शछोक उद्धुत किया है जिसमें कहा है के भ्रष्टचरित्र 
पंडितों और बठर मुनियोंने जिनचन्द्रका निर्मछ शासन मजिन कर दिया । 

इस तरह हमने देख लिया कि दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें 
चैत्यवासकी उत्पत्ति, उसका विकास और हास छूगभग एक ही ढंगसे हुआ | 
मनुष्य स्वभावने, देशकी परिस्थितियोंने और कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्र- 
दायोमें छगभग एक-सा ही काम किया | 


तेरहपन्थका उदय 

हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सत्नहवीं सदीमें पं० बनारसीदासजीने 
दिगम्बर सम्प्रदायके चेत्यवासियोंके विरोधमें एक विधि-मार्ग जैसे स्वतंत्र पन्थकी 
नीव डाली, जो आगे चलकर तेरह पन्‍थ कहलाया। इसीका थोड़ा-सा परिचय 
'देकर अब हम अपने इस बहुविस्तृत लेखकों समाप्त करेंगे | 

तेरहपन्थ नाम जब प्रचलित हो गया, तब भद्दारकोंका पुराना मार्ग बीसपन्थ 
कहलाने छगा | परन्तु यह एक समस्या ही है के ये नाम कैसे पड़े और इन 
नामोंका मूल क्या है | इनकी व्युत्पत्ति बतलानेवाले जो कई प्रवाद प्रचलित हें, 
जैसे “ तेरह प्रकारके चारित्रको जो पाले वह तेरहपंथी” और " हे भगवान्‌ यह तेरा 
पन्‍्थ है,” आदि, उनमें कोई तथ्य नहीं मालूम होता और न उनसे असलियतपर 


१ आचार्य महिपेणने भैरवपद्मावती कल्प, ज्वाछामालिनी कल्प, विद्यानुवाद आदि कई 
मंत्रशाज् विषयक अन्थ छिखे हैं| अ्रवणवेल्गोल्के श० सं० १०३७ के छेख नं० ४७ 
में त्रेंकाल्ययोगी नामक जैन मुनिके विषयमें लिखा है कि उनके ग्रमावसे ब्द्यराक्षस 
शिष्य हो गया था और उनके स्मरण मात्रसे अहवाधा नष्ट हो जाती थी। करेंजकां तेल 
उनके प्रभावसे थी वन गया था ! 

२ शतपदीके विस्तृत उद्धण और अनुवाद जैनहितैषी भाग ७, अंक ९ में देखिए। 
स्थानाभावसे यहा नहीं दिये जा सके । 


७ 0-0. 36७80 वा (0॥8०॥०7. 00266 0५ 659760 


चनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ३६७ 


कुछ प्रकाश ही पड़ता है | 

बहुत संभव है कि दूँढकों' ( स्थानकवासियों ) मेंस निकले हुए तेरह पंथियोंके 
जैसा निन्दित बतल्मनेके लिए वे छोग जो भद्दारकौकों अपना गुरू मानते थे तथा 
इनसे ठ्वेष रखते थे इसके अनुगामियोंकों तेरापंथी कहने लगे हों ओर धीरे धीरे 
उनका दिया हुआ यह कच्चा * टाइटल ” पक्का हो गया हो; साथ हीं वे स्वयं 
इनसे बढ़े बीसपेथी कहलाने छगे हों | यह अनुमान इस लिए! भी ठीक जान 
पडता है कि इधरके लगभग सो डेढ़ सो वर्षके ही साहित्यमें तेरह पन्‍्थके उल्लेख 
मिलते हैं , पहलेके नहीं । 

अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे एक जुदा दल या पन्थके 
रूपमें इस भद्टारकविरोधी मार्गका अस्तित्व विक्रमकी सन्नहवीं सदीके पहले 
माना जाय | इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रव्तक समयसार 
नाटक आदि ग्रन्थोंके सुप्रसिद्ध छेखक ओर कवि पं० बनारसीदासजी ही थे ओर 
. इसे उस समय “ बानारसी मत ” नाम दिया गया था । 

इवेताम्बराचार्य महोपाध्याय मेघविजयने वि० सें० १७५७ के छगभग आगरेमे 
रहकर ' युक्तिप्रबोध ” नामका एक प्राकृत ग्रन्थ स्वोपश्संस्क्ृतटीकासहित बनाया 
था। यह ग्रन्थ पं० बनारसादासरजीके मतका खण्डन करनेके उद्देश्यस ही रचा 
गया था-- 

पणमिय वीरजिंणिंदं दुम्मपयमयमयविमहणमयंदं | 
बुच्छ सुयणहितत्थे वाणारसियस्स मयमभेय || १८ ॥ 

इसमें जगह जगह वाणारसीय या बनारसीदासका मत कहकर उल्लेख किया 
गया है। इससे भी माल्म होता है कि तब तक यह तेरहपंथ नहीं कहलाता था | 

दर्शनसारके दँगपर मेघविजयजीने इसकी उत्पत्तिका समय भी बतलाया है--- 

१ लोकाशाहने विक्रम संवत्‌ १५३० के लूगभग ढूँढक सम्प्रदायकी और भीखमजीने 
सं० १८१८ के लगभग तेरद पन्थवी स्थापना की । 

२ मुनि श्रीविद्याविजयजीने अपने एक छेखरमें बताया हे कके भीखमजीके वारह साथी 
और भी थे जिनका उक्त पन्थकी स्थापनामें हाथ था, श्सलिए वह तेरद भादमियोंका चछाया 
हुआ ९ तेर्‌हपंथ ” कहछाया । 

३ श्री ऋषभदेव-केसरीमल इवेताम्बर-संस्था रतलूमद्बारा प्रकाशित 
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३६८ जैनसाहित्य और इतिद्दास 
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सिरिवक्वमनरनाहा गएहिं सोलहसएहिं वासेहिं । 
असिउत्तरेहिं जाये बाणारसियस्स मयमेयं || १८ ॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० १६८० में यह बनारसीदासका मत उत्पन्न हुआ | 
अह्द तम्मि हु कालगए कूँअरपालेण तम्मये धरियं | 
जाओ तो बहुमण्णो गुरुव्व तेसिं स सत्वेसिं ॥ १९ ॥ 
अर्थात्‌ उनके ( बनारसीदासके ) कालगत होने पर कुँअरपालने उस मतको 
धारण किया और तब वह उन सबके गुरुके समान बहुमान्य हो गया | 
बनारसीविलासमें कुँवरपालछकी कुछ रचनाओंका संग्रह है । पाठक जानते हैं कि 
सूक्तमुक्तावलीका पद्यानुवाद बनारसीदास और ऊुँवरपाल दोनोंका किया हुआ है 
और उसमें कुँवरपाछ और बनारसी मित्र बतलाये गये हैं-- 
कुंवरपाल बानारसी, मित्त जुगल इकचित्त | 
तिनहिं ग्रंथ भाषा कियो, बहुबिध छंद कवित्त || 
पं० बनारसीदासजीका देहान्त वि० सं० १६९८ के बाद किसी समय हुआ 
होगा । क्यों कि अपनी आत्म-कथा (अर्धकथानक ) उन्होंने इसी सम्बतमें 
समाप्त की है। मेघविजयजीके आगरे पहुँचनेके समय जब कि उन्होंने युक्ति- 
प्रबोधकी रचना की है, बनारसीदासजी नहीं थे | उनके विचारोंका प्रचार 
करनेवाले मित्र कुँवरपाल भी उस समय न थे'| ै 
मेघविजयजीने कुँवरपाछके सिवाय बनारसीदासजीके अन्य चार साथियोके 
नाम और भी बतलाये हैं-- पं ० रूपचन्द्र, चतुर्भुज, मगवतीदास और घर्मदास | 
इनका उछेख बनारसीदासजीने अपने नाटक समयसारम भी किया है| बहुत 


१---मेवविजयजी ने अपनी “चन्द्रप्रभार नामक व्याकरण-टीकाकी रचना वि० सं० १७५७ 
में आगरेभ रहकर की थी । हमारा अनुमान है कि “ युक्तिप्रवोध ? भी उन्होंने उसी समय 
* आगरेमें बनाया होगा और वहीं रहते समय ही उन्हें * बाणारसी मत ? का परिचय मिला 
होगा । यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि कुँवर॒पाछ भी उस समय जीवित न थे । 

. २--शवतरे य पुरिसा अवरेवि य पंच तरस सम्मिलिया  (टीका)--काल्वन्तरे अपरे पि 
पिन मम धमंदासश्रेति नामानों मिल्तिः। 
रूपचन्द्र प्रथम दुतिय चतुभुज नाम | 
तृतिय मगौतीदास नर, कौंरपाल गुनधाम || २६ ॥ 
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वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ३६० 


संभव है कि मेघविजयजीने ये नाम * नाटक समयसार ? पढ़कर ही लिखे हों । 
बाणारसी मतका स्वरूप प्रकट करते हुए मेघविजयजी कहते हैं-- 
तम्हा दिगंबराणं एए भद्दारगा वि णो पुजा | 
तिल्तुसमेत्तो जेसिं परिग्गहों णेव ते गुरुणो || १६ | 
जिणपडिसाणं भूसणमछारुहणाइ अंगपरियरणं | 
बाणारसिओ वारइ दिगंबरस्सागमाणाएं || २० || 
अथोंत्‌ दिगम्बरीक भद्टाक भी पूज्य नहीं है। जिनके तिलतुष-मात्र भी 
परिग्रह है, वे गुरु नहीं हैं | बाणारसीमतवा्लने जिनप्रतिमाओंको भृषणमालायें 
पहिनाना, केसर छगाना आदि भी दिगम्बर आगमौकी आजा रोका । 
आजकल जो सम्प्रदाय तेरहपन्थके नामसे प्रतिद्ध है, वह भद्दारकौको या परिग्रह. 
धारी मुनियाके अपना गुरू नहीं मानता है और प्रातिमाओंको पुष्पमालछायें पहिनाने 
और केसर चचित करनेका भी निषेध करता है | अतएवं मेघविजयजीने जिस 
वाणारसीमतकी चर्चा की है, वह तेरहपन्थ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
पं० बखतरायजीने अपने “ बुद्धिविछास ” नामक अन्थमे तेरहपन्थकी उत्पत्ति 
वि० सं० १६८३ भें बतलाई है | यह समय भी मेघविजयजीके “ वाराणसी 
मत ” की उत्पत्ति-समयसे मिल जाता है, अतएव कहना होगा कि इस मतके 
प्रवर्तक पं० बनारसीदासजी ही ये | 
उस समयकी भारतवर्षकी राजधानी आगरा नगरीमें इस पन्‍्थका उदय हुआ 
और उसके समीपके जयपुर आदि नगरोमें इसका शीघ्रतासे प्रचार हुआ | फिर 
इन्हीं नगरोंके विद्वानोंकी अन्य-स्वनाओंसे जो अधिकांश देशभाषामें की गई, यह 
पन्‍्थ धीरे धीरे देशव्यापी हो गया और इसके प्रभावसे मठपतियोकी प्रतिष्ठाका 
एक तरहसे अन्त ही हो गया | 


घरमदास ये पाँच जन, मिलि बैठे इकठोर | 
परमारथ-चरचा करें, इनके कथा न और ॥ २७ ॥ 


२४ 
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महाकवि खयंभु ओर त्रिभु॒वन स्वयंझु 


जैन विद्वानोने लोकरुचि और लोकसाहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं की। जन- 
साधारणके निकटतक पहुँचने ओर उनमें अपने बिचारोंका प्रचार करनेके लिए 
वे लोक-भाषाओंका आश्रय छेनेंस भी कभी नहीं चूके । यही कारण है जो 
उन्होंने सभी प्रान्तोंकी भाषाओंकी अपनी रचनाओँसे समृद्ध किया है। अपम्रेश 
भाषा किसी समय द्रविड़ प्रान्तों ओर कर्नायकका छोड़कर प्रायः सारे भारतमें थोड़े 
बहुत हेर-फेरके साथ समझी जाती थी। अतणएव इस भाषामें भी जैन कवि विशाल- 
साहित्य निर्माण कर गये हैं । 

धकड़कुलके पं० हरिषेणने अपनी * धम्मपरिक्खा' में अपभ्रंश भाषाके तीन 
महाकवियोंकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुहु या चतुर्मुख हैं जिनकी 
अभी तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुईं है, दूसरे हैं स्वयंभु देव जिनकी चर्चा 
इस लेखमें की जायगी और तीसरे हूँ पुष्पदन्त जिनके प्रायः सभी अन्य प्रकाशों 
आ गये हैं और जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं । 

पुष्पदन्तन चतुमुंख और स्वयंभु दोनेका स्मरण किया है, और स्वयंभुने 
चतुमुंखकी स्तुति की है, अथोत्‌ चत॒र्मुख स्वयंभुसे भी पहलेके कवि हैं । 


चतुस्नंख और स्वयंश्ल 
प्रो मधुसूदन मोदीने चतु्मुंख और स्वयंभुको न जाने कैसे एक ही कवि 
समझ लिया है' | वास्तव ये दोनो जुदा जुदा कवि हैं । इसमें सन्देहकी जरा मी 
गुंजाइश नहीं है| क्यों कि--- 
१ स्वयं स्वयंभूने अपने पउमचरिड, रिहणेमिचारेड ( हरिबंसपुराणु ) और 
 स्वयंभु-छन्‍्द इन तीनों ग्रन्थोमें कहीं भी “ चतुर्मुख स्वयंभु ” नामसे अपना उल्लेख 
नहीं किया है | सत्र ही स्वयंभु लिखा है और स्वयंभुक पुत्र त्रिभुवनने भी अपने 
१ देखो, भारतीय विद्या ( अंक २ और ३, मार्च और अगस्त १९४० ) में ओ० मोदीका 
€ मपश्रेश कविओ $ चतुर्सुख स्वय॑भु अने बिभुक्न सबंध ? दीपक गुजराती छेख । 
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पिताका नाम स्वयंभु या स्वयंभुदेव ही लिखा है | 

है महाकवि पुष्पदन्तने अपने महापुराणु्में जहाँ अपने पूर्वके अनेक अन्थ- 
कत्ताओं और कवियोंका उल्लेख क्रिया है वहाँ बे “चउमुहु' और “ सयंभु'का 
अलग अलग प्रथमा एकवचनान्त पद देकर ही स्मरण करते हैं-- 
चउमुह सयंभु सिरिदरिख दोणु, णालोइड कइईसाणु वाणु। १-५ 

अर्थात्‌ न मेंने चतुर्मुख, स्वयंभु, भरीहर्ष और द्रोणका अवलोकन किया, 
और न कवि ईशान और बाणको । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भी इन 
शब्दोपर जुदा जुदा टिप्पण देकर उन्हें प्रथझ्‌ कवि बताता है। “८ चउमुहु-- 
कश्नित्कविः । स्वयंभु-पद्धडीबद्धरामायणकर्त्ता आपलीसंघीय: | ?? 

३ पुष्पदन्तने आगे ६९ वी सन्धिमें भी रामायणका प्रारंभ करते हुए सयेभ॒ 

चउमुहुका अछग अछग विशेषण देकर अलग अलग उल्लेख किया है | 

४ पं० हरिषेणेने अपने “ धम्मपरिक्खा ” नामक अपश्नंश काव्यमें, जो वि० 
स० १०४० की रचना है, चतुर्मुख, स्वयंभ और पुष्पदन्त इन तीनों कवियोंकी 
स्तुति की है और तीनकी संख्या देकर तीनोंके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं| 

५ हरिवंशपुराणमें स्वयंभ्रु कवि स्वये कहते हैं क्रि पिंगलने छन्दप्रस्तार, मामह 
और दंडीने अलंकार, बाणने अक्षराडम्बर, भ्रीहर्षने निपुणत्व और चतुर्मुखन 
छदानेका, द्विपदी और ध्ववकोसे जीटित पद्ड़िया दिया--* छंदाणिय-दुवइ-धुवएहिं 

१ महाकवि वाणने अपने हर्षचरितमें भाषा-कविं ईशान ओर आहत-कवि वायुविकारका 
उल्लेख किया है । देखो, श्री राधाकुमुद मुकर्जीका श्री हर्ष, पृ० १५८ 

२ कइराउ सयंभु महायरिउ, सो सयणसहासहिं परियरिल | 
चउमुदृहु चयारि मुहाईं जहिं, सुकइत्तणु सीसड काइं तह ॥ 

अर्थात्‌ कविराज स्वयंभु महान्‌ आचाय॑ हैं, उनके सदल्नों स्वजन हैं; और चतुर्मुखके 
तो चार सुख हैं, उनके आगे सुकवित्व क्या कहा जाय ! 

३ प० हरिपेण धकड़कुछके थे । उनके भुरुका नाम सिद्धसेन था। चित्तोड ( मेवाड ) 
को छोड जब वे किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होंने धम्मपरिवा बनाई थी। 
४ चउमुहु कव्वविर्यणे सयंभु वि, पुष्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि | 

तिण्णि वि जोग्ग जेण त॑ सीसइ, चउमुहमुंद्दे थिय ताम सरासइ || 
जो सयंभु सो देउ पहाणउ, अह कह लोयालोयवियाणउ | 
0050० 0 वि माणसु चुचह, जो सरस्‌इए या वि का हज 


(2 


(] 


३७२- । ज्ैनसाहित्य और इतिहास: 


जडिय, चउमुह्देण समप्पिय पद्धड़िय । “' इससे चतुरमुंख निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा 
हैं जिनके पद्धड़िया काव्य ( हरिवंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्रा्त थे । 

& इसी तरह कवि स्वयंभु अपने पठमचारिउठम भी चतुर्मुंखका जुदा बतलाते 
हैं। वे कहंते हैं कि चतुर्मुखके शब्द और दंति और भद्रके अर्थ मनोहर होते हैं, परन्तु 
स्वयंभु काव्यमं शब्द और अथ दोनों सुन्दर हैं, तब शेष कविजन क्या करें !' 

आगे चल कर फिर कहा है कि चतुर्मुखदेवके शब्दोको, स्वयेभ्रंदेवकी मनोहर 
जिहा ( वाणी ! ) को और भद्गरकविके गोग्रहणकों आज भी अन्य कवि नहीं पा 
सकते | इसी तरह जलक्रीडा-वर्णनमें स्वयंभुको, गोग्रह-कथामें चतुर्मुखदेवको और 
मत्स्यवेधम भद्रकों आज भी कविजन नहीं पा सकते | 

इन लेद्धरणोंसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्मुखदेव स्वयंभुसे पृथक्‌ और 
जनके पूर्ववर्ती कवि हैं जिनकी रचनामें शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने अपने 
हरिवशमें गोग्रह-कथा बहुत ही बढ़िया लिखी है। ै 

७ अपने स्वयंभु-उन्दम स्वयंभुने पहलेके अनेक कवियोंके पद्म उदाहरण स्वरूप 
दिये हैं और उनमें चतुमुंखके * जहा चजमुहस्स ” कहकर ५-६ पद्च उद्धृत 
किये हैं | इससे भी चतुमुंखका प्रथकत्व सिद्ध होता है | 

२ भद्र अपअशके हो कवि मालम होते हैं । उनका कोई मद्दाभारत या हस्विंश होगा 
जिसके अन्तगत “गोम्ह-कथा? और  मत्स्य-वेध? नामके अध्याय या पर्व होंगे। चतुमुखका तो 
निश्चय ही हरिवंंशपुराण था और उसमें “ गोग्रह-कथा ? थी । क्यों कि अपभ्रेश-कवि धवलने 
भी अपने हरिवंशपुराणमें चतुमुखकी “ हरिपाण्डवानां कथा”का उछेख किया है--- 

हरिपंडुवाण कह चउमुह॒वासेहिं भासियं जम्हा। 
तह विरयामि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण्ण पडरं॥ 

इसमें चउमुह॒वासेहिं ( चतुमुंखव्यासैः ) पद छिष्ट है। स्वयंभु-छन्दर्म चउमुहुके जो पथ 
उदाइरणस्वरूप उद्धत किये हैं, उनमेंसे ४-२, ६-८३, ८६, ११२ प्चोंसे मादम 
होता है कि उनका पउमचरिठ भी अवश्य रद्दा होगा। क्योंकि उनमें राम-कथाके प्रसंग हैं। 

३-४ पउमचरिजउके प्रारंभिक अशके पद्य नं० ३-४। 

५ संभव है * पउमचरिड *के ये प्रारम्भिक पथ खय॑ स्वयंभुके रचे हुए न हों, उसके 
स्तर भिन्नृ्वनक हों, फिए भी ।बन्॒के। चतर जम फप्नेभुका! प्रबल सिद्ध होता है। 


महाकवि स्वयंभु और चिभ्ुवन स्वयंभु इछडे 


७ “ करकंडु्चारेड ” के कर्ता कनकामर ( कनकदेव ) ने स्वयंभु और पुष्प- 
दनन्‍्त दो अपभ्रेश कवियोंका उल्लेख किया है, परन्तु स्वयंभुका केवल ' स्वयेभु * 
लिखा है, “ चतुमुख स्वयंभु ? नहीं' । 

८ पडमचरिउमें “ पंचमिचरिअ ” के विषयर्म लिखा है-- 
चउमुदसयंभुणएवाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण | 
तिहुअणसयभु रइये पंचमिचरिअं महच्छरिभं ॥ 

इसके “ चउमुहसयंभुणवाण ' ( चतुमुंखस्वयंभुदेवानाम्‌ ) पदसे चतुर्मुख और 
स्वयंभु जुदा जुदा दो कवि ही प्रकट होते हैं | क्‍यें। कि यह पद एकवचनान्त 
नहीं, बहुबचनान्त है | ( द्वितचन अपम्रंशम होता नहीं | ) 

इन सब प्रमाणोके होते हुए. चतुमुंख और स्वयंभुको एक नहीं माना जा 
सकता | प्रो० एच० डी० वेलणकर और प्रो० दीराल्लें जैनने भी चतुर्मुखकों 
स्वयंभुसे ध्रथक्‌ और उनका पूर्ववत्ती माना है | 

स्वयंभुदेव अपभ्रेशभाषाके आचाय भी थे | आगे बतलाया गया है कि 
अपभ्रंशका छन्दशास्र और व्याकरणशात््र भी उन्होंने निर्माण किया था| छन्द- 
चूड़ामाणे, विजयशेष्ित या जयपरिशेष ओर कविराज-घवल उनके विरुद थे । 

उनके पिताका नाम मारुतंदेव और माताका पश्मिनी था | मारुतदेव भी कवि 
थे | स्वयंभु-छन्दर्म 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका एक दोहा उदाहरणस्वरूप 


१ जयएव सयंभ्रु विसारचित्तु, वाएसरिघरू सिरिपुप्फयंतु । 

२ दरिवंशपुराण और पद्मपुराणके समान “ पंचमी-कद्ा ” भी जैनोंकी बहुत ही लछोक- 
प्रिय कथा है । संस्कृत ओर अपभ्रंशके प्रायः सभी प्रसिद्ध कवियोंने इन तीनों कथाओंको 
अपने अपने ढंगसे लिखा है। महापुराण ( इसमें प्नचरित और हरिवंश दोनों है) के अतिरिक्त 
पुष्पदन्‍्तकी पंचमी-कथा ( णायकुमारचरिउ ) है ही, महिपेणके भी महापुराण और 
नागकुमारचरित हैं | इसी तरह चतुमुंख और स्वयंभुके भी उक्त तीनों कथानकोंपर ग्न्थ होने 
चाहिए । स्वयंभुके दो तो उपलब्ध ही हैं, और पंचमीचरितका उक्त पद्म उछेख किया गया 
है। त्रिभुवन खयंभुने अपने पिताके तीनों ग्रन्थोंको संभाला है । अर्थात्‌ उनमें कुछ अंश अपनी 
तरफसे जोड़कर पूरा किया है । धनपालकी ९ पंचमी कहा? प्रकाशित हो चुकी है । 

३ स्वयंभु छन्‍्दका इंटरोडक्शन पेज ७१-७४, रायछू एशियाटिक सोसाइटी बम्बईका 


जनेल, जिल्द २, १९३५। ४ नागपुर यूनीवसिटीका जनछ, दिसम्बर, १९३५ |. 
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दिया गया है'। स्वयंभु ग्रहस्थ ये, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके अ्रन्थौकी 
कुछ प्रतियोमें लिखा मिलता है | ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कई पलियाँ 
थीं जिनमेंसे दोका नाम पठमचरिडमें मिलता है--एक तो आइच्ंब्रा ( आदि- 
* स्याम्बा ) जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअब्धा, जिसने विद्याघरकाण्ड 
लिखाया था | संभवतः ये दोनों ही सुशिक्षिता थीं। 
स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छोटे त्रिभुवन स्वयंभुको हो हम 
जानते हैं । उक्त दो पत्नियोमेंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिला । सभव हे कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो। नीचे 
लिखे रिश्रष्ट पद्यत अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्वयंभुक्ी माता और स्वयंमु- 
देवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद “ सुअव्वा ! हो--- द 
सब्चे वि सुआ पंजरखुअ व्व पढि अकखराई लिक्खंति | 
कइराअस्स खुओ खुअव्व-खुइ-गब्भस भूओ ॥ 
अपभ्रंशम सुअ शब्दस सुत ( पुत्र ) और झुक ( सुअ"तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है । इस पद्मम कहा है।के सारे ही सुत पीजरेके सुओंके समान पढ़े हुए ही 
अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिभुवन ) श्रुत इव श्रुतिगर्भसंभूत है | 
अथात्‌ जिस तरह भ्रुति ( वेद ) से शास्त्र उत्पन्न हुए उसी तरह दूसरे पश्षमे 
त्रिभुवन सुअब्बसुइगब्भसंभूअ है, अर्थात्‌ सुअब्याके शुचिगर्भले उत्पन्न हुआ है । 


०-०० आप 


कविराज स्वयंभु शरीरस बहुत पतले और ऊँचे थे | उनकी नाक चपटी और 
दाँत विरल थे | 

स्वयंभुदेवने अपने बंश गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया | इसी तरह अन्य 
जैन अन्थकरत्तांओंके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा नहीं की। 
परन्तु पुष्पदन्तके महापुराणके टिप्पणमें उन्हें आपुलीसंघीय बतछाया है | इस 
छिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते हैं | पर उन्होंने पउमचरिडके 

१-छद्धउ मित्त ममंतेण रअणाअस्चदेण | 

सो सिजंते सिजइ वि तह मरह भरंतेण || ४-९ 

२-३-देखो पठमचरिठ सन्धि ४२ और २०. के पद । 

४-अइतणुएण पईहरगत्तें, छिव्वरणास पविरलदंते | 

५ सलंद लख्डीलदकार्ता/आपक्रीसंरीय/०॥४०्र७लुं४रकु७०४ १९०॥७०॥। 
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प्रारंभम लिखा है कि यह राम-कथा वद्धमान्‌ भगवानके मुख-कुहरते विभनिर्गत होकर 
इन्द्रभूति गणघर ओर सुधर्मास्वामी आदिक़े द्वारा चली आई है और रविषेणाचार्यके 
प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है ।' तब क्या रविषेण भी यापनीय संघके ये ? 

स्वयंभुदेव पहले धनंजयके आश्रित रहे जब्र कि उन्होंने पठमचारिडकी रचना की 
और पीछे धवलइयाके जब कि रिद्वणेमिचरिउ बनाया | इसलिए, उन्होंने पहले ग्रन्थ्म 
धनंजयका और दूसरेमें धवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उल्लेख किया है | 


: त्िश्वुवन स्वयंश्ु 

स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम तिभुवन स्वयंभु था। ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थे और उन्हींके समान महाकवि भी | कंविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था । 
लिखा है कि उसे ।त्रैभुवन स्वयंभुके गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है जिसने 
बाल्यावस्थामें ही अपने पिताके काव्य-भारकों उठा लिया | यदि वह न होता तो 
स्वयंभुदेवके काव्योंका, कुकका और कवित्वका समुद्धार कौन करतोौ ? और सब्र 
लोग तो अपने पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने 
अपने पिताक्के सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया | उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त 
शिष्योमे ऐसा कौन था जे उनके काव्य-समुद्रको पार करती ? व्याकरणरूप हैं मजबूत 
कन्धे जिसके, आगरमोंके अंगोकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे त्रिभुवन 
स्वयंभुरूप घवल ( वृषभ ) ने जिन-तीथमें काव्यका भार वहन किया । इससे 
माल्म होता है कि त्रिभुवन भी वैयाकरण और आगमादिके ज्ञाता थे | 

जिस तरह स्वयंभुदेव धनंजय और घवलूइयाके आश्रित ये उसी तरह त्रिभुवन 
बंदइयाके | ऐसा मालूम होता है कि ये तीनों ही आभ्रयदाता किसी एक ही 
राजमान्य या धनी कुलके थे--धनंजयके उत्तराधिकारी ( संभवतः पुत्र ) 
घवलइया और धवलइयाके उत्तराधिकारी बंदइया। एकके देहान्त होनेपर 
दूसरेके और दूसरेके बाद तीसरेके आश्रय ये ओय होंगे | 

बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उछेख किया दे जिसके 
वात्सल्य भावसे पठमचरियके शेषके सात सर्ग रवे गये | 

बन्दइयाके साथ पठमचरिडके अन्त त्रिभुवन स्वयंभुने नाग और श्रीपाल 


१ देखो संधि १, कड॒व॒क २ ॥ २-३-४-५ पठमचरिउके अन्तिम अंशके पद्य ३, ७, १, १० 


६ अन्तिम अंशका चौथा पद्य | ७ अन्तिम अंशका १५ वो पथ ॥ 
(७-0. 49769 (8॥ (0॥७००॥. 00260 0५ 65760 


३७दे : जैनसाहित्य और इतिहास 
आदि भव्य जनोंको भी आशीवाद दिया है. कि उन्हें आरोग्य, . समृद्धि और 


शात्ति-सुख प्रात हो । कै 
कवि कहाँके थे ! 


अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों कवियोने न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने 


समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहाँके रहनेवाले 
थे। अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता हैं कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत करके 
पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे: यद्यपि मारुतदेव, धवलइया, बंदइया, 
नाग, आइचंबा, सामिअब्बा, आदि नाम कनौटक जैसे हैं और ऐसे ही कुछ नाम 
अम्मइय, दंगइय, सीलइय, पुष्पदन्तके पारिचित जनोंके भी हैं । 
प्रन्थ-रचना 

महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूर्ण और संयुक्त ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं, एक पठमंचरिउ ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिहणेमिचैरिड 
(अरिध्नेमिचरित) या हरिबंशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पंचमिचरि (नागकुमासचीरत) 
“है जिसका उछेख तो किया गया है परन्तु जो अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ | 

ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयंभु देवके बनाये हुए. हैं और तीनोंको ही उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है। परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकवि 
बाणकी अधूरी कादम्बरीको उनके पुत्रने, वीरसेनकी अपूर्ण जयघवल्त थीकाकों 
उनके शिष्य जिनसेनने और जिनसेनके आदपुराणकों उनके शिष्य गुणमद्रने 
पूरा किया या । पिता या गुरुकी अधूरी स्चनाओंके पुत्र या शिष्यद्वारा पूरे किये 
जानेके अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला है। 
२-+-++--> 029 2:35: 350 22:25: अप क2202800007-.... 


१ अन्तिम अंशका १६ वाँ पद्य । 

२-३ ये दोनों अन्य भाण्डारकर इंस्टिट्यूट पूनेमें दैं--नं० ११५२० आफ १८९४-१७ 
और १११७ आफ १८९१-५५ | पउमचरियकी एक अति कृपा करके प्रो० हीराछछजी 
जैनने भी मेरे पास भेज दी है जो सांगानेरके गोदीकाके मान्दिरकी है । यद्वपि उसके द्वारियेपर 
*संव॒त्‌ १७७५ लिखा हुआ है, परन्तु वह किसी दूसरेंके हाथका है। प्रति उससे भी 
पुरानी है । दरिवंशकी एक प्रति बम्बईके ऐ० पन्नाछार सरस्वती-भवनमें भी है। इस छेखमें 
य्क्त सब प्रतियोंका उम्रणोग7किया१ भैयी ै०[।07. छाध्रा।260 0५ 8050॥690०ा7 
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महाकवि स्वयंसु और चिभुचन स्वयंसु ३७७ 


कबिराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझसे ये ग्रन्थ पूरे ही रे ये परन्तु उनके पुत्र 
निश्ुवन स्वयंभुके उनमें कुछ कमी महसूस हुई और डस कमीको उन्होंने 
अपनी तरफसे कई नये नये सग जोड़कर पूरा किया | 

जिस तरह महाकवि पुष्पदन्‍्तके यशोधर चरितम राजा और कोलका प्रसंग, 
यशोधरका विवाह और भवान्तरोंका वर्णन नहीं था और इस कमीको महसूस करके 
वासलसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धव कविने उक्त तीन प्रकरण अपनी तरफसे 
बनाकर यशोधरचरितर्म जोड़ दिये ये' कविराज चक्रवर्तीने भी उक्त तीनों ग्रन्थोंकी 
पूर्ति लगमग उसी तरंह की है | अन्तर सिर्फ इतना ही है कि गन्षवने उक्त 
प्रयत्न पुष्पदन्‍्तस छगभग साढ़े तीन सो वर्ष बाद किया था, परन्तु त्रिभुवन 
स्वयंभुने पिताके देहान्तक बाद तत्काल ही | े 


१-पउमचरिड 

यह ग्रन्थ १२ हजार सछरेकप्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ९० 
सन्धियँ। हैं--विद्याधरकाण्डमं २०, अयोध्या काण्डमें २२, सुन्दर कांडमें १४, 
युद्धकांडंप २१ और उत्तरकांडमें १३ | इनमेंस ८३ सन्धियाँ स्॒यंभुदेवकी 
और शेष ७ त्रिभुवन स्वयंभुकी हैं। ८३ वीं सन्धिके अन्तकी पुष्पिकाम भी 
यद्यपि त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्वयंभुदेवकी रची हुई ८२ ही 
सन्धियों होनी चाहिए, परन्तु ग्रन्थान्तम त्रिथुवनने अपनी रामकथा-कन्याकों 
सप्तमहासगींगी या सातस्गाँवाली कहा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात 
सन्धियोँ ही उनकी बनाई जान पड़ती हैं| संभव है ८३ वीं सन्विका अपनी 
आंगेकी ८४ वीं सौन्धिसे ठीक सन्दर्भ बिठानेके लिए. उसमें भी उन्हें कुछ कर्बबक 
जोइने पढ़े हैं। और इसलिए उसकी पुष्पिकामें भी अपना नाम दे दिया हो | 


१ देखो “ मद्दाकवि पुष्पदन्त ? शीर्षक छेख, ए० ३३१-३२ | 

२ देखो पउमचरिउके अन्तके पद्च । 

३-४ अपभ्रंश काब्योंमें सगेकी जगह प्रायः 'सन्धिका व्यवहार किया जाता द्दै। 
प्रत्येक सन्धिमें अनेक कड़व॒क होते हैं और एक कडवक आठ यमकोंका तथा एक यमक दो 
पदोंका होता है । एक पद्म यदि वह पडड़ियाबद्ध दो तो १६ मात्रा्यें होती हैं। आचाय॑ 
हेमचन्द्रके अनुसार चार पडड़ियों यानी आठ पंक्तियोंका कड़बक होता है । दर एक 
कद़वकके अन्तर्में एक घत्ता या श्रुवक होता दे । 


(७-0. 3762/77७व0 (॥ (0॥७९००॥7. एछांत्ा।260 0५ 65760 


३७८ जैनसाहित्य और इतिहास 
ज्णणणागाणएफ्फपख०्र---::- 


२-रिद्रणेमिचारिउ 


यह हरिवंसपुराणु नामसे प्रतिद्ध है | अठारह हजार छोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सन्वियों हैं। इसमें तीन काण्ड हैं --यादव, कुरु और युद्ध । यादवमें 
१३, कुरुम १५ और युद्धमें ६० सन्धियोँ हैं | सम्धियोकी यह गणना युद्ध- 
काण्डके अन्तर्म दी हुई है और यह भी बतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब छिखा 
गया और उसकी रचनामें क्रितना समय लगा । इससे इन ९२ सन्धियोंके 
कतृत्वके विषयमें तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्चयपूर्वक स्वयंभु- 
देवकी बनाई हुई हैं । 

आगे ९३ से ९९ तककी सन्धियोंकी पुष्पिकाओंमें भी स्वयंभुदेवका नाम है 
और फिर उप्तके बाद १०० वीं सन्धिके अन्तमें त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्धियाँ भी स्वयंभुदेवकी हैं 

और इस तरह उनका रचा हुआ रिद्रणेभिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता है। 
इस सन्धिके अन्तमें एक पद्म है जिसमें कहा है कि पउमचरिउ या सुब्बयेर्चारेड 
बनाकर अब्र में हरिवंशकी रचनामें प्रवनत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे सुध्यिसता 
देवें। निश्रय ही यह पद्म त्रिभुवन स्वयंभुका लिखा हुआ है और इसमें वे कहते हैं 
कि पठमचरिउकी अर्थात्‌ उसके शेष भागकी रचना तो मैं कर चुका, उसके बाद 
अब में हखिंशर्मे अर्थात्‌ उसके भी शेपमें हाथ लगाता हूँ | यदि इस पद्मको 
हम त्रिभुवनका न मानें तो फिर इस स्थानों इसकी कोई साथकता ही नहीं रह 
जाती । हरिवंशकी ९९ सम्धियाँ बना चुकनेपर स्वयंभुदेव यह कैसे कह सकते हैं 
कि पठमचरिउ बनाकर अब मैं हरिवंश बनाता हूँ ! अतएवं उक्त पद्यसे यह 
लष्ट हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस अस्थत ९९ वीं सन्धिके अन्त तक है। 

इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियों, त्रिभुवन स्वयंभुकीं 


१ खयंसुको ९२ सन्वियाँ समाप्त करनेगें छह वर्ष तीन महीने और ग्यारह दिन 
को । फाल्युन नक्षत्र, तृतीया तिथि, बुधवार और शिव नामक योगमें युद्धकाण्ड समाप्त 
हुआ और भाद्रपद, दशमी, रविवार और मऊ नक्षत्रमें उत्तरकाण्ड आरंभ किया गया। 

आय ण आदि बीसरचे तीथकर सुनिसुजरतके तीम हुए हैं, अतएव पउमचरिउ 
मुनिसुत्न॒तचरितके ही अन्तग्रेत माना जाता है। मुनिसुबतचरितको ही संक्षेपमें “सुब्वयचरिय 
कहा हद ॥ डे दपचरियको सडयनतित्त शरुत पढ़ा ता है। (२०० ०) 4-८2 ९ 0॥] 5 


महाकवि स्वयंभु और प्रिसुवन स्वयंसु ३७९ 


बनाई हुई हैं ओर इसकी पुष्टि इस बातसे होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 
पुष्पिकाओंमें त्रिभु॒वन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है | परन्तु इन तेरह सन्धियोमेंसे 
१०६, १०८, ११० और १११ वीं सन्धिके पद्मोमें मुनि जसकित्तिका भी नाम 
आता है और इससे एक बड़ी भारी उल्झन खड़ी हो जाती है| इसमें तो सन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम अंश भुनि जेसकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह 
कितना है इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है। 

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निणेयपर पहुँचे हैं कि मुनि जसकित्तिको 
इस ग्रन्थकी कोई ऐसी जीर्ण-शीर्ण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ट भ्रष्ट 
थे और शायद अन्य प्रतियाँ दुर्लम थीं, इसलिए उन्होंने गोपर्गिरि (ग्वाल्यिर ) के 
समीप कुमरनगरीके जैनमन्दिस्म व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको, 
स्वयं रचकर जोड़ दिया और जहाँ जहाँ जोड़ा वहाँ वहाँ अपने परिश्रमके एवजमेंः 
अपना नाम भी जोड़ दिया | 

१०९ वीं सन्धिके अन्तम वे लिखते हैं कि जिनके मनमें पर्वोके उद्धार करनेका 
ही राग था, (पर्वसमुद्धरणरागैकमनसा) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजके शेष भागका 
प्रकृत अथ कहा और फिर अपने इस कार्यका औचित्य बतल्ाते हुए वे कहते हैं कि 
संसारमें वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन साथक है, जो पराये बिहडित ( बिगड़े हुए: 
या विश्युंखल हुए ) काव्य, कुछ और धनका उद्धार करते हैं । 

पिछली दे। सन्धियोंकी स्वना और माषा परसे ऐसा मादूम होता है कि उनमें 
जसकित्तिका कुछ अधिक हाथ है | जसकित्ति इस ग्रन्थके कत्तोसे ६-७ सो वर्ष 
बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रन्थकी माषाके मुकाबिलिंम अवश्य पहिचानीः 
जा सकती है और हमारा विश्वास है कि अपम्नंश माषांके विशेषज्ञ परिभ्रम करके 
इस बातका पता छगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकरी पिछली सन्धियोमें जसकित्तिकी 
रचना कितनी है | हमे यह भी आशा है कि हरिवंशकी शायद ऐसी प्रति भी 
मिल जाय, जो स्वयंभु और त्रिमुवन स्वयंभुकी हो सम्यूण स्वना हो और उसमें 
जसकितिके लगाये हुए पेबन्द न हों । > 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकित्तिका खुदका भी बनाया 
हुआ एक हसिवंशपुराण है और वह अपम्रंशभाषाका ही है। इसलिए उनके लिए. 


यह कार्य अत्यन्त सुगम था और क्या आश्चर्य जो उन उन अंशेकि स्थानपर जोः 
(७-0. 30760 9/77५0व0 (॥ (0॥७००॥7. 0260 0५ 65760 


३८० । जैनसाहित्य और इतिहास 


त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थे अपने उक्त हरिवंशके ही अंश 
काठ-छाँटकर जड़ दिये हों | इसका निर्णय जेसकित्तिका ग्रन्थ सामने रखनेंसे हे 
सकता है | 


३-पंचमीर्चा रेउ 


दुर्भाग्स अभी तक इस ग्रन्थकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है; परत 


'पठमचरियम लिखा हे कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिभुवन न होते तो उनके 
'पद्धाड़ियाबद्ध पंचमीचरितको कोन सँवारता ? इससे मादूम होता है कि स्वयंमु- 
'देवका पंचमीचरित नामका ग्रन्थ भी अवश्य था और उसे भी उनके पुत्रने शायद 
पूवोक्त दो अन्थोके ही समान सैंवारा था--बढ़ाया था | 


स्वयंभुके तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण थे 
जैसा कि पहले कहा चुका है, स्वयंभुदेवने अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ 
और रुचिके अनुसार रुम्पूर्ण ही रचे थे, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था | पीछे 
१ सुनि जसकित्ति या यश:कीति काष्टासंघ-माथुरान्वय-पुष्करगणके भद्टारक ये और 


“गोपाचल या ग्वाल्यिरकी गद्दीपर आसीन थे । उनके गुरुका नाम गुणकीति था | उनके दो क्‍ 


- अपनेश-अन्थ मिलते हैं एक इर्विंसपुराणु और दूसरा चंदप्पहचरिउ | पहला ग्रन्थ जैन- 
सिद्धान्तभवन भारामें है। भास्कर ( भाग ८, किएण १ ) में उसके जो बहुत ही भशुद्ध बंश 
उद्धृत किये गये हैं उनसे मालम होता है कि दिवढा साहुके किए उसकी रचना की गई 
*थी ।--« श्य हरिवंसपुराणे कुरुवंसादिद्विए विवुदचित्ताणुरंजणे सिरिग्रुणकित्तिसीसम॒गि- 
जसकित्तिविर्‌इए साहु-दिवढानामंकिए ... तेरहमो सग्गो सम्मत्तो। ” और पिछला ग्रन्थ फर्रंस- 
'नगरके जैनमन्दिरके भंडारमें है। उसके अन्तमें छिखा है--«८ इय सिस्चिंदष्पदचरिण 
'महाकश्जसकित्तिविरइए महाभव्व॒सिद्धपलसवणभूसणे सिरिद्प्पहसामिणिव्वाणगमणो णाम 
'एयार॒इ्मो संघी सम्मत्तो |? यह प्रति आवण वदी १, शनि, संवत्‌ १५६८ की छिखी हुई 
है। जसकित्ति तोमरवंशी राजा कीतिसिंहके समयमें विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिके प्रारममँ 
हुए हैं। जैनसिद्धान्त भवन आरामें शानाणंवकी एक प्रति दै जो संवत्‌ १५२१ भाषाढ़ स॒ददी 
“६ सोमवारकों गोपाचलदुगर्भ तोमरवंशी राजा कीतिसिंहके राज्यमें छिखी गई थी । इसमें 
शुणकीति और यशःको्तिके वाद उनके शिष्य मल्यक्रीति और प्रशिष्य शुणभद्र भद्टारके 
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अनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंको पूरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा किया है | 
इसकी पुष्टिमं हम नीचे लिखी बांतें कह सकते हैं-- 

१ यह बात कुछ जैंचती नहीं कि कोई कवि एक साथ तीन तीन ग्रन्थोंकाः 
लिखना शुरू कर दे और तीनोंको ही अधूरा छोड जाय | अपना अन्तिम गन्थः 
ही वह अधूरा छोड़ सकता है | 

२ पउमचरिउमें स्वयंभुंदेव अपनेकों धनंजयका आश्रित बतलांते हैं और 
रिहणेमिचरिउर्म धवलूइयाका | इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों अन्थोकी रचनाः 
एक साथ नहीं हुई है | घनंजयके आश्रयमें रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त किया 
गया और उसके बाद धवलइयाके आश्रय जो कि शायद घनंजयका पुत्र था 
रिव्णेमिचरिउ लिखना झुरू हुआ | पंचमीचरित शायद घनंजयके, आशभ्रयमें हीः 
लिखा गया हो | 

३ दोनों अन्थौका शेष त्रिभुवन स्वयंभुने उस समय लिखा जब्र वे बन्दइ्याके 
आश्रित थे और इस बातका उल्लेख भी रिद्वणेमिचरियकी ९९ वीं सन्धिके अन्त 
कर दिया कि पठमचरिउकों ( शेष भागको ) कर चुकनेके बाद अब में हरिवंश- 
पुराणकी ( शेष भागकी ) सचनामें प्रदत्त होता हूँ | यह उल्लेख स्वयं स्वयंभुदेवका 
किया हुआ नहीं हो सकता | ४ 

४ पठमचरिडका लगभग £ अंश और हसिवंशका ड अंश स्वयंभुदेवका है 
और शेष ३ और डे त्रिभुवनका । प्रश्न होता है कि पिता यदि दोनोंका अधूरा ही 
छोड़ता तो इतने थोड़े थोड़े ही अंश क्यें छोड़ता ! 

५ त्रिभुवन स्वयंभु अपने ग्रन्थांशोंकी “सेस ” “ संभुदेव-उत्वरिअ ” और 
८ तिहुअणसयंभुसमाणिअ ? विशेषण देते हैं। शेषका अर्थ स्पष्ट है। आचार्य 
हेमचन्द्रकी नाममालांके अनुसार “ उत्वरिअ का अथ “अधिक अनीप्तितं' होता. 
है | अर्थात्‌, स्वयंभ्रदेवको जो अंश अभीष्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह 
अंश | इसी तरह 'समाणिअ' शब्दका अय होता है, छाया गया । इन तीनों विशेष- 
णॉसे यही ध्वीनित द्वोता है कि यह अधिक या अनीप्सित अंश ऊपरसे छाया गया है | 

६ रिडणेमिचारिडको देखनेंसे पता चलता है कि वास्‍्तबमें समवसरणके उपरान्त 
नेमिनाथका निवांण होते ही यह ग्रन्थ समास हो जाना चाहिए, | इसके बाद कष्णकी 
रानियोके मवान्तर, गजकुमारनिर्वाण, दीपायन मुनि, द्वारावती-दाह, बल्मद्रका 
शोक, नारायणका शोक, हल्घरदीक्षा, जस्कुमार-राज्यछाम, पापण्डवन्ण्हवास, 
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मोहर्परित्याग, पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी सन्धियोम हैं. 
वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं | इनके बिना भी वह अपूर्ण 
नहीं है। परन्तु जिभ्ुवन स्वयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी और इस 
'तरह उन्होंने रिइणेमिचरिडको हरिवंशपुराण बना दिया और शायद इसी कारण वह, 
'इस नामसे प्रसिद्ध हुआ | पठमचरियक्री अन्तकी सात सन्धियोंके विषय भी-- 
सीता, बालि, और सीता-पुत्नोंके भवान्तर, मार्त-निर्वाण, हरिमरण आदि-- 
'इसी तरह अवान्तर जान पड़ते हैं। 
४-स्वयंश्ु-छन्द 
स्वयंभुदेवके इस छन्दो अन्यका पता अभी कुछ ही समय पहले लगा है | इसकी 
एक अपूर्ण प्रति' जिसमें प्रारंभके २२ पत्र नहीं हैं प्रो० एच० डी० वेलणकरको 
आत्त हुई है और उन्होंने उसे बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया है ।' 
इसके पहलेके तीन अध्यायोंमें प्राकृतके वर्णबृत्तोंका और शेषके पाँच 
अध्यायेमें अपश्रेश उन्दोंका विवेचन है| साथ ही उन्दोंके उदाहरण भी पूर्व 
'कवियोंके ग्रन्थौमेंसे चुनकर दिये गये हैं | 
इस ग्न्थका प्रारंभिक अंश नहीं है और अन्त भी कत्तौका परिचय देनेवाली 
कोई ग्रशत्ति आदि नहीं है । इस लिए, सन्देह हो सकता है कि यह शायद 
कम स्वयंभुकी रचना हो; परन्तु हमारी समझमें निश्चयसे इन्‍्हींकी है। 
क्यो कि-- 


१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाह्य, अडिल्ला, पद्धड़िया आदि छन्दोंके जो स्वोपज 
उदाहरण दिये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है! | इसलिए इसके कर्त्ताका जैन 

१ यह प्रति वड़ोदाके ओरियण्टल इन्स्टिट्यूटकी है। आश्विन सुदी ५, गुरुवार संवत्‌ 
१७२७ को इसे रामनगरमें किसी कृष्णदेवने छिखा था। 

२ पहलेके तीन अध्याय रायछ एशियाटिक सोसाइटी वाम्बैंके जनक ( सन्‌ १९१५ प० 
१८-५८ ) में और शेष पाँच अध्याय वाम्बे यूनीवर्सिटीके जर्नंल ( जिल्द ५, ने० ३, नवम्बर 
१९३४ ) में प्रकाशित हुए हैं । ; 

हे तुम्द पअकमलभूले अम्ह जिण दुक्‍्खभावतविआई । 

इुरुढुक्किआई जिणवर ज॑ जाणसु त॑ं करेजासु | ३८ 
जिणणामे छिंदेवि मोहजाहु, उप्पजइ देवल्लसामि साल | 
जिणणामे.कम्मइई/णिह्छेकि| मोक्लसे पश्सिअग्शुह! लहेविएत४४ 
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होना तो असन्दिग्ध है | साथ ही इसमें ( अ० ५-९ ) छट्ठे अवजाईके उदाहरण 
स्वरूप जो घत्ता उद्धृत की है वह पठमच्चारिउकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोड़े 
पाठान्तरके साथ मौजूद है , घत्ता छन्दका जो उदाहरण ( अ० ७-२७ ) 
.दिया है वह पठमचरिडकी पांचवी सन्धिका पहला पद्य है! | “ वम्महातिरअ 

का जो उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वां सन्धिका पहला पद्म है, 
4 रअणावली 'का जो उदाहरण है (अ० ६-७४ ), वह ७७ वीं सन्धिके 
१३ वें कड़बकका अन्तिम पेंच है ओर अ० ६ का जो ७१ वाँ पद्य है वह 
पडमचरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारंम्मिक पद्य है | चूँकि ये कविकी 
अपनी और अपने ही ग्रन्थकी घत्तायें थीं; इसलिए इन्हें विना कत्तोके नामके 
ही उदाहरणस्वरूप दे दिया गया | यदि अन्य कवियोंको होतीं तो उनका नाम 
देनेकी अवश्यकता होती । इससे भी यही निश्चय होता है कि पठमचरिउके कर्ता 
स्वयंभुदेव ही स्वयंभु-छन्दके कत्तो हैं | इस छन्दोग्रन्थम ६-४५, ५८, ९८, 
१०२, १५२, ८-२,९ पद्य ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं ओर ६, 
६५, ६८, ९०, १५५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो रामकथाके प्रसंगके हैं 
और उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं परन्तु कत्तोंका नाम नहीं दिया गया है | हमारा 


१ कहवि सरुहिर्‌ईं दिट्वई णहरई थणसिहरोवरि सुपहुत्तई | 
वाग्गि वलूग्गहे! मयणतुरंगहो ण॑ पइ छुड्डु छुडु खित्तई |॥ ९ 
२ अक्खइ गउतमसामि, तिहुअणलूद्धपसंसहो | 
सुण सेणिय उप्पत्ति, खखसवाणरवंसहे | 
३ हणुवंतु रणे परिवेढिजई णितियेरेहिं। 
णं गयणयले बालदिवायर जलहरेंहिं | 
४ सुरवर डामरु रावणु दटूठ जासु जग कंपइ | 
अण्णु कहिं महु चुकइ एवणाइ सिह्दि जंपइ || 
५ भाइविओएं, जिह जिह करइ बिहदीसणु सोड | 
तिह तिह दुक्‍्लेण रुवइ सहार्रिल्वाणरलेउ ॥ 
स्वयंभु-छन्दके मुद्रित पाठमें इस पद्चको “ चउमुद्द 'का बतलाया हे, परन्तु असलमें यह 
हूेखककी कुछ अतावधानी मालम पड़ती है | “ चउमुद्द "का पथ वहाँ छिखनेते छूट गया 
है और उसके आए यह स्वयं स्वयंभुका अपना उदाहरण आ गया है। 
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विश्वास है कि वे सब स्वयं स्वयंभुके हैं ओर खोज करनेसे रिह्वणेमिचारिज और 
पठमचरिडमें उनमेंसे अनेक पद्म मिल जायेंगे | 


२ रिह्णेमिचरिडके प्रारंभम पूर्व कवियोंने उन्हें क्या क्या दिया, इसका 
वर्णन करते हुए. कह्दा है कि भीहषने निपुणत्व दिया--“' सिरिहरिसें णिय्याण- 
उणत्तणठ । ” और श्रीहृषके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कृत पद्नके 
एक चरणकों स्वयंभु छन्दस ( १-१४४ ) उद्धृत किया गया है---“ जह 
(यथा )--भीह्षों निपुणः कविरित्यादि | ” चूँकि यह पद्म भ्रीहृषेके नागानन्द 
नाटककी प्रस्तावनामें सूत्रधारद्दार कहछाया गया है और बहुत प्रसिद्ध है, 
इसलिए, कबिने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध हे 
जाता है कि स्वयंभुछन्दके कर्ता और पठमचरिडके कत्ती एक ही हैं, जो भीहर्षके | 
निपुणत्वको अपने दोनों ग्रन्थों प्रकट करते हैं | 

३ स्वयंभुदेवको उनके पुत्रने * छन्दचूडामाणि ” कहा है | इससे भी अनुमान 
होता है कि वे छन्दशासत्रक्रे विशेषज्ञ थे और इसलिए. उनका कोई छन्दों ग्रन्थ 
अवश्य होना चाहिए | 

स्वयंभु छन्दर्म माउरदेवके कुछ पद्म उदाहरणस्वरूप दिये हैं ओर अधिक 
संभावना यही है कि ये माउरदेव या मारुतदेव कविके पिता ही होंगे | अपने 
पिताके पद्मोंका पुत्रेके द्वारा उद्धृत किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है | 


पूववर्ती कविगण 
इस इन्दोग्नन्थमें प्राकृत और अपभ्रेश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विद्याल साहित्यका आभास मिलता है 
जो किसी समय अतिशय लोकप्रिय था और जिसका अधिकांश छप्त हो चुका है। 
यहाँ हम उन कवियोके नाम देकर ही सनन्‍्तोष करेंगे--- 
प्राकृत कवि--वम्हअत्त ( ब्रह्मदत्त ), दिवायर ( दिवाकर ), अंगारगण) 
१ श्रीहृषों निपुणः कविः परिषदेष्येषा गुणग्राहिणी, 


लोके हारि च सिद्धराजर्चारेतं नाव्ये च दक्षा वयम्‌ | 
वस्वेकेकमपीह वांछितफलप्रासैः पद कि पुन 


व्लॉड़ा ग्योपचयादय 'िम्नादित; लो गुणाहांल्णु: ब5975०/ 


महाकवि स्वयंभु और चतिसुवन स्वयंभर॒ ३८५ 


सुद्धसहाव ( झुद्धस्वमाव ), ललिअसहाव ( छलितस्वभाव ), पंछमणाह, माउरदेव 
( मारुतदेव ), कोहत, णागह, सुद्धत्तील ( श॒ुद्धशील ), हरआस ( हरदास ), 
हरअत्त ( हरदत्त ), धणदत्त, गुणहर ( गुणघर ), णिउण ( निपुण ', सुद्धराअ 
( भुद्धराज ), उब्भद (उद्धुट), चंदण, दुग्गसीह (दुर्गसिंह), कालिआस ( कालि- 
दास ), वेरणाअ, जीउदेअ ( जीवंदेव ), जणमणाणंद, सीलूणिहि ( शीलनिधि ), 
हाल ( सातवाहन ), विमछएवं ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअत्त 
( कुमारदत्त ), तिलोअण (त्रिलोचन ), अंगवइ (अंगपति), रजऊत्त ( राजपुत्र ), 
बेआल ( वेताछ ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कलाणुराआ ( कलानुराग ), 
ुग्गसात्ति (दुर्गशक्ति), अण्ण, अब्भुअ ( अद्भुत ), इसहल, रविवष्प ( रविवप्र ), 
छइल, विअड्ढ, सुहृडराअ ( सुमटराज ), चेंद्राअ ( चन्द्रराग ), लछअ | 

अपभ्रंश कवि--चउमुहु ( चतुर्मुख ) धुत्त, धनंदेव, छइछ, अजदेव 
( आयंदेव ), गोइंद ( गोविन्द ), सुद्धर्सा७ ( झुद्धशील ), जिणआस ( जिन- 
दास ), विअड्ढ | 

इन कवियोंमें जैन कोन कौन हैं और अजैन कौन, यह हम नहीं जानते । 
हमारे लिए हाल कालिदास आदिको छोइकर प्रायः सभी अर्परिचित हैं| फिर 
भी इनमें जैन कवि काफी होंगे ब्कि अपश्रंश कवि तो अधिकांश जैन ही होंगे। 
क्योंकि अबतक अपम्रंश साहित्य अधिकांशर्म उन्हींका लिखा हुआ भिल्ण है। 

वेताले कविके पद्मके प्रारंभिक अंशका जो उदाहरण दिया है, उससे वह 
जैन जान पड़ता है | चौथे अध्यापफे १७, १५, २१, २४, २६ नं० के जो 
छह पद्म हैं, वे गोइन्दके हैं और हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं। उनसे मालूम 
होता है कि गोइन्द भी जैन है और उसका भी एक हरिवंसपुराण है | माउरदेव, 
जिनदास और चउमुहु तो जैन हैं ही। चतुर्मंखक्के जो ४-२, ६-७१, ८३, 
८६, ११२ नं* के पद्म हैं वे राम-कथासम्बन्धी हैं और उनके पठमचरिडस लिये 
गये हैं । चतुमुखके हरिवंस, पठमचारिउ और पंचमीचारिड नामक तीन अन्‍्धके 
होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 

हु स्वयंश्र-व्याकरण 
हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवने स्वयंभु-छन्‍्दके समान अपभ्रंश भाषाका 
१ कामवाणो वेआलस्स--- 
* णिच्चे गसो वीअराआ ” एवमाइ त्ति || १-१७७ 
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कोई व्याकरण भी लिखा था क्योंकि पठमचरिठके एक पद्ममें कहा है ढ़ि 
अपभ्रंशरूप मतवाल्त हाथी तभी.तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है जबतक कि 
उसपर स्वयंभु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता ओर इसमें स्वयंभु-व्याकरणका स्फए 
उल्लेख है। 

एक और पद्म स्वयंभुकों पंचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप बिकट दाढ़ें हैं, जो छन्द और अलूंकाररूप नखोंसे दुष्प्रेश्य है और व्याकरण- 
रूप जिसकी केसर ( अयाल ) है। इसस भी उनके व्याकरण ग्रन्थ होनेका 
विश्वास होता है । 

समय-विचार 

पडमचरिड और रिइनेमिन्चारिउमें स्वयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
लनके कुछ ग्रन्थौका उल्लेख किया है जिनके समयस उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है। पाँच महाकाव्य, पिंगलका छन्दशासत्र, भरतका 
नाव्यशात्र, भामह और दंडीके अलंकारशात्र, इन्द्रका व्याकरण, व्यांतत 
बाणका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), भरीहृषंकां निपुणत्व और रविषेणाचार्यकी 
रामकथा ( पद्मचारत ) | समयके लिहाजस जहाँ तक हम जानते हैं इनमें सबसे 
पैछेके रविषेण हैं और उन्होंने अपना पद्मचरित वि० स० ७३४ ( वीर-निर्वाण 
संवत्‌ १२०३ ) में समात्त किया या । अर्थात्‌ स्वयंभू वि> स० ७३४ के बाद 
किसी समय हुए हैं। 

इसी तरह जिन सब लेखकॉने स्वयंभुका उल्लेख किया है और जिनका समय 


१ रघुवंश, कुमारसंभव, शिशुपाल॒बध, किराताजुनीय और भट्टि | कोई कोई भक्ि 
बदले ओऔरीहरषके नेषधचरितको पाँच महाकाब्योंमें गिनते हैं । 

२ नैषधचरितके कत्तों श्रीदर्ष नहीं किन्तु बाणके आश्रयदांता सम्राट हृ्प, जिनके नागा 
नन्‍्द, प्रियदर्शिका आदि नाटक-प्न्‍न्थ प्रसिद्ध हैं। “ओहपों निपुणः कवि? भदि 
पथ्॑ ओ हृधेके नागानन्दका ही है और उसे स्वयंभुछन्दमें उद्धुत किया गया है । सी 
पथ्के “ निपुण ” विशेषणका अनुकरण ख्यंभुने “ सिरिहिरिसि .णियंणिउणत्तणउ ? पद 
किया है। नैषषचरितिके कत्तों औहर्ष स्वंमुसते और पुष्पवन्तसे भी पीछे हुए हैं। पुरदले 
भी ओऔदर्ष ( ह॒पैवरदन ) का ही उछेख किया है । 

डे देखो मा? जै० सन्यपातरम। प्रकाशित पप्नचतितिक्ी अमिक्ा- 0०0 
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मदाकवे स्वयंधु ओर तिभ्ुवन स्वयंभु ३८७ 


ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्‍्त हैं | पुष्पदन्तने अपना महापुराण 
वि० स० १०१६ (शा० स० ८८१) में प्रारंभ किया था। अतएव स्वयंभुके 
समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७३४ से १०१६ के 
बीच किसी समय हुए हैं। आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने छन्दोनुशासनमें 
स्वयंभुका उछेख किया है जो विक्रमकी तेरइवीं सदीक़े प्रारंमर्भ हुए हैं । 

परन्तु यह छगभग तीन सौ वर्षका समय बहुत रूम्तरा है। हमारा खयाल है - 
कि स्वयंभु रविषेणस बहुत अधिक बाद नहीं हुए । वे दस्विशपुराणकर्ता जिनसे- 
नसे कुछ पहले ही हुए होंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पठमचरिडर्से 
रविषेणका उल्ेंख किया है, उसी तरह रिइिणेमिचरिउमें हरिवशके कर्ता 
जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो 
इसी तरह आदिपुराण-उत्तरुराणके कर्त्ता जिनसेन-गुणमद्र भी स्वयंभु- 
देवद्वारा स्मरण किये जाने चाहिए ये। यह बात नहीं जंचती कि वाण, भीहर्ष, 
आदि अजैन कबवियोंकी तो वे चर्चा करत और जिनसेन आदिको छोड़ देते | 
इससे यही अनुमान होता है कि स्वयेभु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके 
होंगे । हरिवंशकी रचना वि० स० ८४० (शन्सं० ७०५) में समाप्त हुई थी। 
इसलिए ७३४ से ८४० के बाच स्वयंभुदेवका समय माना जा सकता है | परन्तु 
इसकी पुष्टिके लिए. अभी और भी प्रमाण चाहिए | 

नीचे दोनों अन्थोंके वे सब महत्त्वपूण अंश उद्धुत कर दिये जाते हैं जिनके 
आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है। 


१ देखो, निर्णयसागर-प्रेसकी आवृत्ति पत्र १४, प॑० १६ । 


(७-0. 3760 2/77७वव (॥ (0॥७०॥०॥7. एंका260 0५ 65760 


परिशिष्ठ 


पडमचरिजके प्रारंभिक अंश 


(१) 

* 'णमह णव-कमलरू-कोमल-मणहर-वर-बहल-कंति-सोहिलं ॥ 
उसहस्स पायकमल्ं ससुरासुरवंदियं सिरसा || १ ॥ 
चेंउमह-मुहम्मि सद्दो दृंती भद्दे च मणहरो अत्थो | 
विण्णि वि सर्यंश्ुकव्वें किं कीरइ कइयणो सेसो ॥| २ | 
चडउमुद्ए्चस्स सद्दो सयंभुण्वस्स मणहरा जीहा । 
भद्दस्स य गोग्गहर्ण अज्ज वि कइ्णों ण पावंति ॥ ३ ॥|. 
. जलकीछाए सयंभुं चउमुह् एवं च गोग्गहकह्ाएं । 
भट्ट च मच्छवेहे अज वि कइणो ण पावंति | ४ ॥ 
तावाचि य सच्छेदों भमइ अवब्मंस-मन्च-मायंगो । 
जाव ण सयंभु-वायरण-अंकुसो पडइ ॥ ५ || 
सच्छदृ-वियड-दाढो छंदालंकार-णहर-दुषिच्छो । 
वायरण-केसरड्ढो सयंभ्र-पंचाणणो जयउ || ६ ॥| 
दीहर-समास-णालं सह-दल अर्थेकेसरग्घविया | 
बुह-महुयर-पीयरस सयभु-कब्वुप्पछे जयउ | ७ ॥ 


३ मंगलाचरणके इस पद्चके बाद और दूसरे पद्यके पहले सांगानेरबाली प्रतिमें कवि 
ईशानशयनके संस्कृत “ जिनेन्द्ररुद्राष्क'के सात पद्च दिये है'। एक इलोक शायद हैँ 
गया दे । मालम नहीं, इनकी यहां क्‍या जरूरत थी। 


२ दूसरेसे छट्टे तकके पद्य पूनेकी प्रतिमें नहीं है, परन्तु सांगानेर॒वाली प्रतिमे है! 


३ सांगानेरकी प्रतिम ९ दंती सदं च?। 


४ ९ झत्थकेसरुद्धविय ? पूनेकी अतिमें | 
(७५-0. (आदत ॥ (दे 9०0 0५ ९७४7६०॥! 


मद्दाकवि स्वयंस और त्रिश्र॒वन स्वयंसु ३८९ 


(२) 
चड्डुमाण-मुह-कुहर-विणिग्गय रामकहाणए, एह कमागय | 
अक्खर-बास-जलेह-मणोहर सुयलूंकार-छंद-मच्छोहर | 
दीह-समास-पवाहावंकिय सक्कय-पांयय-पुलिणालंकिय | 
देसीमासा-उभय-तडुजल कवि-दुकर-घण-सह-सिलायल | 
अत्थब॒हल-कल्लोलाणिट्टिय आसासय-सम-तूह-परिट्ठय । 
शह रामकह-सौरे सोहती गणहर-देवहिं दिद्ठ वहंती | 
पच्छई इंद्भूइ-आयरिएं पुणु .घम्मेण गुणालंकरिएं | 
चुणु एवहिं संसाराराएं कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं | 


पुणु रचिलेणायरिय-पसाएं बुद्धिर अवगाहिय कइराएं । 
पडठमिणि-जणणि-गब्मसंसूएं मारुयएच-रूव-अणुराएं । 
अइतणुएण पईहरगत्ते छिब्बर-णास पविरल-दंते । 
घत्ता--णिम्मर-पुण्ण-पवित्त-कह-कित्तणु आढप्पइ | 
जैण समागिजतएण थिराकित्ति विढप्पश || २ | 
(३) 
चुहयण सयंभु पई विण्णवई मई सरिसउठ अण्णु णत्यि कुक | 
चायरणु कयांवि ण जाणियउ णड वित्ति-सुत्त वकक्‍्खवाणियड | 
णउ पच्चाहरहों तत्ति किय णउ संघिददे उर्प्पोरे बुद्धि ठिय | 
णऊ णिसुणिउ सत्ताविह॒त्तियाडउड. छब्विहठ समास-पउत्तियाउ । 
ऊक्कारय दस-लयार ण सुय वीसोवसग्ग पतच्चय पहुय । 
शा बलाबल-घाउ-णिवाय-गणु णऊ छिंगु उणाइ चडउकक्‍्कु वयणु। 
ण॒उ णिसुणिउ पंच महायकल्वु _णड भरहु ण लक्खणु छंदु सब्यु । 
णउ बुज्झिउ पिंगल पत्थाइ णउ भम्मह दंडियलुंकार | 
ववसाउ तोवि णउ परिहरामे वरि रयडावुत्तु कव्यु करमि। 
अन्तिम अंश 
तिहुयण-सयंभ्चु णवरं एको कइराय-चकिणुणण्णों | 
पडमचरियस्स चूडामाणि व्व सेसे कय जेण ॥ १ ॥ 
< 9 सांगानेरवाली प्रतिमें “ बुडिश णियह जणिय करराएं? पाठ है। २ उक्त प्रतिमें 
< अण्णुण्णाहि कुकइ * पाठ है । ३ सांगानेरवालीं प्रतिमें “सेसे ग 


(७-0. 37609/770वव (॥ (0॥७९००॥. एांत्ा।260 0५ 65760 


३९० जैनसाहित्य और इतिहास 
5 ए्णफ्ण्णण्फ्प्म्फ्ज्ज्ज्य्य्प्य्फ्ज 


कइ्रायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे । 


तिहुयण-सयंभुणा पठमचरियसेसेण णिस्सेसो | २ ॥ 
तिहुयण-सर्यंभु-धवलस्स को गुणो वाण्णं जए तरइ | 
बालेण वि जेण सयभुकव्वभारो समुब्बूढ़ो ॥ ३ ॥ 
वायरण-दढ-वखंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । 
तिहुयण-सयंभु-घवल्लो जिणतित्ये वह कव्वभरं' || ४ ॥ 
चउमुह-सयंभुएवाण वण्णियत्यं अचक्खमांणेण | 
तिहुयण-सयंभु-रइयं पंचमि-चरियं महच्छारियं || ५ ॥ 
सब्वे वि सुया पंजर सुय व्व पढिअक्खराइं सिक्‍्खंति | 
कइरायस्स सुओ सुय व्व सुश्गब्भ-संभुओ || ६ ॥ 
तिहुयण-सयंभु जइ ण हुंतु णंदणों सिरिसियंभुदेवस्स । 
कव्वे कुल कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ || ७ ॥ 
जइ ण हुउ छंदचूडामणिस्स तिहुयण-सयंभु छहुतणड । 
तो पद्डियाकव्व॑ सिरिपंचमि को समारेउ || ८ ॥| 
सत्वो वि जणो गेण्हह णिय ताय-विढत्त-दव्ब-संताणं | 
.  तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिये ण॑ सुकइत्त-संताणं ॥ ९ ॥ 
: तिहुयण-सयंभुमेकक मोत्तृण सयंभकव्व-मयरहरो । 
को तरइ गंतुमंतं मज्झे णिस्सेस-सीसाणं || १० || 
इय चारु पोमचरियं सयंभुएवेण रइय सम्मत्त | 
तिहुयण-सयंभुणा त॑ समाणियं परिसमत्तमिणं || ११ ॥ 
* भारुय-सुय-सिरिकइराय-तणय-कय-पोमचरिय-अवसेस । 
संपुण्णं संपु्णं वंददओ लहड संपुण्णं || १४ ॥ 
>मयण सुयर्णत विरइयं (१) वंदइय-पढमतणयस्स । 
वच्छलदाए, तिहुयण-सयंभुणा रइय॑ महप्पयं || १५ ॥ 
वंदइय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण-समूहस्स | 
आरोगत्त-समिद्धी संति सुद होठ सब्बस्स || १६ ॥ 


ध्ि ज ्र्त उ+ा+5++०-२००+--०-- ० छठ प्रपत्र मध्य ; 
. ; सांगानेरवाल्ली प्रतिमें १, ३ और ४ को ऋमसे ८८, ९० और ८९ वीं संघिक 
आरम्भमें न जापियादं-, 

! ही दिया है (२, ०वीपिब॒ह्य (00. एछॉ62668 0५ 652760 


मद्दाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु. ३९१ 


सत्तमहासग्गेगी तिरयणभूसा सु रामकंह-कण्णा | 
तिहुयण-सयंभु जणिया परिणउ वंदइय मणतणऊ || १७ ॥ 
ँ इय रामायणपुराणं समत्त | 
पतिरि-विजाहर-कंड संधीओ हुंति वीसर्परिमाणं | 
उज्ञाकंडंमि तहा बावीस मुणह गणणाए | 
चडउदह संंदरकंडे एक्काहिय वीस जुज्ञकंडे य | 
उत्तरकंडे तेरह संधीओ णवइ सब्वाउ || छ ॥ 
पडमचरिडकी सन्धियाँ 
१ इय इत्यथ पठमचरिए धर्णजयासिय-सयंभणवकए 
जिण-जम्मुप्पात्ति इये पढम॑ चिय साहिय॑ पत्व || 
२ जिणवरणिवखमण्ण इमे बीय॑ चिय साहिय॑ पव्व ॥ 
१४ जलकीलाए, सयंभू चउमुहएव॑ च गोग्गहकहए | 
भद्दं च मच्छवहे अजबि कइणों ण पावंति ॥ 
२० इय विजाहरकंड वीसदिं आसासएहिं में सिह । 
* एप्हिम उज्ञाकंड साहिजं तं॑ णिसामेह ॥ 
घुवरायधोव (१) तइय भुअप्पणत्तिणतीसुयाणुपांढेण । 
णामेण सामिअब्वा सयंभुघरिणी महासत्ता | 
तीए लिहावियमिणं वीसहिं आसासएरढिं पडिबद्ध | 
सिरि विजाहरकंड कंड पि व कामएवस्स ॥ . 
४२ अउज्ञाकंड समत्ते |. 
आइच्चुएवि पडिमोवमाए आइचंबियाए | 
बीयउ उज्ांकडं सयंभुर्घारेणीए लेहवियं ॥ 
७८ जुज्ञझकंड समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोम | 
८३ इय पोमचरिय-सेसे सयंश्तुण्वस्स कहवि उत्वारिण/ 
तिहुयण-सयंभु-रइयं समाणय सीयदीव-पव्वमिण | 
बदइओ अर हु णसयंभु-कइ-कहिय पोमचरियस्स | 
सेसे भुवणपगासे मो इमो सग्गो ॥ 
कइ्रायंस्स विजयसेसियस्स वित्यारिओं जसो भुवण । 5 
तिहुयणतयंभुणा पोमचारियस्स सेसेण णिस्सेसे ॥ + 
१-२ सांगानेरकी प्रतिम ये पत्र * तिहुवण सयंसुणवरं ? आदि पके पहले: दिये हैं 


(७-0. 3०7602/77५0वव0 (॥ (0॥७०॥०॥. 09260 0५ 65760 


_ >> ७०५ «|; 


३९२ ज्ैनसाहित्य और ऐ इतिहास 
। जााानरममाणणणश् 


८४ इय पडमचरियसेसे सयंभुएवस्स कहवि उन्बरिए । 
तिहुयणसयंभुरइए सपरियण-हल्‍लीस-भवकहणं ॥ 
इय रामएव-चरिए, वंदइआसियसयभुसुय-रइए | 
बुहयण-मण-सुह-जणणे चडरासीमो इमो सग्गो॥ 

८५ बंइइआसिय-महकइ सर्यभु-लहु-अंगजाय-विणितद्धो | 
सिरिपोमचरियसेसो पंचासीमो इमो सग्गो || 

९० इय पोमचरियसेसे सयंभ्॒एवस्स कहवि उब्बरिए:। 
तिहुयणसयंभुर्‌इए राहवणिव्वाणपत्वामिणं |! 
वंदइआसिय-तिहुयण-सयंभुपरिविरइयम्मि महाकस्वे | 
पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णबइमों सग्गो || 


रिट्वणेमिंचरिडका प्रारंभिक अंश 
सिरिपरमागम-णाल्ु सयल-कला-कोमल-दल | 


करहु विहूसणु कण्णे जायव-कुरुव-कुलुप्पल || 
०78 ्ः र्नः न 
चिंतवइ्‌ सयंसु काइ करम्मि.. हरिंबंस-महण्णउ कें तरम्मि | 
यद-वयण-तरंडड लद्ग णवि. .._ जम्महों वि ण जोइड को वि कवि ॥ 


णड णाइड बाहर्त्तीर कछाउ एक्कु वि ण-गंथु परिमोक्छाठ । 
तहिं अवर्तरे सरसइ घीरवइ करि कव्बु दिण्ण मइ विमलमइ | 
इंदेण समप्पिड वायरणु रु भरहें बासें वित्थरणु । 
पिंगलेण छंद-पय-पत्थार भस्मह-दोडिणिह्धि अलंकारु | 
बाणेण समप्पिड घणघणउ . ते अक्खर-डंबरु अप्पणउ | 
सिरिहरिसें गिय णिउणत्तणउः अवरेहिं मि कइहिं कशत्तणउ | 
छंडणिय-दुवइ-घुवएहिं जडिय..: चउमुद्धेण समप्पिय पद्धडिय | 
अं गयणाणंदजणेरियटए . _ आसीसए, सत्वहु केरियए | 
पारंमिय पुणु हरिवेस-कहा स-समय-पर-समय-वियार-सहा | 
पत्ता--पुच्छइ मागहणाहु, भवजरमरण-वियारा 

' “ठंड जिण:सासणु केस, कहि(दस्तिंठाअबाय थ| ०३०७० 


महाकवि स्वयंभु ओर जिभुवन स्वयंभु ३८३ 


आन्तिम अंश 
:इह-भारह-पुराणु सुपसिद्धउ णेमिचरिय-हरिवंसाइदड्धउ । 
वीरजिणसें मवियहो अक्खविड3ई पच्छई गोयमसामिण रक्खिउ | 
'सोहस्में पुणु जंबूसामें विण्हुकुमारें दिग्गयगार्मे । 
णंद्मित्त-अवराजियणाह गोवद्धणेण खुभदहवाहें । 
'एम परंपराईं अणुलूग्गठ आयरियह मुद्दाउ आवग्गड | 
'“सुणि संखेवसुत्त अवहारिड विड॒से सयंभ महि वित्थारिउ | - 
पदड्डिया-छंदे सुमणोहरु भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकरु । 
जसपरिसेसिकविहिं ज॑ सुण्णठ ते तिहुबण-सयंभु किड पुण्णठ | 
'तासु पुत्तें पिउ-भरणिव्वाहिड पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ । 
गय तिहुयणसयंभु सुरठाणहो ज॑ उन्वरिड कि पि सुणियाणहो । 
'त॑ ज़सकित्ति-मुणिद्दि उद्धस्यिय. णिएवि सुत्त हरिवंसच्छरियड | 
णिय-गुरु-सिरि-गरुणकित्ति-पसाएं.._ किड परिपुष्णु मणद्दो अणुराएं, | 
'सरेहसेणेदं (१) सेठि-आएसे कुमर-णयारि आविउ सविसेसे। 
गोवर्गिरिदे समीवे विसालए पणियारहे जिणवर-चेयालए | 
'सावयजणहे पुरठ वक्‍्खाणिड दिद्ु मिच्छज्ञ मोहु अवमाणिउ । 
ज॑ अमुण्णत इह् मई साहिड ते सुयदेवि खमठ अवराहड । 
णंदउ सासणु सम्मइणाहहो णंदड भवियण कय-डच्छाहहो । 
'एांदण णरवइ पय-पालंतहो णंदउ दयधम्मु वि अरदंतहो | 
काल वि य णिच्च परिसकठ कासु वि धणु कणु दिंतु ण थक्कउ | 
अददवमासि विणासिय-मवकलि हुउ परिपुण्णु चड॒द्सि णिम्मलि | 


घत्ता--श्य चउविह संघद, विहुणिय-विग्घईं, णिण्णासिय-मव-जर-मरणु । 
जसकित्ति-पयासणु, अखिलय-सासणु, पयडड संति सयंभु जिणु ॥१७॥ 
इय रिट्ठणेमिचारेए घवलइयासिय-सयंभुण्व-उत्वीरए | 


तिहुव॒ण-सयंभु-रइए, समाणियं कण्हकित्तिहरिवंस || 


१ बम्बईके ऐ० पक्ञाछाल सरस्वती-भवनकी प्रतिमें यह एक चरण और आगेके तीन 
चरण अधिक हैं| इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता हे । ये चारों चरण पूनेकी और प्रो० 
डीरालाल्‍जीकी प्रतिमें नहीं हैं । २ बम्बईकी प्रतिम यह ओर भआगेकी पंक्ति नहीं है। 
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३९७४ 


जैनसाहित्य और इतिहास 
जज ए॑णणणणनशणणणणाणभाणाशणभशननाश 


गुरु-पव्व-वासमय सुयणाणाणुक्रम जहाजाय | _ 
सयमिक-दुद्दइ-अहिय॑ संघोओ परिसमत्ताओं ॥ संघि ११२ ॥ 


९ 


९२ 


९९ 


३१०२ 


१५०६ 


इति हरिविंदपुराणं समाप्त 
हरिवंशकी सन्धियाँ 
इय रिट्ठणेमिचरिए, घवलइयासिय-सर्यभुएवकए । 
पढमी समुदृविजयाहिसेयणामो इमो सग्गो || 
तेरह जाइवरकंड कुरुकंडेकूणवीससंधीओ, 
तहसद्ठि जुज्ञयकंड एवं वाणउदि संधीओ || १ ॥ 
सोमसुयस्स य वारे तइयादियहम्मि फर्गुणे रिक्‍्खे, 
सिउणासेण य जोए, समाणियं जुज्मकर्ड व | २ ॥ 
छत्वरिसाईं तिमासा एयारसवासरा सयंभुस्स, 
वाणवइ-संघधिकरणे वोलीणो इत्तिओ काछो ॥ ३॥ 
दियहाहिवस्सवारे दसमीदियहम्मि मूलणवखत्ते, 
एयारसम्मि चेंदे उत्तरकंड समादत्तं || ४ | 
वर तेजस्विनो मृत्युन मानपरिखण्डन | 
मृत्युस्तत्षणक दुःख मानभंगों दिने दिने || ५ ॥ 
इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सयंभ्ु-कए, कविराजधवल- 
विनिर्मिते श्री समवसरणकथन नाम निन्‍्याणवों संधिः ॥ 
काऊण पोमचरियं सुव्वय-चारियं च गुणगणप्पवियं । 
हरिवंस-मोहहरणे सरस्सई सुढिय-देह व्व || छ ॥| 
इय रिट्ठणेमिचरिए, घवलइयासिय-सयंभुवएव-उत्वरिए | 
तिहुवण-सयंभुमहाकइ-समांणए समवसरण णाम सउमो सग्गो ॥ 
+7005555 42 0 मकन उ मल ट तल 0 वह पर सयंभु-उव्वरिए 
तिहुवण-सरयंभु-महकइ-समाणिए कण्ह-महिल-भवगहणमिण ॥ 
तिहुवणो जइ वि ण होंठ णंदणो सिरिसयंभुएवस्स । 
कव्व कुल कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ || 
घत्ता--ते धण्णा सउण्णा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मइ। 
इह भवे जख्ुकित्ति पवित्थरिवि हुंति सयंभवणाहिवइ || 
इय रिट्द, ...... «५. सयंभुविरइए-णारायणमरण-पत्वामिणं | 


ईे सह दूध, बस्बईकी प्रतिमें सह नहीं है! एांतां260 0५ ७७४॥५०ा। | 


महाकवि स्वयंभु और त्रिभ्रुवन स्वयंसु ३०५ 


१०७ घत्ता--सइंभ्नुयणण विढत्त धणु जिम विछूसिजइ संत | 

तेम सुहासुह-कम्मडा सुजिजहि णिव्मंत ॥ 
इये रिहा सयंभुएव-उच्वरिए | 
तिहुवणसयंभु-रइए समाणियं सोयबलमद्द || 

१०८ पिंयमार्यारेंह् विराइय महिविक्खाइय भृसिय णियजसाकात्ति जणि 
जिणदिक्खहे कारणे दुक्वणिवारणे देउ सर्यंभ्ुय' घरेवि मणि | 
इय रिद्व... ... -- «« « -सयंभुणवउव्वरिए | 
तिहुयणसयंभुरइए हलहर-दिक्खासमे कहियं | 
जरकुमररज-लंभो, पंडवघरवास-मोहपरिचायं । 
सय-अद्धाहिय संधी समाणियं एल्थ वरकइणा ॥ 

१०९ इय रिव्िणेमिपुराणसंगहे घवलइयासियकइ-सयंभुएव-उत्वारिए, 
तिहुयण-सयेभुरइए समाणियं पंडुसुयहो भव णवोहिय-सय संघी ॥॥ 
इह जसकिति-कएणं पव्वसुद्धरण-राय-एक्कमण्ण | 
कइरायस्सुव्वरियं पयडत्थ अक्खिय जइणा ॥ ९ ॥ 
ते जीवंति य भुवण सजण-गुण-गणहरा य भावत्था | 
पर-कव्व कुल वित्त विहडियं पि जे समुद्धरहिं ॥ २ ॥ 

११० स्त्जु स॒ुयंगु णाणु जिग-अक्खिउ, 
भव्वरहर्तारे कि पि ण रविखिड | 
णिय-जखसुकित्ति तिछोए पयासिउ, 
जिह सयभ्षु जिणे चिए आहासिड ॥ . 

. इय रिधिणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुएव-उत्वरिए | 
तिहुश्रण-सयंभुकइणा समाणियं दहसये सग्गं !| 
एक्को सयंभ्रुविउसों तहो पुत्तो णाम तिहुयण-सर्यंभू। 
को वण्णिउं समत्थो पिउभरणिव्वहण-एक्मणो ॥ १ ॥ 

१११  घत्ता--तेतीससहसर्वारेसे अस्ण गिण्हंति माणसे सुच्छ | 

:. तेत्तिय पक्खुस्सासं जसकित्ति-विहूसिय-सरीरे || छ ॥ 
इय-रिहणेमि्चारिए धवलइयासिय-सयभुणव उब्बरिए, | 
तिहुवण-सयंमुरइए णेमिणिव्वाणं पंडुसुयतिण्णं ॥ 
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: वादिराजसूरि 


परिचय ओर कीचतेन 


दिगम्बरसम्प्रदायमें जो बड़े बड़े तार्किक हुए. हैं, वादिराजसूरि उन्‍्हींमेंते एक 
हैं | वे प्रमेयकमलमातण्ड न्यायक्रुमुदचन्द्रादिके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचार्यके समकालीन 
हैं और उन्हींके समान मद्दाकलंकदेवके एक न्याय-प्रन्थके टीकाकार भी | 


ताकिक होकर भी वे उच्चकोटेके कवि थे और इस दृष्टिसे उनकी तुलना 
“सोमदेवर्सूरिस की जा सकती है जिनकी बुद्धिूप गऊने जीवन-भर झुष्क तकरूप 
'घास खाकर काव्यदुग्धंस सहृदयजनोंको तृतत किया था। । 

वादिराज द्रमिल या द्राविड़ संघके थे | इस संघर्मे भी एक नन्‍्दिसंध था, 
जिसकी अरुंगल शाखाके ये आचाय थे । अरूंगल किसी स्थान या आमका नाम 
था, जहाँकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाती थी। 

षट्तकंषपण्पुख, स्याद्वादविद्यापति और जगदेकमल॒वादि' उनकी उपाधियाँ 
थीं। एकीमावस्तोत्रके अन्त - एक छोक है. जिसका अथथ है कि सोरे शाब्दिक 
“( वैयाकरण ), तार्किक और भव्यसहायक वादिराजसे पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी 
“बराबरी कोई नहीं कर सकता । एक शिलालेखमें कहा है कि सभामें वे अकलंक- 
'देव ( जैन ), धर्मकीर्ति ( बौद्ध ), बृहस्पति ( चाबोक ), और गौतम ( नैया- 
'यिक ) के तुल्य हैं और इस तरह वे इन जुदा जुदा धर्मगुरुओंके एकीमूत 

१--देखो “द्रविड संघमें भी नन्दिसंघ |? पृ० ५४ । 

२ पटतकेपण्मुख स्थाद्तादविधयापतिगल जगदेवमक्॒वादिग एनिसिद ओऔवादिराजदेवरम्‌। 
“-+मि० राश्सद्वारा सम्पादित नगर ताल्लकाके इन्स्क्रप्शन्स नें० ३६ 

है वादिराजमनु शाब्दिकलछोकों वादिराजमनु तार्किकसिंहः । 

बादिराजमन कानयकृतक्े (ज्ादिएजरत भह्मसद्दाय।, ।/७नएक्ीमावस्तोत्र 


'बाद्रिजसारि ३९७ 


प्रतिनिधिसे जान पढते हैं । 
मेल्िबिण-प्रशस्तिमें उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें महान 
वादी, विजेता और कवि प्रकट किया गया है | 


वे भ्ीपाल्देवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य और रूपसिद्धि ( शाकटायन' 


१ सदसि यदकलड् कीतेने धर्मकीर्तिवंचसि सुरपुरोधा न्यायवादि5क्षपादः | 

इति समयगुरूणामकत: संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ||. 
---३० ने० ३९ 

२ यह प्रशस्ति श० सं० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) की उत्कीण की हुईं है । 

३ बेैल्शेक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह | 
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्गादिराजतः || ४० 
आदुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितौत्सुक्ये सदा यद्यश -- . 
इछत्र॑ वाक्चमरीजराजिरुचयोउभ्यर्ण च यत्कर्णयोः | 
सेव्यूः सिंहसमर्च्यपीठविभवः सवप्रवादिप्रजा--- 
दत्तोचैजयकारसारमहिमा भ्रीवादिराजों विदाम्‌ || ४१ 

यदीय शुणगोचरोडयं वचनविलासप्रसरः कवीनाम्‌--- 
श्रीमचौलक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमौ, 

: “निष्काण्ड डिण्डिमः पर्यटति पढुरणो वादिराजस्य जिष्णोः । 

*: जह्ुबद्वाददपों जाहिंदि गमकता गर्वभूमा जहाहि, . 
व्याहरेष्यों जदीहि स्फुट-मृदु मधुर-भ्रव्यकाव्यावलेपः || ४२ 
पाताले व्यालराजो वसति सुविदितं यस्य जिहासहस, 
निभन्ता स्वर्गतीडसो न भवति घिषणों वज्रभ्त्द्स्य शिष्यः | 
जीवेतान्तावदेतों निलयबल्वशाद्वादिनः केजत्र नान्‍्ये, 
गव निर्मुच्य सवे जयिनमिन-समभे वादिराज नमन्ति ॥ ४२३ 
वाग्देवीसुचिरप्रयोगसुइृढप्रेमाणमप्यादर---. ' 
दादतते मम पाश्चतोंयमधुना भ्रीवादिराजो मुनिः । 
भो मो पश्यत पद्यतेष यमिनां कि घर्म इत्युख कै. - / - 
खद्बष्यपरा: पुरातनमुनेबाखूत्तयः पान्तु व३. |] ४४ - ४ « 
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३९८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


व्याकरणकी टीका ) के कर्त्ता दयोपाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे | वादिरा 
यह एक तरहकी पदवी या विशेषण है जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
ही बन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह 
वादीमसिंहका असल नाम अजितेंसेन था | 


समकालीन राजा 

चौडक्यनरेश जयसिंहंदेवकी राजसभाम इनका बड़ा सम्मान था और ये प्रख्यात 
चादी गिने जाते ये | मल्लिषण-प्रशस्तिके अनुसार जयसिंह॒द्वारा ये पूजित भी थे-- 
* सिंहसमच्यंपीठविभवः । 

जयसिंह ( प्रथम ) दक्षिणके सोलंकी वंशके प्रसिद्ध महाराजा थे | प्रथ्वीवक्ठम 
महाराजाधिराज, परमेश्वर, चाहक्यचक्रेश्वर, परमभद्टारक, जगदेकेमलछ आदि 
उनकी उपाधियों थीं। इनके राज्यकालके तीससे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि 
'मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० से० ९३८ का है और अन्तिम श० सं० 
९६४ का | अतएव कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल 
'निर्विवाद है । उनके पौष वदी द्वितीया श० से० ९४५ के एक छेखमें उन्‍हें 
भोजरूप कमलके लिए चन्द्र, राजेंद्र चोल ( परकेसरी वर्मा ) रूप हाथीके लिए 
सिंह, माल्वेकी सम्मिलित सेनाको पराजित करनेवाल्ला और चेर-चोल राजाओंकों 
दण्ड देनेवाल्ा लिखा है । 

वादिराजने अपना पार्रवनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चौलक्यचक्रवर्ती जयतिंह- 
देवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्पिक सुदी २ को 
बनाया था | यह जयसिंहका ही राज्य-काल है। यह राजधानी लक्ष्मीका निवात 
थी और सरस्वतीदेवी ( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी। 

१ दितिषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपसिद्धिः | 

वन्धों दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मू्धनि यः प्रभावैः | ३८॥ मश्प्र* 
२ सकल्भुवनपाल्नम्रमूद्धाववद्धस्फुरितमुकुट्चूडालीढ़पादारविन्दाः । 
मंदवदखिलवादमेन्द्रकुंभप्रभेदी गणभ्दजितसेनो भाति वादीमिंहः ॥ ५७ 
--म॒० प्र० 

३ वादिराजकी एक पदवी “ जगदेकमछ-वादि ? है। क्या आइचर्य जो उसका भर 

रे जगरेकमछ जयसिंद ) का दि पीली, - >ंता2606 0५ 65976007/ 


वा द्राजसूरि ३०५९ 


_ यशोधरचरितिके तीसरे सर्गके अन्तिम ८५ वें पद्मेमें और चौथे सर्गके उपान्त्य 
यद्येमे कविने चतुराइंसे महाराजा जयसिंहका उल्लेख किया है | इससे मालूम होता 
है कि यशोधरचरितकी रचना मी जयसिंहके समयमें हुई है । 

राजधानी 

चालक्य जयसिंहकी राजधानी कहाँ थी, इसका अभी तक ठीक ठीक पता 
नहीं छगगा है। परन्तु पा्वनाथ-चरितकी प्रशस्तिके छठे छोकसे ऐसा मालूम 
होता है कि वह “ कह्गेरी ' नामक स्थानमें होगी जो इस समय मद्रास सदन 
मराठा रेलवेकी गदग-होटगी शाखापर एक साधारण-सा गाँव है ओर जो बदामीसे 
१२ मील उत्तरकी ओर है| यह पुराना शहर है और इसके चारों ओर अब 
भी शहर-पनाहके चिह्न मौजूद हैं | उक्त छोकका पूर्वार्द मुद्रित प्रतिमें इस 
प्रकार है-- 

छक्ष्मीवासे वसति कटके कट्टगातीरभूमौ, 
कामावाप्तिप्रमद सुमगे सिंहचक्रेश्वरस्य | 

इसमें सिंहचक्रेश्वर अथोत्‌ जयसिंददेवकी राजधानी ( कडक ) का वर्णन है 
जहाँ रहते हुए ग्रन्थकत्तोनि पाश्वनाथचरितकी रचना की थी । इसमें राजधानीका 
नाम अवश्य होना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका पता नहीं चलता | सिर्फ 
इतना मालूम होता है कि वहाँ लक्ष्मीका निवास था, और वह कट्टगानदीके 
तीरकी भूमिपर थी | हमारा अनुमान है कि शुद्ध पाठ ' कट्टगेरीति भूमी ” होगा, 
जो उत्तरभारतके अ्धृदग्घ लेखकोंकी कपास * कट्टगातीरभूमी ” बन गया है । 
उन्हें क्या पता कि “ कट्गेरी ” जैसा अड़बड़ नाम भी किसी राजधानीका हो 
सकता है ! 

जयधिंहके पुत्र सोमेश्वर या आइवमल्लने * कल्याण ” नामक नगरी बताई और 
हाँ अपनी राजधानी स्थापित की | इसका उल्लेख विव्हणने अपने “ विक्रमांक- 
देवचरित * में किया है | कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी भी शिलालेख 
या ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है, अतएव इसके पहले चौल॒क््योंकी राजधानी 


१ व्यातन्वजयसिंहतां रणमुखे दीघे दधो धारिणीम्‌। 
२ रणमुखजयतिंहो राज्यलध्मी बभार ॥ 
३ सगे २ छोक १। . 
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'.ाण्रणरणणणाणशश/शश))ंौ्रएफकण्णएफ _-“/ 
£ कट्टगेरी ” में ही रही होगी । इस स्थानमें चाढक््य विक्रमादित्य (द्वि० ) का 
ई० स० १०९८ का कनडी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चाहुक्य- 
राज्यके अन्तगंत होना स्पष्ट होता है। कट्टगा नामकी कोई नदी उस तरफ नहीं है। 
मठाधीश 
पार्वनाथचरितिकी प्रशस्तिमं वादिराजसूरिने अपने दादागुरु श्रीग्रलूदेवको 
६ हिंह॒पुरैकमुख्य ” लिखा है ओर न्यायविनिश्चयविवरणक्री प्रशस्तिभ अपने 
आपको भी ' मिंहपुरेश्वर ' लिखा है । इन दोनों शब्दोंका अथ यही मालूम होता 
है कि वे सिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अर्थात्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरम मिला 
हुआ था और शायद वहींपर उनका मठ था | 
अ्रवणबत्गेलके ४९३ नम्बरके शिलालेखमें जे श० से० १०४७ का उत्तीर्ण 
किया हुआ है--वादिराजकी ही शिष्यपरम्पराके श्रीपाल त्रैविद्यदेवको होय्सल-नरेश 
विष्णुवर््दन पोय्सलदेवने जिनमन्दिरोंके जीणोंद्धारं और ऋषियोंकों आहार-दानके' 
हेतु शल्य नामक गाँवको दान स्वरूप देनेक्रा वर्णन है और ४९५ नम्बरके शिला- 
लेखमें--जा श० सं* ११२२ के छगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है-लिखा 
है कि षड्दर्शनके अध्येता श्रीपालदेवक्रे स्वर्गवास होनेपर उनके शिष्य वादिरोज 
( द्वितीय ) ने “ परवादिमहक्ल जिनालय ? नामका मन्दिर निर्माण कराया और 
उसके पूजन तथा मुनियोंके आहार-दानके लिए कुछ भूमिका दान किया | 
इन सत्र बातोंसे साफ समझमें आता है कि वादिराजकी गुरु-शिष्यपरम्परा 
मठाधीशोकी परम्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता 
था। वे स्वयं जैनमन्दिर बनवाते थे, उनका जी्णोद्धार करते थे और अन्य 
मुनि्योके आहार-दानकी भी व्यवस्था करते थे | उनका * भव्यसहाय ? विशेषण 
भी इसी दानरूप सहायताकी ओर संकेत करता है | इसके सिवाय वे राजाओंके 
दरबारोंमें उपस्थित होते थे और वहाँ वाद-विवाद करके वादियोंपर विजय प्रात 
करते थे | - । । 
देवसनसूरिके दर्शनसारके अनुसार द्राविड्संघके मुनि कच्छ, खेत, वसति 
( मन्दिर ) ओर वाणिज्य करके जीविका करते थे और शीतछ जल्से स्तर 
१ इस सुनिपरम्परामें वादिराज और औपालदेव नामके कई आचार्य हो गये दें | मे 


आप दूसरे है ।ये गंगनरेश राचमह चुत या, सतवाकसके अर ये की - 
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करते थे | मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आच्ुकी है, रही खेती-बारी, सो जब 
जागीरी थी तत्र वह होती ही होगी ओर आनुषज्ञिक रूपसे वाणिज्य भी | इसी 
लिए. शायद दशनसारमें द्राविड्संघकों जैनामास कहा गया है | 


कुष्ररोगकी कथा 
: बादिराजसूरिके विषयमें एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कुष्ठरोग हो गया था | एक बार राजाके दरब्रारंभ इसकी चर्चा हुई तो उनके एक 
अनन्य भक्तन अपने गुरुके अपवादके भयसे झूठ ही कह दिया कि “ उन्हें कोई 
रोंग नहीं है । ” इसपर बहस छिड़ गई और आखिर राजाने कहा कि “ में 
स्वयं इसकी जाँच करूँगा |? भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोला 
“मेरी छाज अब्र आपके ही हाथ है, में तो कह आया |” इसपर गुरुजीने दिलासा 
दी और कहा, ''धर्मके प्रसादसे सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो |” इसके बाद 
उन्होंने एकीमावस्तोत्रकी रचना की और उसके प्रभावस उनका कुष्ठ दूर हो गया । 
एकीमावकी चन्द्रकीतिं मद्टारककत संस्कृत टीकाम यह पूरी कथा तो नहीं दी है 
परन्तु चौथे शठोककी टीका करते हुए लिखा है कि ““ मेरे अन्तःकरणमें जब आप 
प्रतिष्ठित हैं तब मेरा यह कुष्टरोगाक्रान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य 
है' १” अर्थात्‌ चन्द्रकीर्तिजी उक्त कथासे परिचित ये । परन्तु जहाँ तक हम जानते 
हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लोगोंद्वारा गढ़ी गई हे जो ऐसे 
चमत्कारोंसे ही आचायों और भट्टारकोंकी प्रतिष्ठाका माप किया - करते ये | 
अमावसके दिन पूर्नोके चन्द्रमाका उदय कर देना, चवालीस या अड्तारीस 
बेडियोंको तोड़कर कैदरमसे बाहर निकल आना, साँपके कांटे हुए; पुत्रका जीवित 
हो जाना आदि, इस तरहकी और मी अनेक चमत्कारपूर्ण कथायें पिछले 
भट्टारकोंकी गढ़ी हुई प्रचलित हैं जो असंभव और अप्राकृतिक तो हैं ही, 
जैनमुनियोंके चरित्रकों और उनके वास्तविक महत्त्वको भी नीचे गिराती हैं। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका 
समर्थन नहीं करते और न अपने रोगको छुपानेक्री ही कोशिश करते हैं | 


यदि यह घटना सत्य होती तो मलिषेणप्रशात्ति (० से० १०५०) तथा दूसरे : 


कुछरोगाकरान्त॑ वषु: शरीर सुवर्णी करोषि, तर्क चित्र तत्किमाश्षर्य न किमपि आश्चयंमित्यर्थ:- 
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धारणा“ 


शिलालेखोमे जिनमें वादिराजसूरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अव् 
होता | परन्तु जान पड़ता है तब तक इस कथाका अविर्भाव ही न हुआ था| 
इसके सिवाय एकीमावके जिस चौथे पद्मका आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई 
है, उसमें एसी कोई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय। 
उसमें कहा है कि जब स्वर्गलोकस माताके गर्भमें आनेके पहले ही आपने प्ृथ्वीमंड- 
लको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
आप मेरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्चये नहीं है.। यह एक भक्त 
कविकी सुन्दर और अनूठी उद्प्रेक्षा है, जिसमें वह अपनेको कर्मोंकी मलिनतासे 
रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है | आगे ५, ६, ७ वें पत्मोंमें भी इसी 
तरहके भाव हैं ; जब आप मेरी चित्तशय्यापर विश्राम करेंगे, तो मेरे केशोंको कैसे 
सहन करेंगे ! आपकी स्याद्वाद-वापिकामं स्नान करनेसे मेरे दुःख-सन्ताप क्‍्यें न 
दूर होंगे ! जब आपके चरण रंखनेसे तीनो लोक पवित्र हो जाते हैं तब सर्वोग 
रूपसे आपको स्पर्श करनेवाल्ा मेरा मन क्‍्यें। कल्याणभागी न होंगा ? आदि | 
सम्नाट्‌ हर्षवर्धनके समयके मयूर कविके विषयमें भी जो महाकवि वाणके ससुर 
और सूर्यशतक नामक स्तोत्रके कत्ती हैं एक ऐसी ही कथा प्रतिद्ध है | मम्मटकृत 
काव्यप्रकाशके टीक़ाकार जयरामने छिखा है कि भयूर कवि सौ्छोकोसे सूरवका 
स्तवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त हों गयो | सुधासागर नामके दूसरे टीकाकारने लिखा 
है के मयूर कवि यह निश्चय करके के या तो कुछतसे मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
ही छोड़ दूँगा हरद्ार गया और गगा-तटके एक बहुत ऊँचे झाड़की शाखापर सै 
रस्सियोंवाले छींकमें बैठ गया और सूर्यदेवकी स्तुति करने छगा। एक एक 
पद्यको कहकर वह छींकेकी एक एक रस्सी काटता जाता था | इस तरह करते 
करते सूर्यदेव सन्तुष्ट हुए और उन्होने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
कर दियां । काव्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथन भी छगभग यही बात 

१ “ मयूरनामा कवि: शतशोकेन आदित्य स्तुत्वा कुछान्निस्तीणः इति प्रसिद्धेः । 

२ पुरा किल मयूरशर्मा कुष्ठी कवि: छेशमसहिष्णु: सर्वप्रसादेन कुछ्ान्षिस्तरामि प्राणालों 
त्यजामि इते निश्षित्य हरिद्वारं गत्वा गंगातटे अत्युच्वशाखावलम्बी शतरज्जुशिक्ा 
अधिरूद: सूर्मस्तौपीत । अकरोचैकेकपथान्ते एकैकरज्जुविच्छेद | एवं क्रियमाणे कान्यद॒े 
रवि सच एव निरोगां रमणीयां च तत्तनु अकापीत । असिद तन्मयूरदातर्क सर्येशतका” 


त्‌ 
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कही है। हमारा अनुमान है कि इसी सूर्यशतक-स्तवनकी कथाके अनुकरणपर 
वादिराजसूरिके एकीमावस्तोत्रकी कथा गही गई है। ८ 

हिन्दुओंके देवता तो * कर्चुमकर््ुमन्यथाकर्तु समर्थ” होते हैं, इस लिए उनके 
विधयंम इस तरहकी कथायें कुछ अर्थ भी रखंती हैं परन्तु जिनभगवान्‌ न तो 
स्व॒तियोस प्रसन्न होते हैं और॑ न उनमें यह सामर्थ्य है कि किसीके भयंकर 
रोगको बातकी बातमें दूर कर दें | अतएव जैनधर्मके विश्वासोंके साथ इस तरहकी 
कथाओंका कोई सामझस्य नहीं बैठता | 


अ्रन्थ-रचना 

वादिराजसूरिके अभी तक नीचे छिखे पौँच अन्थ उपलब्ध हुए हैं--- 

१ पाइवेनाथचरित -- यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है और माणिकचन्द्र- 
जैन-प्रन्थमालामम प्रकाशित हो चुका है | इसकी बहुत ही सुन्दर सरस और प्रौढ 
रचना है ।  पार्ब्बनाथकाकुत्स्थचरित ? नामसे भी इसका उल्लेख किया गया है| 

२ यशोधरवरित--यह एक चार सर्गका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमें सब 
मिलाकर २९६ पद्म हैं | इसे तंजौरके स्व० टरी० एस० कुप्पूस्यामी शात््रीने 
बहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपलभ्य है। इसकी रचना 
पार्व॑नाथचरितके बाद हुईं थी। क्योंकि इसमें उन्होंने अपनेको पार्श्वनाथचरितका 
कर्ता बतलाया है | 

३ एकीभावस्तोच्र--यह एक छोटा-सा २५ पद्मोंका अतिशय सुन्दर स्तोत्र 
है और 'एकीमाव गत इव मया' से प्रारंम होनेके कारण एकीमाव नामसे प्रसिद्ध है। 

४ न्यायविनश्रयविवरण--यह भंट्ञाकलुकेदवके < न्यायविनश्रय ? का 
आष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थेमि इसकी गणना है | इसकी “छरेकसंख्या 
२०,००० है | अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुआ है । 

१ श्रीमन्मयूरभट्ट: पूर्वजन्मदुध्देतुकगल्तिकुएठजुशटे ... इत्यादि । 

२ भीपास्व॑नाथकाकुत्स्थचरितं येन कीर्तितम्‌। 

तेन भीवादिराजन इब्घा याशोधरी कथा।| ५-यशोधरतचरित, पर्व १ 

पहले मेंने भूछ्से “ओऔपाइवेनाथकाकुत्थचरितं ” पदसे पाइवनाथचरित और काकुत्स्थ. 
च्वरित नामके दो अन्थ समझ लिये थे । मेरी इस भूलको मेरे वादके लेखकॉने भी दुददराया 
है। परन्तु ये दो अन्य होते तो द्िंवचनान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं है। 'काकुत्स्थ” 
थार्ड्वनाथके वंशकीपरिचायक व्हे। (११०। जिध्यात 00॥8०0०ा. एांद्रां286 09५9 65760 


४०४ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


५ प्रमाणनिणेय--प्रमाणशासत्रका यह एक छोटा-सा स्वतंत्र अन्य है. जिसमे 
प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार अध्याय हैं | माणिकंचन्द्र-जैन- 
अन्थमालामें प्रकाशित. हो चुका है । * 

, अध्यात्माष्टक--यह भी एक छोटा-सा आठ पद्मोंका ग्रन्थ है ओर माणिक- 
चन्द.प्रन्थमाल्यमें प्रकाशित हो चुका है| पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि इंसके कर्ता ये ही वादिराज हैं । ह 

' बैलोक्यदीपिका नामका अन्य भी वादिराजसूरिका होना चाहिए जिसका 
सेकेत ऊपर टिप्पणीमें उद्धृत किये हुए. 'त्रेछोक्यदीपिका वाणी' आदि पद्ममें मिल्ता 
है। स्व० सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहाँके अन्थ-संग्रहकी प्रशस्तियोंका जो राजिस्टर 
बनवाया था उससे मालूम होता है कि उक्त संग्रहमें 'त्रेलोक्यदीपिका' नामका एक 
अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्तके ५८ वें पत्रस आगेके पत्र नहीं हैं। 
संभव है, यह वादिराजसूरिकी ही रचना हो | इस करणानुयोगका ग्रन्थ लिखा है। 

पाखनाथचरितकी प्रशस्ति 
भ्रीजैनसारस्वतपुण्यतीथनित्यावगाहममलबुद्धिसत्तः । 
प्रसिद्धभागी मुनिपुगवेन्द्रेः भीनन्दिसंघोउस्ति निवर्दितांहाः ॥ १ ॥ 
तस्मिन्नभूदुद्यतसंयमश्रीद्नेविद्यविद्याधरगीतकीर्तिः | 
सूरिः स्वयं सिंहपुरैकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवर्त्मशाली || २ ॥ 
तस्याभवद्धव्यसरोरहयणां तमोपहो नित्यमहोदयश्रीः । 
निषेधदुर्मोगनयप्रमावः शिष्येत्तमः श्रीमतिसागराख्यः || ३ ॥ 
तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्ना निभ्रेयसभ्रीरतिछालुपेन | 
भ्रीवादराजेन कथा निबद्धा जैनी स्वबुद्धेयमनिर्दयापि || ४ ॥ 
शाकाब्दे नगवार्धिरन्ध्रगणने संवत्सरे क्रोधने, 
मासे कार्तिकनाप्नि बुद्धिमहिते झ॒द्धे तृतीयादिने | 
सिंहे पाति जयादिके, बसुमती जैनी कथेयं मया, 
. .निषत्ति गमिता सती मंवतु वः कल्याणनिषत्तये ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मीवासे वसतिकटके कट्टगातीरभूमौ 
कामावांप्तिप्रमदसुभग सिंहचक्रेश्वरस्य | 
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अन्यभ्रीजिनदेवजन्मविभवव्यावर्णनाहारिणः 
श्रोता यः प्रसस््रमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः। 
सो<5यं मुक्तिवधूनिसगसुभगो जायेत कि चेकशः 
सर्गत्तिथ्प्युपपाति वाद्ययल्सल्लक्ष्मीपदश्ीपदम्‌ || ७ ॥ 
ह समाप्तमिद पाश्चनाथचर्तिम्‌ | 
न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्ति 
श्रीमन्‍्नयायविनिश्चयस्तनुझ्तां चेतोदगुर्वीनलः 
सम्मागे प्रतिबोधयन्नपि. . .निःश्रेयस प्रापणम्‌ | 
येनाये जगदेकवत्सछूघिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्तार्किकलेकमस्तकमणिभूंयात्स वः भेयते || १ ॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयंसुखद भीपूज्यपादं दया- 
पाल सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमम्युद्ममी ।. 
शुद्धयज्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक वादिराज सदा, 
ओऔमत्स्वामिसमन्तभद्रमतुलं वंदे जिनेन्द्रं मुदा || २ ॥ 
भूयो मेदनयावगाहगहन॑ देवस्य यद्वाछयय ' 
. अस्तह्विस्तरतों विविच्य वदितु मन्दप्रभुमादश। |  , 
स्थूछः को5पि न यस्‍्तदुक्तिविषयों व्यक्तीकृतो5य मया 
स्थेयाचेतसि धीमतां मातिमल्प्रक्षालनेकक्षमः || रे ॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्कुरनयदीधितिः । 2५ 
क्रियतां ह्ृदि विद्वद्धिस्तुदंती मानस तमः || ४... 
 श्रीमत्सिंहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति-, ,... .... . 
स्तर्कन्यायतमोपहोदयगिरिः सारत्वतः भ्ीनिषिः |. - जज कर 
. . शिष्यभ्ीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपः भीरतां ; ... ,. ४ .- 
.. भ्तं! सिंदपुरेश्वरो विजयते स्याह्मादविद्यापतिः ॥ ५ ॥ ; 
< इति स्थाह्मादविद्यापतिविरचितायां न्यायविनश्रयतात्ययोबद्योतिन्यां 
* - व्याख्यानंस्नमालायां तृतीय: प्रस्तावः समातः।  .  ' 
* ' समाप्त चशाज्ममिद। ४ ' 
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श्रुतसागरसूरि 


ये मूल संघ, सरस्वती गचुछ, बलात्कार गणमें हुए हैं और इनके गुरुका नाम 
विद्यानन्दि था | विद्यानन्दि देवेन्द्रकीतिके और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनन्दिके शिष्य 
और उत्तराधिकारी थे । विद्यानन्दिके बाद मलिभूषण और उनके बाद 
लक्ष्मीचन्द्र भद्टारक-पदपर आसीन हुए थे | श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, 
फिर भी वे भारी विद्वान थे। मछिमृषणको उन्होंने अपना गुरु भाई छिखा है। 

विद्यानन्दिका भद्टारक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहाँपर 
था, इसका उल्लेख नहीं मिला | 

भ्रुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे जिनमें एक शिक््य भ्रीचन्द्र थे जिनकी 
बनाई हुई वेराग्यमणिमाछ्ा उपलब्ध है | आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि 
अन्योके कत्तों ब्रह्म नेमिद्तन भी जो मल्लिभूषणके शिप्य थे--श्रुतसागरको 
गुरुभावले स्मरण किया है और महिभूषणकी वहीं गुरुपरम्परा दी हैजो 
का से 37% 28238 सिंहनन्दिका भी उछ्लेख किया है जो 

गद्दोके भद्टाकक थे ओर जिनकक॑ से 

किया शा जिनकी प्रार्थनांस श्रुतसागरन यशस्तिलककी 

अुतसागरने अपनेको कलिकाल्सरवज्ञ, कलिकालगोतम, उमयमाषाकवि- 
चक्रवर्ती, व्याकरणकमल्मार्तण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनव्ति- 
महामहावादिविजेता, आदि विशेषणोंस अलूंकृत किया है। ये विशेषण उनकी 
बा हक प्रकट करते हैं। बा 

४ भर सहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे | अन्य मतोंका खण्डन 
विरोध तो औरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियां 
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श्ये कक 2. वी मालूम होते हें जिनके विषयर्में कह जाता 'है कि गिरिनापए 
भरती देवीसे उन्होंने कहछा दिया था कि दिगम्बर पन्थ ही सच्चा है। इन्हींकी एक शिष्य 
शाखामें सकलकीति, भुवनकीति, विजयकीति और शुमचंद्र भट्टारक हुए हें | 
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श्रुतसागरस्रे | ४०७ 


भी दी हैं | सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाले लॉकागच्छ 
( ढँढ्षियों ) पर किया है | जरूरत गैरज़रूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई है, 
ये उनपर टूट पड़े हैं | इसके लिए उन्होंने प्रसंगकी भी परवा नहीं की। 
डदाहरणके तौरपर हम उनकी पषट्पाहुडटीकाकों पेश कर सकते हैं । षट्पाहुड 
भगवत्कुन्दकुन्दका अन्थ है जो एक परमसहिष्णु, शान्तिप्रिय और आध्यामिक 


विचारक थे। उनके ग्रन्थों इस तरहके प्रसंग प्रायः है ही नहीं कि उनकी _ 


टीकामें दूसरोपर आक्रमण किये जा सकें । परन्तु जो पहलेसे ही भरा बैठा हो, 
वह ते कोई न कोई बहाना ढूँढ़ ही लेता है। दशन-पाहुडकी मंगलाचरणके बाद- 
की पहली ही गाथा है--- 


दंतणमूलो धम्मों उबइट्टो जिणवरेंहिं सिस्साणं। 
त॑ साऊण सकण्णे दंसणहीणों ण वंद्व्यों ॥ 
इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म 
दर्शनमूलक है, इसलिए, जो सम्यग्दर्शनसे रहित है उसकी वंदना नहीं करनी 
चाहिए । अर्थात्‌ चरित्र तमी वन्दनीय है जब वह सम्यग्दश्शनसे युक्त हो । 
इस सर्वथा निरुपद्रव गाथाकी टीकार्भ कल्िकाल्सबज्ञ स्थानकवासियोंपर बुरी 
तरह बरस पड़ते हैं और कहते हैं, दर्शनहीन कोन हैं ? जो तीथेकर प्रतिभा नहीं 
मानते, उसे पुष्पादिसे नहीं पूजते | जो कहते है त्रतोंकी क्या जरूरत है, आत्माका 
ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना चाहिए | मयूरकी पि।न्छ सुन्दर नहीं 
होती, यूतकी सुन्दर होती है, शासनदेवोंको न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव है, 
दूसरा कोई नहीं। वीर भगवानके बाद तीन नहीं आठ केवली हुए हैं, महापुराणादि 


१ कोउसों दशनहीन इति चेत्‌ तीर्थकरपरमदेव्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना 
पूजयन्ति । ... मिथ्यादृष्य: किल वदन्ति जतैः कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीयः, तस्य दुःख न 
दातव्यं । मयूरपिच्छे किछ रुचिरं न भवन्ति, सन्नपिच्छे रुचिएं ।... शासनदेवता न 
पूजनीया: आत्मैव देवो वर्तते, अपर: कोपि देवो नास्ति। वीरादनन्तरं किल केवालिनो5४ जाता 
न ठ त्रय:, मदापुराणादिक कि विक॒था इत्यादि ये उत्सून्रे मन्वते ते मिथ्याह्यःचार्वाका: 
नात्तिकास्ते । यदि जिनसृत्रमुछुवंते तदाउ5स्तिवेयुक्तिनचनेन निपेघनीया: | तथापि 
यदि कदागई न मुश्नन्ति तदा सुमर्थेरास्तिकेरपानद्धिः ग्रुथलिप्तामिसुंखे ताडनीया:. तत्न 
पाप॑ नास्ति ! ' पल 
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विकथा हैं | परन्तु ऐसा कहनेवाले मिथ्या्ष्टिं चार्वाक॑ नास्तिक हैं । जब ये 'जिन- 
चूत्रका उल्लंघन करें तब आत्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनेंसिः उनका 
निषेध करें | फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़ें तो समथ आधश्तिक उनके मुँहफ 
विष्ठासे लिपटे हुए जूते मारे, इसमें जरा भी पाप नहीं ! 

इसके आगे चौथी गाथाकी टीकामें भी कलिकालगौतम विना प्रसंगके ही 
कहते हैं कि जिन-वचनोंकों माननेरूप आराधनास राहित पापी छोंका पन्‍्थके अनु- 
यायी नरकादि दु्गतियोंमें भ्रमण करते हैं और कदापि मोक्ष नहीं पाते ।' इसी 
तरह छट्ठी गाथाकी टीकामें भी उन्हें नरकगामी बतलाया है।'* ह 

अधिकतर टीका-पन्थ ही श्रुतसागरजीने रचे हैं, परन्तु उन टीकाओँर्गे मूलग्रंथ- 
कर्ताके अमिप्रायोंकी अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोको ही प्रधानता दी है । दर्शन- 
पाहुडकी २४ वीं गाथाकी टीकामे उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है, 
वह यही बतल्ञाती है। वे कहते हैं कि दिगम्बर मुनि चर्याके समय चटाई आदि 
अपने नम्नत्वको ढँक लेता है ।* परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका 
पा बल दम ( संयमश्नतप्रातिसेबनादि सूत्रकी टीका ) में जो द्रव्य- 
॥$ म्बलादि ग्रहणका वि गे नहीं 
है पल बका यह. विधान किया है, वह भी उन्‍्हींका अभिप्राय 

प्रन्थ-रच ना 
१-यशास्तिल्कचन्द्रिका--आचार्यसोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक 

मन टीका है और निर्णयसागर- प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो चुकी 
“९ । यह आपूर्ण है । पौंचवें आश्वासके थोड़ेसे अंशकी और छठे आश्वासकी टीका 
नहीं है। जान पडता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियाँ अब 
अनेक भंडारोमें उपलब्ध हैं परन्तु सभी आपूर्ण हैं।.. पु - 
* व हि तय -भ्रुतसागरी- टीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है| 
(के प्रति बम्बईके ए० पन्नालाछ सरस्वती-भवनमें मौजूद है जो वि० सं" 
(अर विराहिया ? “'जैनवचनमाननकक्षणामाराधनामकुर्वांणा . छौका: पाता: 
दर नएकादिष्वेव दुगोतिपु आम्यन्ति-न कदाविदपि मो लूमन्‍्ते इत्यर्थः। 
_.'” + अउसपे परमदिगम्बरा मोक्ष पप्लुवेन्ति लॉकास्तु नरकादों पतन्ति । * 
३-४ देखो पृष्ठ ३६३३-६४ के टिप्पण 
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१८४२ की छिखी हुई है। छोक संख्या नोहजार है | यह अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुई। इसकी एक भाषावचनिका भी हो चुकी है । 

३- तत्त्यत्नयप्रकाशिका--भीशुभचन्द्राचार्यके शांनाणंव यां योगप्रदीपके 
अन्तगत जो गद्यमाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व०' सेठ 
माणिकचन्द्रंजीके ग्रन्थ-संग्रहमे है । ; 2 

४--जिनसदस्त्रनाम-टीका--यह पं" आशाधरकृत सहरनामकी विस्तृत 
टीका है | इसकी भी एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें है । पं* आश्याघरने 
अपने सहस्तनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी थी जो उपलब्ध है। 

७--ओऔदाय चिन्तामीण--यह प्राकृत व्याकरण है और हेमचन्द्र तथा 
जिविक्रमके व्याकरणोंसे बड़ा है | इसकी प्रति बम्बईके ए.० पन्नालाल सरस्वती- 
अवनमें है (४६८ क ), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपशबत्तियुक्त है। 
<-- मदहामिषेक-टीका--पं ०  आशाघरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका हे । 
यह उस समय बनाई गई है जब कि श्रुतसागर देशत्रती या त्रह्मचारी ये | 
“७--ब्रतकथाकोश--इसमें आकाशपंचमी, भुकुट्ससमी, चन्दनषष्ठी, 
अष्टाहिका आदि ब्रतोंकी कथायें हैं| इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीमवनमें 
है और यह भी उनकी देशत्रती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है। 
: ८--श्वुतस्कन्धपूजा--यह छो्ीसी नौ पत्रोंकी पुस्तक हे। इसकी भी 
एक प्रति यहाँके सरस्वती-भवनमें है । हे 
: इनके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई ग्रन्थोंके नाम ग्रन्थसूचियोमे मिलते हैं 
परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिये जाये; निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता | ' 5, 
लीक ..._ समय-विंचार 52 वही 
. इन्होंने अपने किसी भी अन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः 
निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं श्ताब्दिम हुए हैं | क्योंकि... 5 
१--महामिषेकटीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आंगे दी गई है वह वि० 
सं० १५८२ की छिखी हुईं है और वह मद्दारकः मलिभूषणके उत्तराधिकारी 
रक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रंझ्चारी शांनसागरके पढ़नेके लिए दानं की गई है और इन 


रूष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने ' टीकाअन्योमे कई जगह किया है। * 
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२--त्र० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५ में की थी 
और वे मल्लिभूषणक शिष्य ये | आराधना-कथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने 
मल्िमृषणका गुरु रूपमें उल्लेख किया है और साथ ही श्र॒तसागरका भी जयकार 
किया है, अथांत्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मोजूद ये | - 
. ३--स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सें० १९५४ में लिखी गई अ्न्थ-सूचीमें 
अ्रुतसागरका समय वि० सं० १५५० लिखा हुआ है 

४--पट्प्राभरतटीकार्में ल्लॉंकागच्छपर तीजत्र आक्रमण किये गये हैं और कह 
जाता है कि यह गच्छ वि० सं० १५३० के छुगभग स्थापित हुआ था | अत 
उससे ये कुछ समय पीछे ह्वी हुए होंगे। संभव है, ये लॉकाशाहके समकालीन ही हो | 


ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ 


(१ 

श्रीविद्यानन्दिगु रोवुद्धियु रोः पादपंकजश्रमरः । 

भ्रीश्व॒तसागर इति देशब्रती तिलकष्टीकतेस्मेदम ॥ 
.. इति ब्रह्मभीश्रुतसागरक्ृता महामिष्रेकटीका समास्ता | 

संवत्‌ १५८२ वर्ष चेन्रमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ रवो श्रीआदिजिनचेत्याल्ये 
* श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भ्रीकुन्दकुन्दाचायोन्वये भद्टारकभ्रीपग्मनान्दि: 
देवास्तपट्टे भद्टारक भरीदेवेन्द्रकीर्तिदेवास्ततट्टे मद्दारकश्रीविद्यानन्दिद्वास्तत्प्टे मद्यरक- 
. औमालिभूषणदेवास्तसट्टे भद्टारकभीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेषां शिष्यवरत्रह्मभीशानसागर 
प्रठनाथे आर्या भ्रीविमलश्री चेली मद्ारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया स्व 

डिखिल्वा प्रदत्त महामिषेकमाष्यं | झु् भवतु | कल्याणं भूयात्‌ | भीरस्त । 
---आशाघरक्ृतमहाभिषेककी टीका 


(२) 
इति भ्रीपग्मनन्दि-देवेन्द्रकीति-विद्यानन्दि-मछ्लिभूषणाम्नायेन भद्टारकभ्रीमलिभूषण 
गुरुपरमामीश्गुरु्रात्रा . गुरजरदेशसिंहासनभट्टारकभीलक्ष्मीचन्द्रकामिमतेन मालवदेश' 
अद्टारकभीसिंहनन्दिप्राथनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिमित्त नवनवतिमहाः 


१ भ्रीमद्दारकमालिभषणगुरुभूयात्सता शर्मण || ६९ 
२ जीयान्मे सूरिवयों त्रतनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः || ७१ 
३ स्व० सेठ माणिकच्रन्द्जी जौदरीके मंडारकी 
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महावादिस्याद्वादलब्धाविजयेन तकं-व्याकरण-छन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशास््रनि- 
पुणमतिना ग्राकृतव्याकरणाद्नेकशास््रचंचुना सूरि भ्रीक्षतसागरेण विरचितायां यशा-- 
स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायां यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकायां यशोधरमहा-- 
राजराजलक्ष्मीवैनोद-वर्णन नाम तृतीयाश्वासर्चान्द्रका पौरिसमास्ता | 
--यशस्तिल्कटीका 
(३) 2 
श्रीपझ्ननन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीतिरिथ साधुजनामिवन्धः | 
विद्यादिनन्दिवरसूरिरनव्पबोधः श्रीमल्लिभूषण इतो सु च मंगल मे 
अद: पंट्टे भद्टादिकमतघटठाघटनपटः " 
घटद्धमध्यानः स्फुटपरमभद्दारकपदः | 
प्रमापुंजः संयद्विजितवर्वीरस्मरनरः 
सुधी लक्ष्मीचन्द्रश्नरणचतुरोडसो विजयते || ३ 
आलंबन सुविदुषां हृदयाग्बुजानां आनन्द मुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः । 
सट्टीकन विविधशास्त्रविचारचारुचेतश्चमत्कृतिकृतं श्रुतसागरेण || ४ 
श्रुतसागरक्ृतिवरवचनामृतपानमत्र यैविहितं । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तर तै शिव लब्घं ॥ ५ 
अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलक भरीमूलसंघा5्नघ, 
बत्ते यत्र मुमुक्ष॒ुबर्गशिवदं संसेवित साधुमिः | 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विहस्ति शुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रतं 
तब्छिष्यः श्रुतसागरेण राचिता टीका चिरं नन्दतु || ६ 
इति सूरिभ्रीक्रलागरविरचितायां जिननामसहखटीकायामन्तकृच्छतविवरणो नाम्छ 
दरमोध्यायः || १० ॥ भ्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः | पा 
| --जिनसहस्नामटीका 


(४) 
आचायैरिह शुद्धतत्तमतिभिः भीर्तिंहन्याहयेः 
सम्प्रार्थ श्रुतसागरं ( रा ) क ( कि ) तबरं भाष्यं शर्म कारितं । 
गद्यानां गुणवत्प्रियं विनयतों श्ञानाणंवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम | 

इति भीजानाणंवाध्यितगद्यर्गका तत्त्वन्नयप्रकाशिका समात्ता । 
--ततच्चत्रयप्रकाशिकाः 
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(५) 
' - इत्युभयमाषाकविचक्रवर्तिव्याकरणकमलमार्तंण्डतार्किकशिरोमणि-परमागम-प्रवीण- 
सूरिश्रीदेवेन्द्रकीतिप्राशेष्य-म्मुक्षुविद्यानन्दिभट्टारकान्तेवासि श्रीमूछसंघ-परमात्म॑विदुए 
<!) सूरि-भ्रीभ्रत॒सागर॑विराचित औदार्य॑चिन्तामणिनाम्नि स्वोपशबत्तिनि प्राकृत 
च्यांकरणे संयुक्ताव्ययों निरूपणो नाम द्वितीयोध्यायः 
---औदार्य॑चिन्तार्माण 
0६० । 
श्रीवर्द्मानमकरलूंकसमन्तभद्रभ्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादं | 
विद्यादिनन्दिगुणरत्नमुनीन्द्रंसव्य भक्त्या नमामि परतः श्रुतसागराप्पे ॥ 
. इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरतनराजम - 
“तिसागरमतिराजराजिताथनसमर्थन  त्कं-ध्याकरण-छन्दो5लंकार-साहित्यादिशाद्ननि- 
'शितमतिना यतिना भीमददेवेन्द्रकीतिभद्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनवि- 
हितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संछर्दितमिथ्यामतदुगेरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विर- 
वितायां ओरोकवार्तक-स्वायसिद्धि-त्यायकुमुदचन्द्रोदय-प्रमेयकमल्मार्तण्ड-राजवार्ति 
_.कप्रचण्डाप्टसहसीप्रभ्नतिग्रन्थतन्दर्भनिभरावल्थेकन-बुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थगीकायां 
 दशमोध्ध्यायः | | 
--तत्वार्थबरत्ति 


(७) 
'चुदेवेन्द्रकीतिंश्च विद्यादिनन्दी गरीयान्‌ गुरुमेंडहंदादिप्रवन्दी । 
तयोविद्धि मां मूलसंधे कुमार श्रुतस्कन्धमीडे त्रिव्येकेकसास्म्‌ || 
, सम्यक्त्वसुरतनं सद्व॒तयत्नं सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ 
श्रुतसागरमेत भजत समेते निखिलजने पंरितः शरणम्‌ || 
इतिश्रुतकन्धपूजाविधिः । 
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लिषे 
मलिषेणसूरि 

आचार्य मल्लिषिण वादिराजसूरिके ही समसामयिक हैं | उमयमाषाकविच्क्रवर्ती; 
कविशेखर और गारुडमंत्रवादवेदी आदि उनकी पदवियों हैं | सकल्शगमवेदी, 
लक्षण(व्याकरण)वेदी और तर्कवेदी भी वे अपनेको लिखते हैं। वे उच्च भ्रेणीके: 
कवि थे | कहा गया है कि उनके सामने संस्कृत-प्राकृतका कोई कवि अपनी. 
कविताका अमिमान न कर सकता था | यों तो वे विविध विषयोंके पंडित थे;. 
परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय उनकी ख्याति मंत्रवादीके रूपमें ही विशेष है.। . 

वे उन अजितसेनाचार्यकी शिष्यपरम्परामं हुए हैं जो गंगनरेश राचमछ और 
उनके मंत्री तथा सेनापति चामुण्डरायके गुरु ये और जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तनि * भुवनगुरु ” कह्य है। अजितसेनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 
जिनसेन और जिनसेनके शिष्य मलिषरेण। जिनसेनके अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेनकाः 
* भी महिप्रेणने गुरुूूपसे स्मरण किया है। ' 


बादिराजसूरिने भी अपने न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्तिमं कनकसेन और ५ 


नरेन्द्रसेनका स्मरण किया है वादिराज चूँकि मछिषेणके ही समकालीन हैं, इस- 
छिए, उनके द्वारा स्मृत कनकसेन और नरेन्द्रसेन यही जान पढ़ते हैं | 

बादिराजके समान मल्िषेण भी मठपति ही होंगे | उनके मंत्र-तंत्रविषयक 
ग्न्थोसे जिनमें स्तंमन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और दूसरे तरह 


तरहके प्रयोग हैं यही जाने पड़ता है कि वे अपने ग्हस्थ शिष्योंके कल्याणके लिए 


मंत्र-तंत्र और रोगोपचारकी प्रज्गत्ति मी करते होंगे । कमसे कम परमविरक्त वनवासी 
मुनि तो व नहीं ये। ; 


१ भाषाद्रयकॉवितायां कवयो दर्प वहन्ति तावदिह। 
नालोकयन्ति यावत्कविशेखस्मलिषेणमानेम्‌ ॥ --भै० प० क० 


: २ देखो न्या० वि० प्रशस्तिका दूसरा पथ जो पहले पृष्ठ; ४०६ में दिया जा चुका है... 


00-0.'34698/7089-9॥ 00॥8००7. एछधा260 0५ 85976" 


] जैनसाहित्य और इतिहाल. 


वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त और बारहवीं सदीके प्रारंभक्रे विद्वान हैं| 
अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ सुदी ५, श० सं० ९६९ (वि० सं० ११०४ ) 
"को समाप्त किया था। अपने अन्य किसी ग्रन्थम उन्होंने रचनाका समय नहीं 
“दिया, इसलिए यह नहीं बतलमया जा सकता कि यह उनका प्रारंभिक ग्रन्थ हैया 
'पीछेका ओर न यही बतलाया जा सकता है कि कबसे कब तक वे इस घरा- 
'घामपर रहे | 

मुल्गुन्द घारवाड़ जिलिकी गदग तहसीलमें गदगसे १२ मील दक्षिण पश्चिमकी 
ओर है । यहींके एक जैनघर्मालय ( जैनमन्दिर ) में रहते हुए उन्होंने महापुराण 
“रचा था। इस स्थानका उन्होंने तीर्थरूपमें उल्लेख किया है | उस समय यह 
'तीयरूपमें प्रसिद्ध था| इस समय भी वहाँ चार जैनमन्दिर हैं। इन मन्दिरोम 
शक संवत्‌ ८२४, ८२५, ९०२, ९७५, १०५३, ११९७, १२७५, और 

१५९७ के शिलालेख हैं | एक लेखमें आसार्यद्वारा सेनवंशके कनकसेन मुनिकों 
एक खेतके दान देनेका भी उल्लेत्र है। एक मनन्दिरके पीछेकी पहाड़ी चद्वानपर २५ 
'फीट ऊँची जैनमूर्ति उत्कीर्ण की हुई है' | संभव है, मल्िषेणका मठ भी इसी 
: “'स्थानमे रहा हो । | 
वे उमयमाषाके अर्थात्‌ संस्क्षत प्राकतके कवि थे; परन्तु अभी तक उनके 
'जितने अन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृतका एक भी नहीं है। 
आइतसे यदि उनका अभिप्राय उनके देशकी भाषा कनड़ीसे हो, तो कनइीमे भी 
अभी तक उनका कोई झन्थ नहीं मिला है| । 

अब तक उनके नीचे लिखे अन्य उपलब्ध हुए हैं- 

२ महापुराण--यह दो हजार *ओोकोंका संस्कृत ग्रन्थ है, जिसमें ६३ शलाका 
पुरुषोंकी संक्षित कथा है। रचना सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है । कोल्‍्हापुरके 
'छक्ष्मीसेन भद्ारकके मठमें इसकी एक प्रति कनढ़ी लिपि लिखी हुई है। 

९ नागकुमार काध्य--छोटा-सा पँच सर्गोंका खण्डकाव्य है जो ५०७ 
होकोमे पूर्ण हुआ है। इसके प्रारम्भम कहा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद 


२ देखो, अर० शी शीतल्प्रसादजीद्वारा लिखित बम्बई प्रान्तके प्राचीन जैन समा; 
९० १२० । ज्० जीके ये स्मारक अन्य इतनी असावधानीसे मुद्रित हे आन 
है कि उतरी? सन! संतों के अकीपे? अर नीमोपिए दर नही दिया जा तकता। 


सल्लिषरेणंस[रि उ ४१५ 


पद्यमय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए 'पिषम हैं। में मलिषेण विद्वजनोंके 
मनको हरण करनेवाढी उसी कथाको प्रसिद्ध संस्कृत वाक्योम पद्मवद्ध रचता 
हूँ ।' वास्तवमें यह काव्य बहुत सरछ और सुन्दर है 

जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अमीतक उपलब्ध नहीं हुआ। 

३--भैरव-प्मावती कल्प --इसमें ४०० अनुष्ठुप छोक हैं और १ 
मन्त्रिलक्षण, २ सकलीकरण, ३ देव्यचंन, ४ द्वादशरंजिकामंत्रोद्धार, ५ क्रोघादि 
स्तंभन, ६ अज्भनाकर्षण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ वशीकरणतंत्र और 
१० गाझउतंत्र नामके दश अधिकार हैं | मंत्रशात्रका यह प्रापैद्ध अन्थ है और 


बन्वुषेणके संसक्ृत-विवरणके सहित प्रकाशित हो चुका है।* बम्बईके सरस्वती- 


भवनमें इसकी दो हस्तलिखित सटीक प्रतियाँ हैं । 
४ सरस्वती-मंत्र-करप--यह भी मंत्र-ग्रन्थ है इसमें ७५ पद्म और कुछ 


गद्य-विधि-दी हुई है। यह भी उक्त मैरवपद्मावती कल्पके साथ प्रकाशित हो... 


चुका है। 


ज्वॉलिनी कल्प--इस मंत्र-प्रन्थकी एक प्रति स्व० से० माणिकचन्दजीके 


१ कविभिजयदेवाद्येगद्येःपयैरविनि्मितम्‌ | 
यत्तदेवास्ति चेदन्न विषम मन्दमेघसाम्‌ ॥| 
प्रसिद्वेसेस्क्तेवोक्यैविंद्रजनमनोहरम्‌ । 

५ तन्मया पद्यबन्धेन मल्िषिणेन रच्यते || 

२ इसकी एक हस्तलिखित अति मेरे पुस्तक-संगरहमें है, जिसमें प्रशस्ति नहीं है। 

३ बलन्धुपेणने अपना कोई परिचय नहीं दिया है परन्तु थे भी कनॉंट्क आन्तके ही 
जान पढते हैं। ५ वें परिच्छेद के ३५ वें इलोककी टीकामें वे 'खरकर्णी! शब्दका अर्थ 
करते हुए लिखते हैं-“गर्दकर्णों क्णाटभापया कार्येगिरी |” 

: & इसे अहमदाबादके श्री सागभाई मणिराऊ नवावने सरस्वतीकल्प ओर दूसरे 
अनेक परिशिष्टोके साथ गुजराती 29220 5३०8 दा 
८ ज्यालामाठिनी कल्प ? नामका एक ओ' मंत्रशाल ए० पन्नालाल 
अरे हे दत्ता द्रापिडसंघी इन्द्रनन्दि योगीनदर हैं जो वर्षनन्दिके शिष्य और 
चासवनन्दिके प्रंशिष्य अत ब्प्तवनकिके।यातप री. ता नि था, /] 52200 ३० 


:... हैं, मठवासी नहीं । 


५ ४. परन्तु वास्तव वह उनका नहीं है, उनसे पीछेके किसी अन्य आचार्यका है' | 


४१६ ज्ैनसाहित्य और इतिहाल 


ग्रन्थ संग्रहमे है, जिसमें १४ पत्र हैं और जो वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है 
मह्लषिण नामके अनेक आचार्य हो गये हैं और ग्रन्थ-सूचियोंमें उनके प्रवचन 
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, वज्रपंजरविधान, त्रह्माविद्या, कामचण्डालिनी कस, 
आदि अनेक ग्रन्थोंके नाम मिलते हैं परन्तु उक्त पाँच ग्रन्थोंकों छोड़कर अन्य 
ग्रन्थौके विषयमें जब तक कि वे सामने उपस्थित न हों यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा अन्यके | सज्जनचित्तवल्ूलम नामक 
एक छोटा-सा २५ पद्मांका काव्य भी मह्थषिणका है जो प्रकाशित हो चुका है। 
उसमें मुनियोंको उपदेश दिया गया है कि तुम अपने चरित्रको निर्मेल खो, 
ग्रामके समीप मत रहो, स्त्रियोंसे सम्पक मत रवखों, परिग्रह धनादिकी आकांक्षा 
मत रक्‍्खों, मिक्षामें जो कुछ छूखा सूखा मिले उसीसे सन्ताषपूर्वक पेट भर छो 
और इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करके अपने यति नामको साथक करो | हमाग 
खयाल है कि इसके कर्ता कोई दूसरे ही मल्िषरिण हैं और वे वनवासी सम्पदायके 


विद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामका ग्रन्थ भी मल्लिप्रिणया बतलाया जाता है 


८६१ में मान्यखेटमें रचा गया था। भर्थात्‌ यह महिपिणते छूगभग सौ वर्ष पहलेकी 
रचना है। अन्यकी उत्थानिकाम लिखा है.कि दक्षिणके मल्यदेशके हेमग्राममें द्राविडसंपर 
अधिपति हेलाचर्य थे। एक वार उनकी शिष्या कमलश्रीको अह्मराक्षतत छग गया। उप्वी 
पीडाको देखकर हेलाचार्य नीलगिरिके शिखरपर गय और वहाँ उन्होंने. ज्वालामाल्नीकी 
विधिपूर्वक साधना की । सात दिनमें देवीने उपस्थित होकर पूछा कि क्या चाहते हो 
मुनिने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कमलश्रोको अहमुक्त कर दो । देवीने एके 
लोहेके पत्रपर मंत्र छिख कर दिया और उसकी विधि बतछा दी । इससे शिष्या स्वस्थ हों 
गई । फिर देवीके आदेशसे हेलाचार्यने ज्वालिनी-मतकी रचना की । उसके बाद 
यह हेलाचार्यके शिष्य गांगमुनि, नीलग्रीव आदिको प्राप्त हुआ और फिः कंदर्प () तभी 
गुणनन्दि मुनिके पास अध्ययन करके इन्द्रनन्दिने इसकी रचना की । 

१ बम्बईके ऐ० पन्नाछाल सरस्वती-भवनमें इसकी दो प्रतियाँ हैं: एक सम्पूर्ण दे किस 
२४ अध्याय: हैं. और दूसरा काव्यसाहित्यतीर्थाचार्य प्राच्यविद्यावारिधि 
भाषाटीकाके (सहित है) जो अपूर्णहै ९ अंधाति छवि कंबल! ७ भैलथीकक। जो प्रति समर 
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प्रशस्तियाँ 


(१) 

तीथथें श्रीमुल्गुन्दनाप्नि नगरे भ्रीजैनघर्माल्ये 

स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिपः भ्रीमलिषेणाहयः । 

संक्षेपात्पथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं ज्ुण्वतां 

भव्यानां दुरितापहं राचितवान्निःशेषविद्याग्बुधि: | १ 

वर्षेकत्रिंशताहीने सहले शकभूभुजः | 

सर्वजिद्वत्सरे ज्येष्ठ सशुक्ले पंचमीदिने ॥ २ 

अनादि तत्तमाप्त तु पुराणं दुर्तापहम | 

जीयादाचन्द्रताराक विदग्धजनचेतसि || ३ 

श्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुदृ्टिमतप्रमेदिना 

गारुडमंत्रवादसकलागमलक्षणतर्कवेदिना | 

तेन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीर्तिना । 

प्राकृतसंस्कृतोभय॒कवित्वध्ृता कविचक्रवर्तिना | 

“-महापुराण 
+ (२) 
जितकषायरिपुर्गुणवारिधिनियतचारसचरित्रतपोनिधिः । 
जयतु भूपकिरीटविघट्वितक्रमयुगो5जितसेनमुनीश्वरः || १ 

«है, उसके आदि अन्तर्मे कहीं ग्रन्थकर्ताका नाम नहीं है और न अन्त कोई प्रशस्ति है 
परन्तु शाखीमाने अपनी भाषाटीकाके प्रत्येक अध्यायकी पुभिकामें उसे श्रीसुकुमारसेनमुनि- 
विरचित बृतलाया है । मादम नहीं जिस मूल प्रतिपे. उन्होंने भाषाटीका लिखी है उसीमें 
यह नाम दिया है या उन्हें यह अन्य किसी स्ोतसे माठ्मस हुआ है | मछिषिणका तो हय 
« निश्चयसे नहीं है । क्योंकि भाषाटीका (पत्र १६१) में लिखा है “ श्रीमदाशाधरपदामथगणघरा 
, वलयमनुशिष्यते ? अर्थात्‌ यह रचना पं० आशाधरके वादकी है । मूल्ग्न्थ ( पत्र ८५) में 
छिखा है, “ तथाचोक्त भट्टहस्तिमछेन । ? अर्थात्‌ दस्तिमलके भी वादकी यह रचना है। 
'इन्द्रनन्दि, पद्मनन्दि, इमडि भट्टोपाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमें दिये हें | स्वयं मलिपेणका 
* ज्वालिनीदेवीका स्तोत्र भी ( पत्र ७३ )] संग्रह किया गया है | रावणइत बालग्रहचिकित्सा 


भी इ्समें मं संग्रहीत 
२ पु रद दे] उद्यातुब५बता िध्यात ७०॥९७००7 00260 0५ 658760॥ 
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ज्ैैनसाहित्य और 
ाााााााााणाााााााााााांधंभ रा 


अजनि तस्य मुनेर्वरदीक्षितों विगतमानमदो दुरितान्तकः | 
कनकसेनमुनिमुनिपुंगवो वरचरिश्नमहात्रतपालक: || २ 
गतमदोड्जनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीश्वरः | 
सकलशिष्यवरो हतमन्मथो भवमहोदधितारतरंडकः || ३ 
तस्यानुजश्चारुचरित्रवृत्तिः प्रख्यातकीर्तिभ्ुवि पुष्यमूर्तिः । 
नरेन्द्रसेनों जितवादिसेनो विज्ञाततत््वो जितकामसूत्रः || ४ 
तच्छिष्यो विद्ुधाग्रणीगुणनिधिः श्रीमल्लिषिणाहयः 

संजातः सकल्गगमेषु निपुणो वाग्देवतालुंकृतः | 

तेनेषा कविचक्निणा विरचिता भ्रीपंचमीसत्कथा 

भच्यानां दुर्तोबरनाशनकरी संसारविच्छेदिनी || ५ 

साई ऑीकविचक्वतिगागिना भव्याब्जधर्मोशुना 

अन्यी पंच्सर्ती झया विरचिता विद्वजनानां प्रिया । 

भकत्या विछस्वेति जाव्वचनैव्यावर्णयन्त्यादरात्‌ 

शइण्वेति छुद्ा उदा रद्वदयास्ते यान्ति मुक्तिश्रियम्‌ || ६ 


शेप 


--नागकुमार-काव्य 


(३) 
सकलनपमुकुटघट्टेतचरणयुगः भ्रीमदजितसेनगणी | 
जयतु दुरितापहारी भव्योघमवाणवोत्तारी || ५५ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी । 
कर्मेन्धनदहनपटुस्तच्छिष्य: कनकसेनगणि; || ५६ 
चारित्रभूषितांगो निःसंगो मथितदुर्जयानंगः | 
तान्छिष्यो जिनसेनो ब॒भूव भव्याब्जघर्मोशुः || ५७ 
तदीयशिष्योडजनि मल्लिषेणः सरस्वतीदत्तवरप्रसाद: | 
तेनोदितों मैरबंदेवताया: कल्पः समासेन चतुःशंतेन || ५८ 
यावद्वार्धिमहीघरतारकगणगगनचन्द्रादिनपतय: | 


तिष्ठतु भुवि तावदय भेरवपच्मावतीकल्पः || ५९ 


(७-0. 3६7689/7५99व9 व 00॥6००ा. एांध्रा260 ७५->&धमेबवपद्मावतीकत्प 
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जगदीश जिने वकमक्णि | 
वक्ष्ये सरस्वतीकल्पं समासेनाव्पमेघसाम || १ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमाला पुस्तकधारिणी । 
त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जठाबालेन्दुमाण्डिता || २ 
लब्धवाणीप्रसादेन मल्लिषेणेन सूरिणा | 
रच्यते भारतीकत्पः स्वव्पजाप्यफलप्रदः ॥ ३ 

मद न मद 
कृतिना मल्लिषेणेन जिनसेनस्य सूनुना | 
रचितो भारतीकल्पः शिष्टछोकमनोहर: || ७७ 
सूर्यचन्द्रमसी यावन्मेदिनीमूधराणवा: । 
तावत्सरस्वतीकल्पः स्थेयाच्रेतति घीमताम्‌ | ७८ 


(५) 
चन्द्रप्रम॑ जिने नत्वा शस्बन्द्रसमप्रमम्‌ | 
वर््ष्येहं ज्वालिनीकल्पं संकल्पितसमप्रभम्‌ || १ 

ने जे ने 
श्रीमतो5जितसेनस्य सूरे: कमोर्तिधूरिणः । 
३ शिष्यः कनकसेनोभूद्रणिक्‌ (१) मुनिजनस्तुतः ॥ २ 
0: मेँ तदीयशिष्यो जिनसेनसूरिः तस्याग्रशिष्योडजनि मल्लिषेण: | 
॥ वाग्देवतालक्षितचारुवकत्रस्तेनाराचि (!) शिखिदेविकल्पः ॥ ३ 
कुमतिमतविभिदी जैनतत्वार्थवेदी 
हुतदुरितसमूहः क्षीणसंसारमोहः | 
भवजलघितरंण्डे वाग्ववास्नरण्डो (!)। 
विबुधकुमुदचन्द्रों मलिषेणो गणीन्द्रः | ४ 
--ज्वालिनीकल्प 


(७-0. 3769/779व9व /॥ (0॥७०॥०॥. एांध्ा।260 0५ 668760[ 


आचाये जिनसेन ओर उनका हरिवंश 
ग्रन्थ-पारिचय 


दिगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथा-साहित्यमें हरिवंशचरित या हरिवंशपुण 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन ग्रन्थ है | उपलब्ध कथा-प्रन्थैमिं समयकी दृष्टिसि यह तीव् 
ग्रन्थ है | इसके पहलेका एक पद्मचरित है जिसके कर्त्ता रविषेणाचार्य हैं और 
दूसरा वरांगर्चारेत है जिसके कत्तों जटा-सिंहनन्दि हैं और इन दोनोंका स्पष्ट उल्लेव 
. हरिवंशके प्रथम सरगेम किया गया है।'* क्‍ 

आचाये बीरसनके शिष्य जिनसेनका पाश्वाभ्युदय काव्य भी हरिवंशके पहे क्‍ 
बन चुका था, क्योंकि उसका भी उछलेख हरिवंशर्मे किया गया है, इस हिए 
यदि उसको भी कथा-ग्रन्थ माना जाय, तो फिर हरिवंशको चौथा गले 
मानना चाहिए | 

महासनकी सुछोचना-कथाका और कुछ अन्य ग्रन्थोंका भी हरिवंश क्‍ 
किया गया है. परन्तु वे अभीतक अनुपल्लब्ध हैं । 


हरिवंशका अन्थ-परिमाण बारह हज़ार छोक है और उसमें ६६ सर्ग हैं | अधिकांग 
* सर्ग अनुष्ठप्‌ छन्दोंमें हैं | कुछ सर्गो्मे दुतविलम्बित, वसन्तातिलका, शार्दूलविज्लीडिं 

आदि उन्‍्दोंका मी उपयोग किया गया है | बावीसवें तीथंकर भगवान्‌ नेमिनाई 
और वे जिस वंशम उत्पन्न हुए थे उस हरिवंशके महापुरुषोंका चरित लिखना 
इसका उद्देश्य है; परन्तु गोण रूपसे जैसा कि छयासठवें सर्ग (छोक ३७-२८ ) 
में कहा गया है चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव बलम 
और नव प्रतिनारायण, इस तरह त्रेसठ शलाका पुरुषोंका और सैकड़ों अवॉर्क! 
राजाओं और विद्याधरोंके चरितोंका कीर्तन मी इसमें किया गया है | इसके सिवा 
चौथेसे सातवें सर्गतक ऊर्ध्य, मध्य और अधोलोकॉका वर्णन तथा अजीवादि' 
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३ स्वरूप भी बतलाया गया है। जगह जगह जैनसिद्धान्तोंका निरूपण 
ता-ह हा | 

हरिवंशकी रचनाके समय तक भगवजिनसेनका आदिपुराण नहीं बना था 
“और गुणभद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशसे ११५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, 
इसलिए, यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके -आधारपर तो लिखा हुआ हो 
नहीं सकता, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि मगवजिनसेन और गुणभद्रके समान 
इनके समक्ष भी कविपरमेश्वर या कविपरमेष्टीका  वागर्थसंग्रह ” पुराण रहा 
होगो | भले ही वह संक्षिप्त हो और उसमें इतना विस्तार न हो । 

उत्तरपुराणमें हरिवंशकी जो कथा है, वह यद्यपि संक्षिप्त है परन्तु इस ग्रन्थकी 
कथासे ही मिलती जुल्ती है, इसलिए संभावना यही है कि इन दोनोंका मूल 
स्रोत  वागर्थसंग्रह ' होगा | 

ग्रन्थकर्ता और पुन्नाट संघ 

इस ग्न्थके कत्ता जिनसेन पुन्नाट संघके आचाय थे और वे स्पष्ट ही आदि- 
पुराणादिके कर्ता भगवजिनसेनसे भिन्न हैं । इनके शुरुका नाम कीर्तिषेण और 
दादा ग॒ुरुका नाम जिनसेन था, जब कि भगवजिनसेनके गुरु वीरसेन और 
दादा गुरु आर्यनन्दि थे | 

पुन्नाट कर्नायकका प्राचीन नाम है । संस्कृत साहित्यमं इसके अनेक उल्लेख 
मिलते हैँ | हरिषेणने अपने कथाक्रोशमें लिखा है कि भद्वबाहु स्वामीकी आशा- 
नुसार उनका सारा संघ चन्द्रगुत या विशाखाचार्यके साथ दक्षिणापथके पुन्नाट 
देशमें गयो | दक्षिणापथका यह पुन्नाट कर्नाटक ही है। कन्नढ़ साहित्यमें भी 
पुन्नाठ राज्यके उल्लेख मिलते हैं | प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालेमीने इसका “ पोन्नठ ” 
नामसे उल्लेख किया है | इस देशके मुनि-संघक्रा नाम पुन्नाट संघ था । संधोके 

१ इसकी चर्चा पहले  प्मचरित और पठमचरिय ? शीर्षक लेख ( पृ० २८२ ) में की 

जा चुकी है । 

२ स्व० डा० पाठक, दी० एस० कुप्यूवामी शास्त्री आदि विद्वानोंने पहले समय-साम्यके 

* कारण दोनोंको एक ही समझ लिया था। 

३ अनेन सद्द संघोदपि समस्तो गुरुवाकयतः | 

दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषय ययों | ॥ ४२-भद्रबाहुकथा 
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नाम प्रायः देशों और स्थानोंके ही नामसे पढ़े हैं | श्रवणबेल्गोलके १९४ नं& क्र 
शिल्ललेखमें जो श० सं० ६२२ के लगभगका है एक “कित्तूर' नामके संघ॒का उल्ले 
है। कित्त्र या कीर्तिपुर पुत्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मैझूरे 
: होग्गडेवन्कोटे  ताल्छकरेमें है। सो यह कित्तूर संघ या तो पुन्नाट संघका ही 


नामान्तर होगा और या उसकी एक शाखा | 


ग्रन्थकत्ताके समय तककी आवोच्छिन्न गुरुपरम्परा 

हरिवंशके छयासठवे सर्गमें महावीर भगवानसे छेकर लोहाचार्य तककी वही 
आचार्य-परम्परा दी है, जो श्रुतावतार आदि अन्य अन्थौम मिलती है--अभ्ात्‌ 
६२ वर्षमें तीन केवढी ( गोतम, सुधर्मा, जम्बू ), १० ० वर्षमें पौंच श्रुतकेवली 
(विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु ), १८३ वर्षमें ग्यारह 
दर्पूर्वके पाठी ( विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विज, 
बुद्धिछ, गंगदेव, धर्मसन ), २२० व्षमें पाँच ग्यारह अगधारी ( नक्षत्र, जब. 
पाल, पाण्डु, भ्रुवसन, कंस ), और फिर ११८ वर्षमें सुभद्र, जयमभद्र, यशोवाहु 
ओर लोहाय ये चार आचाराद्डघारी हुए, अर्थात्‌ वीरनिर्वाणस ६८३ वर्ष बाद तक 
ये सब आचार्य हो चुके । उनके बाद नीचे लिखी परम्पता चल्षौी-- 

विनयंघर, भ्रुतिगुप्त, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने क्रि अपने गुण 
अहंद्विपद प्राप्त किया ) मन्दराय, मित्रवीर, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीगवित 
पद्सेन, व्याप्रहर्ति, नागहर्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, घरसेन, परम 
िहसेन, नन्दिषण, इश्वस्सेन, नन्दिषिण, अमयसेन, सिद्धसेन, ! 
भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, ( पुन्नाटगणके अगुआ औए 
सो वर्ष तक जीनेवाले ), इनके बड़े गुरु भाई कीर्तिषेण और फिर उनके गिल 
जिनसेन ( ग्रन्थकर्तता )। 

इनमेंसे प्रास्भके चार तो वही मालूम होते हैं जिन्हें इन्द्रनान्दिने अपने श्रुताव" 
तारमें अंगपूर्वके एक देशको धारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है और 
नाम विनयधर, ओघर शिवदत्त और अत हैं । विनयंधर और विनयबर ं 
5 कोई फके ही नहीं है। शिवदत्त और शिवगुप्त भी एक हो अकसर हे 
थत्त का प्राकृतरूप गुप्त ” भ्रमबश दत्त हो सकता है| बीचके दो नाम हक 


हैं ।0महत्पोभद्विभवेधरें? भव ररिपदी्दिकां देरी इस चरणका “ 


आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश ह हर 
'दिरममजममममजजमम»ममऊ»ऊ 99.५, 


अर्थ भी नहीं बैठता, शायद कुछ अश्ुद्ध है। भ्रुतिगुप्त और ऋषिगुप्तकी जगह 
गुप्त ऋषि और गुप्तश्नति नाम भी शायद हों । यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए 
कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी द्वोते हैं, जैसे कि छोहायंका दूसरा 
नाम सुधमों भी है | ह ै 

इसमें शिवगुस्तका ही दूसरा नाम अहंद्वालि है और गन्थान्तरोमं शायद इन्हीं 
अर्हद्लिको संधोंका ग्रारंभकत्ती बतछाया है | अथौत्‌ इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा 
जुदा नामोंस अमिह्ित होने लंगे थे | 
* वीर-निर्वाणकी वर्तमान काल-गणनाके अनुसार वि० सं० २१३ तक छोहार्यका 
अत्तित्व-समय है और उसके बाद आचार्य जिनसनका समय वि० से० ८४० है, 
अथात्‌ दोनोंके बीचमें यह जो ६२७ वर्षका अन्तर है, जिनसेनने उसी बीचके 
उपर्युक्त २९-३० आचार्य बतछाये हैं। यदि प्रत्येक आचार्यका समय 
इक्कीस बाईंस वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है । 

वीर-निवोणस लोहार्य तक अड्डाईंस आचार्य बतलाये गये हैं और उन सबका 
संयुक्त काछ ६८३ वर्ष, अर्थात्‌ प्रत्येक आचायके कालकी ओसत २४ चर्षके लगभग 
पड़ती है, और इस तरह दोनों कालोंकी औसत लगभग समान ही बैठ जाती है| 

इस विवरणसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि वीर-निर्वाणके बादसे 
विक्रम संवत्‌ ८४० तककी एक अविच्छिन्न--अखंड गुरु-परम्परा इस ग्रन्थमें 
सुरक्षित है, जे कि अब तक अन्य किसी अन्थर्मे भी नहीं देखी गई और इस 
इृश्टिसि यह गन्थ बहुत ही महत्त्वका है | अवश्य ही यह आरातीय मुनियोंके बादकी 
एक शाखाकी ही परम्परा होगी जो आंगे चलकर पुन्नाट संघके रूपमें प्रतिद्ध हुई | 
अन्य संघोंकी वीर नि० सं० ६८३ के बादकी परम्परायें जान पइता है कि नष्ट 
हे चुकी हैं और अब शायद उनके प्राप्त करनेका कोई उपाय भी नहीं है । 

ग्रन्थकी रचना कहाँपर हुई ! 

आ० जिनसेनने लिखा है कि उन्होंने हरिवंशपुराणकी रचना वर्द्धमानपुरमें की 

रि इसी तरह आ० हरिषरेणने उससे १४८ वर्ष बाद अपने कथाकोशका भी 
.अमानपुरम हो बनाकर समाप्त किया है | जिनसेनने वर्द्धमानपुरको “ कल्याणे: 


३ इस चरणका अर्थ पंं० गजाधरहाछूजी शास्रीने “ नयंधर ऋषि, थुप्त ह्नाप 
._ सतना ही वचनिकाकार पं दोल्तरामजीने “* नयधर ऋषि 
क्या है और शव 0 व त 58 0५ 6७०४॥६७०॥ ५ 
अति ऋषि, शुप्ति » किया है। 
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परिवर्द्मान-विपुलभी ” और हरिषेणने ' कारत्तेस्‍्वरापृणणजनाधिवास ? कह है। 
: कल्याण और ।क्‍ कात्तस्वर । दोनों शब्द सुबर्ण या सोनेके वाचक भी हूँ | 
सुबर्णके अरथमें कल्याण शब्द संस्कृत कोशोमे तो मिलता है पर वाडमयमें विशेष 
व्यवदृत नहीं है। हो, भावदेवक्ृत पाश्चनाथर्चारेत आदि जैन संस्कृत प्रन्योत 
इसका व्यवह्र किया गया है। जिनसेनने भी उसी अथमे उपयोग किया है। 
अयथात्‌ दोनोंके ही कथनानुसार वर्द्धमानपुरके निवासियोंके पास सोनेक्ी विपुल्ा 
थी, वह बहुत धनसम्पन्न नगर था और दोनों ही ग्रन्थकत्ती पुन्नाठ संघके है, 
इसलिए दोनों प्रन्थोंकी रचना एक ही स्थानमें हुई है, इसमें सन्दह नहीं रहता । 
'चूँके पुन्नाट और कर्नौटक पर्यायवाची हैं, इसलिए, हमने पहले अनुमान किया 
था के वद्धमानपुर कर्नाटक प्रान्तम ही कहींपर होगा; परन्तु अभी कुछ ही सम 
पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन० उपाध्येने हरिषेणके कथाकोशकी चर 
सिलसिलेम्त सुझाया कि वर्द्धमानपुर काठियावाइका प्रसिद्ध शहर बढ़वाण माद्म 
होता हे, और उसके बाद जब हमने हरिवंशर्मे बतलाई हुई उस समयकी भौगोहिक 
स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बढ़वाण है 
वर््धमानपुर है । 
हरिवंशके अन्तिम सके ५२ पद्ममें लिखा है कि शक संवत्‌ ७०५ में, क 
कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध नामक राजा, दक्षिणकी क्ृष्णका पुत्र श्रीवल्ठभ, 
दिशाकी अवन्तिभूप वत्सराज और पश्चिमके सौरोंके अधिमण्डल या सौंराष्टकी बी 
जनवराह रक्षा करता था, तब इस अम्थकी रचना हुई । 
यदि वर्द्धमानपुरको कर्नौय्कर्म माना जाय, तो उसके पूर्व अवश्ति गा 
मालवेकी, दक्षिणमें श्रीवक्तम ( राष्ट्रकू:ट) की और इसी तरह दूसरे राज्योकी 
अवस्थित ठोक नहीं बैठ सकती | परन्तु जैसा कि आंगे बताया गया 
काठियाबाइमें माननेसे ठीक बैठ जाती है | है 
ओर. अशेकी दृष्टिमं यद्यपि हरिवंशका पू्वोक्त पद्म बहुत ही न बन 
उस समयके आसपासका इतिहास लिखनवाले प्रायः सभी छेखकोने &... 
१ भागे “ हरिषेणका आराधना-कयाकोश ? लेखमें वतलाया है कि उस समय विन 
“5 नामका जो राजा था, वह सी काठियाबाइका ही था। और 
बनती पर दी मत लिप्त, सउछें "माह »इुफ्रिंशकी गरित 
१४ अंक ७-८ सें “ हरिषेणका कथाकोश ? शीर्षक लेख । 


आचार जिनसेन ओर उनका हरिवंश ४२५ 
नीला रनणणशंणश्शशशशशणशशणश""""शशशण"ण"णएकएएणाणओ 


उपयोग किया है; परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी विचार नहीं किया कि 
आखिर यह वरद्धमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओंकी स्थिति इस पद्ममें 
बतलाई गई है ओर इसी लिए, इसके अथमें सभीने कुछ न कुछ गोलमाल किया 
है' | यह गोलमाल इस लिए भी होता रहा कि अभी तक इन्द्रांयुथ ओर वत्सराजके 
राजवंशौंका सिलसिलेवार इतिहास तैयार नहीं हुआ है और उनका राज्य-कब 
कहाँसे कहाँ तक रहा, यह भी प्रायः अनिस्चित है | 

अब हमें देखना चाहिए, कि चारों दिशाओम उस समय जिन-जिन राजाओंका 
उल्लेख किया है, वे कौन थे ओर कहँके ये | द 

१ इन्द्रायुध--स्व० चिन्तामणि विनायक्र वैद्यन बतलाया है कि इन्द्रायुध 
भण्डि कुछका था और उक्त वंशकों वर्म वंश भी कहते थे' | इसके पुत्र चक्रायुधकों 
'परास्त करके प्रतिहारवंशी राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दूसरेने जिसका कि राज्य- 
काल विन्सेंट स्मिथके अनुसार वि० सं० ८५७-८८२ है कन्नौजका साम्राज्य उससे 
छीना थौ। बढ़वाणके उत्तरम मारवाड़का प्रदेश पड़ता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि कन्नौजसे लेकर मारवाइ तक इन्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था। 

२ श्रीवक्ठम- यह दक्षिणके राष्ट्रकूट बंशके राजा ऋष्ण ( प्रथम ) का पुत्र 
था | इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द ( द्वितीय ) था | कावीम मिले हुए तीम्नपटमे 
भी इसे गोविन्द न लिखकर वक्लम ही लिखा है, अतएव इस विषय सम्देह 
नहीं रह कि यह गोविन्द द्वितीय ही था और वर््धमानपुरकी दाक्षिण दिशामे 

. डसीका राज्य था | श० सं० ६९२ का अर्थात्‌ हरिबंशकी रचनाके १३ वर्ष 
'पहलेका उसका एक ताम्रौत्र भी मिला है । 

३ बत्सराज--यह प्रतिहाखंशका राजा था और उस नागावलोक या 
नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुधको परास्त किया या। हरिवंशके पूर्वोक्त 
पद्यका गुल्त अर्थ लगाकर इतिहासशोने इसे पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है और 
वरद्धमानपुरकी ठीक अवश्थितिका पता न होनेसे ही उसके पश्चिम मारवाइकों 
7-55 पोप"पेस्‍ *नत्ैर्न्निननयाककःनओ- 


46224 ::553224 22: 
१ देखो, सी० वी० वैद्यका “ हिन्दू भारतका उत्क्षे ? ए० १७५ | हि 
२ म० म० ओझाजीके अनुसार नागभटका समय वि० सं० ८७२ से ८९० हं। 


हे दे पत फिओं एण्टिक्वेरी जिल्द ५ १० आओ (90260 0५ 66 ॥॥]| 
«2. /398।7॥08 'जिल्द 80 (,0॥60॥0।. [0॥0॥॥26 860ण०व47600॥॥ 
४ एर्पिमाफिओ शेण्डका जिल्द ३, पु० २०५ २ 
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मान लिया है । परन्तु बढ़वाणसे पश्चिममें मारवाइ नहीं हो सकता । वास्तवमें उक्त 
पद्ममें वत्सराजको पूर्व दिशाका और अवन्तिका राजा कह्द है और जयवराहको पश्चिम 
दिद्याका राजा बतलछाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है । इसलिए हसिविंशकी 
स्वनाके समय श० सं० ७०५ में मालवेपर वत्सराजका ही अधिकार होना चाहिए। 

बत्सराजने गौड़ और बंगालके राजाओंकों जीता था और उनसे दो श्वेत छत्र 
छीन लिये ये । आगे इन्हीं छत्रोंको राष्ट्रकूट गोविन्द (द्वि० ) के छोटे भाई 
श्रुवराजने चढ़ाई करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाइकी अगम्य 
रेतीछी भूमिकी तरफ भागनेको मजबूर किया था । ओझाजीने लिखा है कि उक्त 
वत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई की थी और मालव-राजको बचानेके लिए 
प्ुवराज उसपर चढ़ दौड़ा था | यह सही हो सकता है, परन्तु हमारी समझमें यह 
घटना श० सं० ७०५ के बादकी होगी, ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही 
अधिकारमें था | क्योंकि ध्रुवराजका राज्यारोहण-काल श० से० ७०७ के रूगभग 
अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द द्वि० ही राजा था और 
इसलिए, उसके बाद ही ध्रुवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी। 

बवेताम्बराचार्य उद्योतनसूरिने अपनी “ कुबछ्यमाछा ” नामक प्राकृत कथा 
जावालिपुर या जालोर ( मारवाइ ) में जब श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें 
एक दिन बाकी था तत्र समाप्त की थी' और उस समय वत्सराजका राज्य था। 
अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनाके समय (श<: ७०५ में ) तो ( उत्तरमें ) मांखाइ 
इन्द्रायुधके अधिकारमें था और ( पूर्वमेँ ) मालवा व॒त्सराजके अधिकारमें | 
_ परल्तु इसके पाँच वर्ष पहले ( शु० ७०० में ); कुब॒छय-माल्यकी रचनाके 
समय, मारवाइका अधिकारी भी वत्सराज था | इससे अनुमान होता है कि 
पहले मारवाइ और मालवा दोनों ही इन्द्रायुथके अधिकारमें थे और 
वत्तराजने दोनों ही प्रान्त उससे जीते थे। पहले, शक सं० ७०० से पहले, 


१ सगकाले वोलीणे वरिसाणसएहिं सत्तहिं गएहिं । 
एक दिणेणूणेहिं रइआ अवरहबेलाए | 

२ परभडमिउडिसंगो पणईयणरोहिणीकलाचंदो | 
सिरिवच्छरायणामो णरहत्थी पत्थिवों जइआ ॥ 


(७-0. 3६769/५9व9। ॥॥ ००००कैनसी रथ धरती सर! ३ ् अड्ड २ 
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मारवाड और फिर श० ७०५ से पहले माल्वा | इसके बाद ७०७ में ध्रुवराजने 
मालव-राजकी सद्ययतांके लिए. चढ़ाई करके वत्सराजको मारवाड़की अर्थात्‌ 
जालोरकी ओर खदेड़ दिया होगा और मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुध ही 
होगा जिसकी सहायता श्लुवराजने की थीं | 

यह निश्चित है कि कन्नौजका साम्राज्य जो बहुत विस्तृत था और जिसमें मारवाड़ 
और मालवा भी शामिल था इसी वत्सराजके पुत्र नागभठने इसी इन्द्रायुधके पुत्र 
चक्रायुधस छीना था और इस प्रज्नत्तिका प्रारंभ व॒त्सराजके समयसे ही हो गया 
था | पहले ध्रुवराजन इसमे वाधा डाली परन्तु पीछे उक्त साम्राज्य प्रतीहारोंके ही 
हाथम चला गया | 

इन सब बातोंसे हरिवंशकी रचनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुथ और पू२्वमें 
वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है | । 

४ वीर जयवराह--यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके 
अधिमंडलका अथ हम सौराष्ट्र ही समझते हैं जो काठियावाइका प्राचीन नाम 
है। सौर लोगोंका राष्ट््‌ सो सौर-राष्ट्र या सौराष्ट | सौराष्ट्से बढ़वाण और उससे 
पश्चमकी ओरके प्रदेशका ही अन्थकर्त्ताफा अभिप्राय जान पड़ता है | यह राजा 
किस वंशका था, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता | हमारा अनुमान है कि 
बहुत करके यह चालक्य बंशका ही कोई राजा होगा और “ वराह ” उसको उसी 
तरह कहा गया.होगा जिस तरह दीर्तिवर्मा ( द्वि० ) को “ महा वराह ” कह है। 
बढ़ोदाम॑ गुजरातके राष्ट्रकूट राजा कर्कराजका श० सें० ७रे४का एक 
ताम्रपन्न मिला है जिसमें राष्ट्कूट ऋष्णके विषय कहा है कि उसने कीर्तिवमो 
महा वराहका हरिण बना दियाँ। चौडक्योंके दानपत्रेंम उनका राजचिह्न वराह 
मिलता है, इसीलिए. कबिने कीर्तिवमोको महा-वराह कहा है। धराभ्रय भी 
वराहका पर्यायवाची है । इसलिए और भी कई चौलक्य राजाओंके नामके साथ 
यह धराभश्रय पद विशेषणके रूपमें जुड्ां हुआ मिलता है । जैसे गुजरातके 
चौलक्योकी दूसरी शाखाके स्थापनकत्तों जयसिंद घराश्रय, तीसरी शाखाके मूल 
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१ इण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, एृ० श्५९ । 
२ यो युद्धकण्टूतिगरहीतमुच्चेः शोरयोष्मसंदीपितमापतन्तम्‌ । 
महावराह हरी विकीर प्रेंडिप्रमिवि: खंड रजिसिह/॥[१7०/७०॥ 
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पुरुष जयसिंह धराश्रय ( द्वि० ), और उनके पुत्र शिल्दित्य धराश्रये | 

राष्ट्रकूटौस पहले चौलक्य सार्व-भौम राजा थे और काठियावाइपर भी उनका 
अधिकार था | उनसे यह सावंमौमत्व श० सं० ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटोने 
छीना था, इसलिए बहुत संभव यही है कि हरिवंशके रचनाकालमें काठियावाइपर 
चौलक्य वंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयवराह छिखा 
हो। पूरा नाम शायद जयसिंह हो ओर वराह विशेषण। राठोड्रोंका वह सामन्त 
भी हो सकता है और स्वतंत्र भी । 

प्रतीक्षर राजा महीपाछके समयका एक दानें-पत्र हड्डाला गाँव (काठियावाड़) से 
श० सं० ८३६ का मिला है | उससे मालूम होता है कि उस समय बढ़वाणमें 
धरणीवराहका अधिकार था जो चावड़ाबंशका था और ग्रतिहारोंका सामन्त था | 
इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त धरणीवराहका ही कोई ४-६ पीढ़ी 
पहलेका पूरवेज ही उक्त जयवराह हो | 

.  बढ़वाणमें ही पुन्नाट संघका एक और ग्रन्थ 

जसा कि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वर्द्धमानपुर या बढ़वाणमें ही 
हरिषेण नामके एक और आचार्य हुए हैं जिन्होंने श० सं० ८५३ ( वि० सं० 
$८९ ) में अथोत्‌ हरिवंशकी रचनाके १४८ वर्ष बाद “ कथाकोश ? नामक 
अन्थकी रचना की और ये भी उसी पुन्नाट संघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं। 
ईरिषेणने अपने गुरु भरतसेन, उनके गुरु भ्रीहरिषेण और उनके गुरु मौनि 
भड्टारक तकका उल्लेख किया है| यदि एक एक गुरुका समय पचीस तीस 
तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हरिवंशकत्ता जिनसेन मौनि भद्टारकके 
गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाघ पीढ़ी और पहलेके | यदि जिनसेन और 
मोनि भद्टारकके बीचके एक दो आचाययोंका नाम और कहसि मादूम हों जाय 
ती फिए इन ग्रन्थेसि वीर-निर्वाणसले श० सं० ८५३ तककी अर्थात्‌ १४५८ 
वर्षकी एक अविच्छि्न गुरुपरम्परा तैयार हे सकती है । 
. आ० जिनमैन अपने गुरु कीर्तिषेणके भाई अमितसेनको जो सौ वर्षतक जीवित 
रहे थे खास तौरते “ पवित्रपुन्नाटगणाग्रणी ? कहा है, जो यह ध्वनित करता 

के शायद पहले पहल वे ही काठियावाड़में अपने संघको लाये थे। - 

१ देखो महराष्ट्रीय शानकोश जिल्द १३, पृ० ७३-७४ कम 


ट देखो इुण्डियन एप्टक्देरी जि, ४005 ३९४२०० 0५ 6७०॥60॥ 
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पुन्नाट संघ काठियावाडमें: 


यो तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट 
संघका सुदूर कर्नाटकसे चलकर काठियावाड़में पहुँचना और वहाँ लगमग दो सौ 
वर्षषक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्मन्ध दक्षिणके 
चौलक्य और राष्ट्रकूट राजाओंसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठिया- 
बाड़ और गुजरातमें बहुत समय तक रहा हे ओर जिन राजवंशोंकी जैनधर्मपर 
विशेष कृपा रही है। अनेक चालक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके: 
माण्डलिकोने जैनमुनियांको दान दिये हैँ और उनका आदर क्ैया है। उनके 
बहुतसे, अमात्य, मेंत्री, सनापति आदि तो जैनधरमके उपासक तक रहे हैं | ऐसीः 
दशामे यह स्वाभाविक है कि पुन्नाटसंघके कुछ मुनि उन लछोणोंकी प्रार्थना या 
आग्रहस सुदूर काठियाबाइमें भी पहुँच गये हों और वहीं स्थायी रूपसे रहने लगे 
हों। हरिषेणके बाद और कब तक काठियाबाइमे पुन्नाट संघ रहा, इसका अभी 
तक कोई पता नहीं चला है । 

जिनसेनने अपने ग्रन्थकी स्चनाका समय शक संवत्‌म दिया है और 
हरिषेणने शक संवतके सिवाय विक्रम संवत्‌ भी साथ ही दे दिया है | पाठक जानते 
हैं कि उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदियमें विक्रम संवत्‌का और दक्षिणमें शक 
संवत्‌का चलन रहा है | जिनसेनको दक्षिणस आये हुए एक दो पीढ़ियाँ ही 
बीती थीं इसलिए, उन्होंने अपने ग्रन्थमें पूर्व संस्कारवश श० सं० का ही उपयोग 
किया, परन्तु हरिंषेणको काठियाबाइमें कई पीढ़ियाँ बीत गई थीं, इसलिए, उन्होंने 
वहोंकी पद्धतके अनुसार साथमें वि० सं० दना भी उचित समझा | 


नन्नराज-वसति 


वर्द्मानपुरकी नज्नराज-वसतिर्म अर्थात्‌ नन्नराजके बनवाये हुए. या उसके: 
नामसे उसके किसी वंशधरके बनवाये हुए जनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया 
| यह नज्नराज नाम भी कर्नोटकवालॉके सम्बन्धका आमास देता है और ये 
राष्ट्रकूट बंशके ही कोई राजपुरुष जान पढ़ते हैं | इस नामका धारण करनेवाले. 


_77>ठल्फग्बाहद्ाण्बताएद्ाए एगाठवाला उठार्वए5ठ्गठ्वा  जंतां266 0५ 6७व6ं०ए 


१ देखो छयासठ्वें सगेका ५२ वो पद्च | 
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कुछ राष्ट्कूट राजा हुए भी हैं ।' राष्ट्रकूट राजाओंके घरू नाम कुछ और ही 
हुआ करते ये, जैसे कच्, कन्तर, अष्ण, बंदिग आदि । यह नन्न नाम भी ऐसा 
ही जान पढ़ता है। 


०-० 


पुन्नाटंघका इन दो ग्रन्थोंके सिवाय अभीतक और कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं मिला है; यहातक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहँके किसी 
शिलालेख आदिम भी नहीं ओर यह एक आशइचर्यकी बात है | ऐसा जान पहता 
है कि पुन्नाट ( कर्नाटक ) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाट्सेघ कहलाया 
होगा जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोइकर दूसरे स्थानमें जा 
रहता है, तव वह अपने पूर्वस्थानवाला कहछाने लगता है। आचार्य जिनसेनने 
इरिवंशके सिवाय और किसी ग्रन्थकी सचनाकी या नहीं, इसका कोई पता नहीं। 
आचार्य जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बांदेवीका 
जल्ेख किया है ओर उसे वि्नोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बतल्ाया है| 
अथौत्‌ उस समय भी गिरिनारपर अम्बादेवीका मन्दिर रहा होगा | 
दोस्तटिका नामक स्थानका कोई पता नहीं रूग सका जहाँकी प्रजाने 
शान्तिनाथेक मन्दिर हसिविंशपुराणकी पूजा की थी। बहुत करके यह स्थान 
बढ़वाणके पास ही कहीं होगा | 
उस समय मुनि प्रायः जैनमन्दिरोमें ही रहते होंगे। आचार्य जिनसेनने 
अपना यह अन्य पाश्चनाथके मन्दिरमें रहते हुए ही निर्माण किया था। 
पूववर्ती आचार्योका उलेख 
जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे छिखे ग्रन्थकर्त्ताओं और विद्वानोंका उल्लेख 
किया है-- ै 
समन्‍तभद्ग--जीवसिद्धि और युक्त्यनुशासनके कर्त्ता | 
सिद्धस्ेन--वृक्तियोंके कर्त्ता | इन यूक्तियोंसे सिद्धसेनकी द्वानिशतिकाओंका 
अमिप्राय जान पइता है | 
ग्न्म्न्न्न्न्न्ल्नल्स्श्ज्टेल 5:55 *#/ _+ / 7  ा  फ फऊफ्रनल्ल्ल नशा] 
१ मुछ्ताई ( बेतूछ सी०पी० ) में राष्टकूटोंकी जो दो प्रशस्तियों मिली हैं उनमें दुर्गराज, 
गोविन्द्रान, स्वामिकराज और नन्नराज नामके चार राष्टकूट राजाओंके नाम 
कर । सौन्दत्तिके राष्ट्कूटोंकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम नज्न था | बुद्ध 
'यासे राष्ट्कूडेंका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नत्न हैं | 


२ ग्रहीतचक्रा5प्रतिचक्रदेवता तथोज॑यन्तालयाति [००ठ०ा 
शिवाय यरिमीलिंह सोन्रपीयते क तत्र विज्ला: 7 झासने ॥ ४४ 
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देवनन्दि--ऐन्द्र, चान्द्र, जैनेन्द्र, व्याडि आदि व्याकरणोंके पारगामी | 
वज़स्ूरि--देवनन्दि .या पूज्यपादके शिष्य वज्जनानदि ही शायद वज्सूरि हैं 
जिन्होंने देवसेनसूरिके कथनानुसार द्वाविड़ संघकी स्थापना की थी | इनके विचा- 
रॉको गणधर देवोंके समान प्रमाणभूत बतछाया है और उनके किसी ऐसे 
ग्रन्थकी ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है। - 
महाखसेन--सुलोचना कथाके कर्ता | 
राविषेण--पद्मपुराणके कर्ता | 
जदा-खिंहनन्दि---वरांगचरितके कर्त्ता | 
शानन्‍्त--पूरा नाम शांतिषेण होगा | इनकी उद्मेक्षा अलंकारसे युक्त वक्रो- 
क्तियोंकी प्रशंसा की गई है | इनका कोई काव्य-ग्रन्थ होगा । 
विशेषवादी--इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत है जो गद्यप्ममय है 
और जिनकी उत्तियोमें बहुत विशेषता है | वादिराजसूरिने मी अपने पारश्वनाथ- 
चरितमं इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाकों सुनकर 
अनायास ही पंडितजन विशेषाभ्युदयको प्राप्त कर छेते हैं। 
कुमारलेन गुरू--चन्द्रोदयके कत्तों प्रभाचन्द्रके कारण जिनका यश 
उज्ज्वल हुआ। प्रभाचन्द्रके गुरु | 
चीरसेन गुरू--कवियोंके चक्रवर्ती । 
हा उन पाब्वम्युदयके कर्त्ता जिसमें पाश्वैजिनेन्द्रके गुणोंकी 
स्तु | 
आगे हम हसिवंशके प्रारम्भके और अन्तके वे अंश देते हैं जिनका इस लेखमें 
उपयोग किया गया है--- 
जीवसिद्धिविधायीह इतयुक्त्यनुशासन | 
वचः समन्तमद्ग॒स्य वीरस्येव विजुम्मते || २९ | 
जगत्पसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्त॒षाः | 
बोधयंति सतां बुद्धि [सिद्धसेनस्य सूक्तयः || २० ॥ 
१ विशेषवादिगीरगुम्फश्रवणाबद्धबुद्धयः । 
- अफ्लेशादधिगच्छन्त विशेषाभ्युदय बुधाः | २९ हे 
र्‌ आदि पुराणवे जिनसेनने मी पक धर किया हैं-..- 
सहाप्णत गदन खेमे वर बन रह दि जग ॥ 


४३२ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


इंद्रचंद्रा्कजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिणः । 
देवस्य देववन्यस्य न वन्धते गिरः कथ || ३१ ॥ 
वज्सूरेविचारिण्यः सहत्वोर्बन्धमोक्षयोः । 
प्रमाणे धर्मशाल्लाणां प्रवक्तृणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ 
महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी | 
कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ ३३ ॥ 
कृतपझ्ोदयोद्योता प्रत्यहं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी छोके रवारिवर खेः प्रिया || ३४ ॥ 
वराज्जनेव सवोज्जेवराज्नचरितार्थवाक्‌ । 
कस्य नोत्यादयेद्वाठमनुराग स्वगोचर ॥ ३५ || 
शान्तस्यापि च वमकोक्ती रम्योग्रेक्षाबल्लान्मनः | 
कस्य नोद्वाटितेज्न्वर्थ रमणीयेज्नुरंजयेत्‌ || ३६ ॥ 
योष्शेषोक्तिविशेषेषु विशेष: पद्यगद्ययोः । 
विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिन: [| ३७ ॥ 
आकूपार यशो छोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वल्म्‌ | 
गुरोः कुमारसनस्य विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जितात्मपरलोकस्य कवीनां चन्रवर्तिनः | 
वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलूकावभासते || ३९ ॥ 
यामिताम्युदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनों जिनसेनस्य कीर्तिः संकीर्तयत्यत ॥ ४० ॥ ---प्रथम सगे 


न म्ह भ श्र 
त्यः क्रमात्केवलिनो जिनात्पेर द्विषश्विषोन्तरमाविनो3भवन्‌। 
ततः परे पंच समस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षशतान्तरे गताः || २२ ॥ 
च्यशीतिके वर्षशत5नुरूपयुग्दशैव गीता दशपूर्विणः शंते । 
हये च विंशेज्ज्ञम्तो5पि पंच शत च साष्टादशके चतुर्मुर्निंः || २३ ॥ 
ताज जयभद्रनामा परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः 
्य॑गुरुश् ये दघुः प्रेसिद्धमाचारमहा्भमत्र ते || २४ ॥ 
महातपोभद्विनयंघरः भ्रुताम्रधिश्र॒तिं गुप्तिपदादिकां दघन। 
मुनीश्वरोज्त्यः शिवगुप्तिसंशकों गुणै: स्वमहद्वल्सिप्यधात्पदम || २५ ॥ 
समेदरायो5पि च मिन्रवीरविं (!) गुरू तथान्यौ बलदेवमित्रकों । 
विवधेमानाय/निरूमसंयुत/भ्रियाम्वितश सिहिंबंलश्व धीरीवित'प २६ | 


आचाये जिनलेन और उनका हरिवंश ४३३ 
शरण" आया 


स पद्मसेनो गुणपद्मंडमदगुणाग्रणीर्व्याप्रपदादिहस्तकः | 

स नागहस्ती जितदंडनामभ्ृत्स नंदिषेणः प्रभुदीपसेनकः || २७ ॥ 
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधर्मसेनोडपे च सिंहसेनकः | 
सुनन्दिषेणेश्वर्सेनको प्रभू सुनन्दिषेणाभयसेननामकौ || २८ || 

स सिद्धसेनो5भयभीमसेनको गुरू परी तौ जिनशान्तिषेणकों | 
अखंडपटरखंडमरंडितस्थितिः समंस्तसिद्धान्तमघत्त योड्यतः || २९ ॥ 
दघार कर्मप्रकृतिं च भ्रुतिं च यो जिताक्षबत्तिज॑यसेनसहुरुः | 
प्रसिद्धवेयाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारगः || ३० || 
तदीयशिष्योडमितसेनसद्ुरुः पविन्रपुन्नाटगणाग्रणीगणी । 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोम्ततावर्षशताधिजीविना || ३१ || 
सुशास्त्रदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता | 

यदग्रजे धर्मसहोदरः शमी समग्रधीर्धम इवात्तविग्नहः | ३२ || 
तपोमयीं कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्बभौ कीर्तितकीर्तिषेणकः | 
तदगशिष्येण शिवाग्रसौख्यभागरिष्टनेमी श्वरभाक्तिभूरिणा 

स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा धियाव्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः || ३३ ॥| 


न नः 29० ज रू मल 
शाकेष्वव्दशतेषु सप्ततु दिशे पंचो त्तरेषूत्तरां, 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णठपज भीवल्लभे दक्षिणां | 
पूर्वों श्रीमद्वन्तिभूभ्ति पे वत्सादिराजेज्परां, 
सौराणामाधिमंडर् जययुते वीरे वराहेड्वति || ५३ ॥ 
कल्याणैः परिवर्धभानविपुलःभ्रीवधमाने पुरे, 
श्रीपाश्थवाल्यनन्नराजवसतो पर्याप्शेषः पुरा । 
पश्चाद्दोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्यार्चनावर्चने (!) 
..... शान्तेः शान्तिय्हे जिनस्य रचितो वंशों हरीणामयम्‌ || ५४ ॥ 
च्युत्सशपरसंघसन्तातिबृहत्पुन्नाटसंघान्वये अप 
प्राप्त: भीजिनसेनसूरिकविना लामाय बोधे पुनः | . 
इृष्टोड्यं हरिवशपुण्यचरितश्रीपर्वतः सर्वतो 
०० शिशपजमएछ हियातर स्थानों रस | ५५ ॥ 
ब ः --सग ६६ 


हरिषेणका आराधना-कथाकोश 


उपलब्ध जैन-कथाकोशोंमें यह कथाकोश सबसे प्राचीन है। इसकी रचना 
शक संवत्‌, ८५२, वि० सं० ९८९, में हुई थी और इसकी >छोकसंख्या से 
बारह हजार हैं ।' ह 

दिगग्बर सम्प्रदायमें “ आराधना कथाकोश * नामके दो संस्कृत अन्य और हैं, 
एक आचार्य प्रभाचन्द्रका गद्यद्ध और दूसरा मल्िभूषणके शिष्य ब्र० नेमिदत्तका 
पद्यवद्ध । दूसरा पहलेका अनुवाद मात्र है। ये दोनों इस कथाकोशकी आपेक्षा 
परिमाणमें छोटे हैं, इसीलिए जान पड़ता हैं कि इसके साथ बृहत्‌ ” विशेषण 
छगा दिया गया है | स्वयं ग्रन्थकर्ताने इसे * कथाकोश ? ही लिखा है | 

इसमें छोटी बढ़ी सब मिलाकर १५७ कयाये हैं। इनमें कुछ कथायें चाणक्य, 
राकटाछ, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली भी हैं, यद्यपि उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराधनाका महत्त्व 
बतलाना अधिक है। 

इसमें भद्रबाहुकी जो कथा है उसमें दो बांते विलक्षण हैं जो अन्य कथा- 
अन्थेसि विरुद्ध जाती हैं | एक तो यह कि भद्रबाहुने बारह वर्षोंके घोर ढुर्भिक् 
पदनेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंको तो दक्षिणापथ तथा सिन्धु आदि 
: देशोंकी ओर भेज दिया, पर वे स्वयं वहीं रह गये ओर फिर उजयिनीभव 
६ निकट ! ) भाद्रपद देश (स्थान १ ) में पहुँच कर उन्होंने अनशनपूर्वक 
समाधिमरण करके स्वर्ग प्रास किया। 
न्च्न्न्न्न्न्स्स्ट््डः::-< व 


* रस कथाकोशकी प्रति पूनेके भाण्डारकर ओरिएप्टल इन्स्टिट्यूटमें हैं जो वि० स० 
१८९८ की छिख्ली हुई है। यह जयपुरके गोषाजीके मन्दिर छिखी गईं थी और 
सम्भवतः वहसे गवनेमेण्ट के छिए खरीदी गईं थी। 


.* .भद्रबाहुमुनिर्धीरो भयससकवार्जित: | 
पपाशछुधा-भ्रम॑ तीत्रे सहसोस्थित न्‍ 
;क्‍ कल 2082 (0 28%, 6092760 
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दूसरी यह |कि उजयिनाके राजा चन्द्रगुसने भद्रबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली 
थी और यह चन्द्रगुत्त ही आगे मुनि होनेपर विशाखाचार्य कहलाये जो दशपूर्वके 
घारियोमें प्रथम थे | वे सर्व संघके स्वामी हो गये और उन्‍्हींके साथ समस्त संघ 
गुर्वाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुन्नाठ देशमें पहुँचा । 

अन्य कथाओं और शिलालेखोंके अनुसार भद्रबाहु आचार्य भी अपने 
शिष्योंके साथ दक्षिणापथकी चले गये थे और उनका स्वरगंवास श्रवणबेल्गोल्के 
चन्द्रगिरिपवंतपर हुआ था । चन्द्रगुत्त उनके साथ ही गये थे और उनका दूसरा 
नाम विशाखाचार्य नहीं किन्तु प्रमाचन्द्र था। यद्यपि एक विशाखाचार्य नामके 
आचार्य भी उस संघम थे, परन्तु वे दूसरे ही थे, चन्द्रगुप्त नहीं | कथाओंका यह 
विरोध इतिहासज्ञोंके लिए. खास तौरसे विचारणीय है। 

दूसरे कथाकोशोमें समन्तभद्र, अकलंकदेव और पात्रकेसरीकी जो कथायें दी हैं 
ये इसमें नहीं हैं । सबसे पहले ये कथायें प्रभाचन्द्रके कथाकोशम दिखलाई देती हैं 
और इनका कुछ अस्पष्ट आमास भ्रवणबेल्गोलकी श० सं० १०५० ( वि० सं० 
११८८ ) की मल्िषेण प्रशस्तिमें मिलता है । इससे सन्देह होता है कि कहीं 
इनकी रचना किंवदन्तियों या प्रचलित प्रवादोंके अनुसार ही बादम न की गई हो | 

इस ग्रन्थकी प्रशाध्तिके आठवें ,छोकमं इसे “आराधनोड्भत ” बतलाया है। 
इससे मालूम होता है कि * आराधना ” नामक किसी ग्रन्थ जो उदाहरणरूप 
कथायें थीं उन्हें इसमें उद्धुत किया गया है। जैसे कि शिवार्यकी भगवती आरा- 
धनामें इस तरहके अनेक उदाहरण संकेत रूपमें जगह जगह दिये गये हैं । 

डा० ए० एन० जपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थके कितने एक अंश संभवतः 

प्राकृत गन्थ परसे संस्कृतमें अनूदित हुए हैं क्‍यों कि इसमें बहुतसे प्राकृत 

नाम असावधानीस प्राकृत ही रह गये हैं जैसे मेदज मुनि | असलमें यह मेतायंका 
>> आम 20% ४ कि ४ कै 32000 क २020: 27700 7070 


प्राप्यं भाद्॒पद देश भरीमदुजयिनीमवम्‌ । 
चकाशानशन धघीरः स दिनाने बहुन्यलम || ४३ 
आराधनां समाराध्य विधिना स चतुर्विधाम्‌ | 
समाधिमरणं प्राप्य अद्बाहु्दिवं ययो || ४४ 
+ धपाध्यायजीके द्वारा यह अन्य सम्पादित हो रंहा है और शीघ्र ही संघी-मन्थमा- 
लामें प्रबीशित हंगी उसक्षी भूमिका बेह्त महितिकी होगी! 60760 


४३६ जैनसाहित्य और इतिहास क्‍ 


प्रात रूप है। इस तरहके बीसों शब्द इस ग्रन्थम मिलते हैं| “ भारते वाल्थे ! 
(प्रा० भारहे वासे--भारतवंष ), वाणारसी आदि प्रयोग भी ऐसे ही है | एक ही 
राजाका नाम विद्युदंड् और विद्युदूढढ़ दिया गया है| प्राकृत नाम ' विज्जुदाद-” 
है। पंपा, बिकुत्व॑णा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत ग्रंथेमें तो 
दुर्मिछ हैं किन्तु प्राकृत अंथोमें खूब प्रचाड्ेत हैं ।  आराधनोद्धत ' का 
अर्थ आराधना नामक प्राकृत अन्थसे उद्धृत किया हुआ या. छिया हुआ 
भी हो सकता है। | को श्र 
इसके कर्त्ता आचार्य हरिषेण अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बताते हैं--मौनि 
भद्टाककके शिष्य श्रीहरिषेण, भ्रीहरिषेणके भरतसेन और भरतसेनके हरिषिण 
( ग्रन्थकर्ता ) | अपने गुरु मरतसेनको उन्होंने छन्द-अलंकार-काव्य-नाटक-शाख्रोंका 
शाता, काव्यका कर्ता, व्याकरणज्ञ, तर्कनिपुण और तत्त्वार्थवेदी बतछाया है। कमसे 
कम “काव्यस्य कर्ता विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-ग्रन्थका संकेत करता है। 
हरिषेण उसी पुन्नाट संघके आचार्य हैं जिसमें हरिवशपुराणके कर्ता जिनसेन 
हुए हैं और जिसकी चर्चा पिछले छेखमें विस्तास्से की जा चुकी है | जिस 
वर्द्मानपुरम हरिवंशकी रचना हुई थी उसीमें यह कथाकोश भी रचा गया है 
और ऐसा जान पड़ता है कि हरिषेणके दादा गुरुके गुरु मौनि भद्दारक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढ़ी ही होंगे। यादि बाचकी दो-तीन पीढ़ियोंका पता लग 
जाय तो छोह्वर्यके बादसे हरिषेण तककी अविष्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है ! 
हरिषेणने वर्द्धमानपुरके विषय लिखा है कि वह बड़ा समृद्ध नगर था, जिनके 
पास बहुत सोना था ऐसे लोगोंसे आबाद था, वहाँ जैन मन्दिरोंका समूह था और 
सुन्दर महल बन हुए थे | 
कथाकोशकी रचना वर्द्धमानपुरंम उस समय की गई है जब कि वहाँपर विनायक- 
पाल नामक राजा राज्य करता था और उसका राज्य शक्र या इन्द्रके जैसा विशाल था 
यह विनायकर्पांल प्रतिहार वंशका राजा जान पड़ता है जिसके सं 
राजधानी कन्नौज थी | उस समय ग्रतिहारोंके अधिकार केवल राजपूतानेका ही 
अधिकांश भाग नहीं, गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत और उत्तरमें सतलजसे 
बिहार तकका प्रदेश था। यह महाराजाधिराज महेन्द्रपाछ॒का पुत्र था और 
अपने भाइयों महीपा७ और भोज ( द्वितीय ) के. बाद गद्दीपर बैठा था | 
कथाकोगुी रचुनाके कसा मक्त,दी-ब३ पहकेका ३० वि ०प्सेब्००३५५ का इसके 
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एक दोन-पत्र भी मिला है | 


काठियावाइके हड्डाछा गाँवम विनायकपालके बंढ़े भाई महीपालके समयका भी 
श० सं० ८३६ ( बि० सं० ९७१ ) का एक दानपत्र मिला है जिससे मालूम 
होता है कि उस समय वद्धमानपुर या बढ़वाणमें उसके सामन्‍्त चापवंशी धरंणी- 
वराहका अधिकार था | इतक्के सिर्फ १७ वर्ष बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी 
रचना हुई है, अतएव उस समय भी बढ़वाणमें प्रतिहारोंके किसी सामन्तका 
अधिकार होनेकी संभावना है | परन्तु जान पड़ता है हरिषेणने मुख्य 
महाराजाघिराजका ही नाम दिया है, ओर उसके राज्यको शक्र ( इन्द्र ) के 
राज्यके समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देंनेकी जरूरत नहीं समझी 
है। प्रतिदार्वेशके महाराजाओंने कबंसे कब तक राज्य किया, इसके ठीक ठीक 
जाननेके पूरे साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । विनायकपालके बाद ही 
प्रतिहार वंश निर्बल होने छगा था, और उसके सामन्त स्वतंत्र बनने छगे थे | 
हरिषेणके बाद पुन्नाटसंघके मुनियोंका काठियावाइमें.और कब तक अस्तित्व 
रहा, इसका कोई पता नहीं चलता | 
अन्तमें हरिषेणके कथाकोशके प्रारंमका मंगलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति 
देकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं:-- | 
प्रिय परां प्रात्तमनन्तब्रोध मुनीद्द्रदेवेन्द्रनरेन्द्रवन्यम्‌ | 
निरस्तकन्दर्प्षगजेन्द्रदप्प नमाम्यहँ वीर॑जिनं पवित्रम्‌ || १ || 
विन्नो न जायते नूनं न क्षुद्रामरूूंघनम्‌ | 
न भय॑ भव्यसत्त्वानां जिनमेंगलकारिणाम्‌ || २ ॥ 
जि (ज) नस्य सर्वस्य कृतानुराग विपश्चितां कणरसायन च | 
समासतः साधुमनोभिराम परं कथाकोशमहं ग्रवक््ये || ३ ॥ 


मः क् 22 दल 


१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द, रद पृ० १४०-४१ | दानपनत्रमें पहले सं० १८८ पढ़ा 
गया था और उसे हर्ष संवत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध 
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यो बोधको भव्यकुमुद्रतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूखेः । 
पुन्नाटसंघांबरसन्निवासी भ्रीमोनिभद्टारकपूर्ण चन्द्र: ॥ ३ 
जैनालयत्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातद्युतिसौधजाले । 
कार्तस्वरापूर्णजनाधिवासे भ्रीवर्धभानाख्यपुरे वसनन्‍्सः || ४ 
सारागमाहितमतिविंदुषां प्रपूज्यो नानातपोविधिविधानकरों विनेयः | 
तस्याभवद्गुणनिधिजनतामिवंद्यः श्रीशब्दपूर्वपदको हरिषेणसज्ञः || ५ 

उन्दोलंकृतिकाव्यनाटकचणः काव्यस्य कर्ता सतो, 
बेत्ता व्याकरणस्य तर्कनिपुणस्तत्त्वार्थवेदी परं | 
नानाशास््रविचक्षणो बुधगणैः सेव्यो विश्युद्धाशयः, 
सेनान्तो भरतादिरत्र परमः शिष्यः बभूव क्षिती || ६ 

लक्ष्यलक्षणविधानाविहीनशछन्दसापि रहितः प्रमया च | 

तस्य झुश्रयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषेणः || ७ 

आराधनोदूतः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम्‌ | 

हरिषेणक्ृतों भाति कथाकोशों महीतले || ८ 

हीनाधिके चारुकथाप्रबन्ध ख्यातं यदस्माभिरतिप्रमुग्बैः । 

मात्सयेहैनाः कवये। धरायां तच्छोधयन्तु स्फुटमादरेण ॥ ९ 

भद्रं भूयाजिनानां निरुपमयशस्सां शासनाय प्रकाम, 

जैनो धर्मोपि जीयाज्जगति हिततमो देहमाजां समस्तम्‌ | 

राजानोज्वन्तु लेके सकलमतितरां चारुवातो5नुकूल:, 

सर्वे शाम्यन्तु सत्वाः जिनवर्रषभाः सन्तु मोक्षप्रदा नः || १० 

नवाष्टनवकेष्वेषु स्थानेघु त्रिषु जायतः | 

विक्रमादित्यकालस्य परिमाणमिद स्फुय्म्‌॥ ११ 

विस्पष्टे पंचाशत्‌ ज्याधिकेषु च | 

शककालस्य सत्यस्य परिमाणमिद भवेत्‌ || १२ 

संवत्सरे चतुविशे वर्तमाने खराभिये | 

विनयादिकपाल्स्य राज्ये शक्रोपमानके || १३ 

एवं यथाक्रमोक्तेषु कालराज्येषु सत्सु को। ह 
००कर्याकोश?"कृती5हमीमिमेन्योनी दितेकम्पियों की ११ 
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कथाकोशो<यमीहक्षो भव्यानां मलनाशनः | 

पठतां भ्रण्वतां नित्ये व्याख्यातृणां च सबंदा || १५ 

सहसेद्वादशेबंद्ो नून॑ पंचशतान्वितेः | 

जिनधर्मश्ुतेयुक्तेरस्माभिरमतिवजितेः || १६ 

संवत्‌ १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास शुक्लपक्ष चतुथ्यों तिथौ सूर्यवारे 

भरीमूलसंघे नन्‍्द्याम्नाये बल्गत्कारगण सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्टारकजी 
भीमहेन्द्रकीतिंजी तत्पट्टे मद्दारकजी भ्रीक्षेमन्द्रकीर्तिजी तत्पेट्ठ भद्दारकजी भीसुरेन्द्र 
कीर्तिजी तत्पट्टे भद्वारकशिरोमणी भट्दारकजी भ्रीसुखेन्द्रकी्तिजी तदाम्नाये सवाई 
जयनगेर भ्रीमन्नेमिनाथचेत्यालये गोधाख्यमन्दिर पंडितोत्तमपंडितजी भीसंतोष- 
रामजी तत्सिख्य पंडित वषतरामजी तच्छिष्य हरिवंशदासजी तत्सिख्य कृष्णचन्द्रः 
तेषां मध्ये वषतरामकृष्णचंद्राम्यां ज्ञानावरणीकर्मक्षयाथें बृहदाराधनाकथाकोशाखूय 
ग्रन्थ स्वाशयेन लिपितं श्रोतृवक्तृजनानामिदं शास्त्र मंगल मवतु | 


(७-0. 3609/77909व /॥ (0॥९०॥०॥ 0260 0५ 858760 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय 


. आचार्य झुभचन्द्रका ' ज्ञानाणंव ! या “योगप्रदीप” दिगम्बर सम्प्रदायका प्रापिद्ध 
अन्थ है। परन्तु ये शुभचन्द्र किस संघ या गण गच्छके थे और उनके गुरुका 
क्या नाम था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला | निदान ग्रन्थक्री उपलब्ध 
प्रातियोम तो इसका कोई संकेत नहीं मिलता | शुभचन्द्र नामके और भी कई 
आचाय हो गये हैं, परन्तु वे सब इनसे भिन्न मालूम होते हैं । 

विश्वभूषण भद्दारकके “भक्तामर-चरित ” नामक संस्कृत अन्थकी उत्थानिकारं 
शभचन्द्र और भ्तृहरिकी एक रूम्बी कथा दी है' जिसके अनुसार झुभचन्द्र तथा 
भर्तृ्रि उजयिनीके राजा सिन्धुलके पुत्र थे और सिन्धुलके पेदा होनेके पहले 
उनके पिताने मुंजको एक मूँजके खेतमें पड़ा हुआ पाकर पाल लिया था | एक 
दिन जुभचन्र और भर्तृहरिके असीम बलको देखकर मुंजने उन्हें मरवा डालमेका 
विचार किया और इसका पता छग जानेपर उन दोनौको संसारसे विरक्ति हो गई। 
तब शुभचन्द्रने तो जनधममकी दीक्षा ले ली और मतृहरिने कौल या तांत्रिक मतकी । 
भतृहरिने बारह वरषेमें जो अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की उनमें एक ऐसे रसकी तिद्धि 
भी थी जिसके संयोगसे तौँब्रा सोना हो जाता था। यह रस उन्होंने अपने भाईकों 
दिया, परन्तु भाई झुभचन्द्रने उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया और अपने पैरोंके 
नीचेकी धूछ डालकर एक पूरीकी पूरी शिला सोनेकी बना दी ! मतृहरिको अपनी 
तुच्छताका भान हुआ और अन्त उन्होंने भी जिन-दीक्षा छे ली | फिर उन्हें 
मुनि-मार्गम दृढ़ करने और सच योगका ज्ञान करानेके लिए शुभचन्द्रने इस 
जज अमल सार अर के जप शुभचल न 


१ एक शुभचन्द्रका जिक्र श्रवणवेल्गोल्के ४३ वें नम्बर्के शिलालेखमें है जो गण्डविमुक्त 
मल्धारिदेवके शिष्य थे और जिनका स्वर्गवास वि० सं० ११८० में हुआ था, दूसरे 
शुभचन्द्र उन देवकीतिंके शिष्य थे जिनका स्वर्गनवास वि० सं० १२२० में हुआ था और 
जिनका ३९ वें शिलालेखमें वर्णन है। 


२ यह कुफ़न-हायत्रातकुआजहााइएा प्रयाशितं०परननिणवश्के पाएसीओअकॉशित हुई है । 
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योगप्रदीप या ज्ञानाणवकी रचना की |. ५ + + ५ क्र 

आगे इतना और कहा गया है कि मुंजने सिंहहकी आँखें फुड़वा दीं और 
उनके जो भोज नाभका पुत्र हुआ उसको भी मरवा डालनेका प्रयत्न किया । 

कथाके उत्तराधमें कालिदास, वररुचि, धनंजय ओर ,मानतुंगयरिको:मोजका 
समकालीन बतलाया है और भक्तामसस्तोत्नके प्रभावते मानतुंगका ४८ बेड़ियाँ 
तोड़कर बन्दीगुहसे बाहर निकल आनेकी घटनाका'मी वर्णने-किया है । 

यह कथा केवल जैनघरमका महत्त्व प्रकट करनेके लिए गढ़ी गई है, इतिहासका 
इसमें सवेथा अभाव है | भत्ृहरि, झुभचन्द्र और सिन्धुल तथा मुंजको 
समसामयिक बतल्ाना दुस्साहस ही है । कहाँ विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके 
मुंज और सिन्धुछ और कहाँ सातबीं आठवीं शताब्दिके भर्तृहरे १, इसी 
. तरह कहाँ कालिदास जो विक्रमादित्यकी सभाके रत्न समझे जाते हैं, कहाँ 
महाकवि धनंजय जिनकी . नाममाछाका एक “छोक धवला टीकाम वीरसेन॑- 
स्वामीने उद्धत किया है, कहाँ नन्‍्दवंशकेः समयके वररचि, कहाँ हर्ष 
वर्द्धनके समकालीन मानतुंग्सुरे और कहाँ विक्रमकी बारहवीं सदीके मोजदेव | 


१ कथाका यह उत्तरार्ध मेरे भाषापथानुवादसहित आदिनाथ-स्तोन्रकी प्रारम्भिक आवृत्ति- 
योमें प्रकाशित हुआ है | 

२ चीनी यात्री हुएनसांगने जो वि० सं०:६८६ से ७०२: तक भारतवर्षमें रहा था 
भर्तृददरिके विषयमें लिखा है कि वे इस समय बहुत अ्रख्यात पंडित हैं।..,, ., 

३ सर विलियंम जौन्स, डा० पिटर्सन, पं० नन्‍्दर्गीकर आदि विद्वान्‌ कालिंदासको 
विक्रमादित्यका समकालीन' -अर्थात्‌ ई० स० से” ५७ वर्ष पहलेका अनुमान करते हें और 
कुछ विद्वान्‌ गुप्तकालका--चन्द्रगुप्त द्वितीय या कुमारयुप्त और, समुद्रगुप्तेका-समकालीन 
चेतछाते हैं। बि० सं० ६९१ के जैन कवि रविकीतिनें अपनेको 'कालिदासः और मारविकी 
कीटिका कवि बताया है। इसलिए कमसे कम इसके. बाद तो काल्दास हो ही 
नहीं सकते । 

४ देखो धवला टीकाकी भूमिका ० ६२ | घवला टीका श० सें० ७३८ (वि० सं० 
<७३ ) में भोजदेवसे कोई दो शतताब्दि पहले समाप्त हुई थी । 
थे ५ वररुचिका दूसरा नाम कात्यायन है। ये असिद्ध वैयाकंरण हैं | इनका कार ई० स० 

३५० वर्ष पह्छे अनुमान जाता द्दे हे 

घर भोजदेवर्का (.(. अस्तित्वकाऊ कीड वि. से८ १५७६ से १ ९५ सकी है?” 6042760 
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बल्लाल कविके भोजप्रबन्धके समान इस कथामें भी चाहे जिस पुराने कविको 
भोजदेवकी समाम लाकर खड़ा कर दिया गया है | अतएवं इस तरहकी 
कथाओमें सच्चे इतिहासकी खोज करना ही गृलूत है। हमें इन कथाओंको छोड़कर 
स्वतंत्र रूपते ही आचार्य शुभचन्द्रके और उनके ज्ञानार्णवके समयपर विचार 
करना चाहिए । 
शानाणंवके प्रारम्भमें समन्तभद्र, देवनन्दि, भट्टाकंक और जिनसेनका स्मरण 
किया गया है और इनमें सबसे पिछले जिनसेनस्वामी हैं जिन्होंने जयधवल्ला टीकाका 
शेषभाग वि० सं० ८९४ में समाप्त किया था | इससे निश्चित हो गया कि 
शानार्णवकी रचना वि० सं० ८९४ के बाद किसी समय हुई है । 
अब यह देखना चाहिए कि वि० ८९४ के कितने बाद हुई | श्ञानाणवके 
* गुणदोषबिचार ' नामक प्रकरण (प० ७५) में नीचे लिखे तीन शोक 
* उक्ते च ग्रन्थान्तरे ” कहकर उद्भत किये गये हैं-- 
ः जानहीने क्रिया पुंसि पर॑ नारभते फलम। 
तरोश्छायेव कि लम्या फलभ्रीनश्दश्टिमिः ॥ १ 
शान पज्ने क्रिया चान्वे नि:अद्धे नाथक्द्द्यम्‌ । 
ततो शान क्रिया भद्धा त्रये तत्पदकारणम्‌ || २ 
हत॑ ज्ञान क्रियाझून्यं हता चाशानिनः क्रिया | 
धावन्नप्यन्धकी नष्ट: पश्यज्ञपि च पंगुकः ॥ ३ 
ये तीनों श्लोक यशस्तिलक चम्पूके छठे आश्वास (प० २७१) में ज्योके 
त्यों इसी ऋमसे दिये हुए हैं। इनमेंसे पहले दोनों स्वय॑ यशस्तिकककत्ती सोम- 
देवके हैं ओर तीसरा यशस्तिलकर्म “उक्त च? कहकर किसी अन्‍य ग्रस्थंसे उद्धृत 
किया गया है। अकलंकदेवके राजवार्तिकर्म भी यह 'छोक किंचित्‌ पाठ-मेदके 
साथ उक्त च” रूपसे उद्धृत पाया जाता है .और इससे यह ोक किसी अत्य 
आचीन अन्यका जान पड़ता है। जानाणवके कर्त्तके लिए ये तीनों ही अन्यक्ृत 
थे, इस लिए उन्होंने तीनोंको “ उक्त च अन्‍्थान्तरे ? कहकर उद्धृत कर दिया | 
यशस्तिलकककी रचना वि० सं० १०१६ में हुई है, इस लिए, सिद्ध हुआ कि 
शानाणव इसके भी बादका ग्रन्थ है। .. ; 
शानाणंव ( ० १७७ ) में एक छोक पुरुषाय॑सिद्धभुपायका भी ( ' मिथ्या- 
स्ववेदरागा आदि )उदधतत/किया-गया: है; परतु शक कतती अक्षकष्वन्द्राचार्यका 


आचाये शुभचन्द्र और उनका समय ४७३ 
४ राणा 


समय भी अभी तक अनिर्णीत है, इसलिए वह एक तरहसे निरुपयोगी ही है 
इतना ही कहां जा सकता है कि घुभचन्द्र अमृतचन्द्रके परवर्ती हैं । 


एक प्राचीन प्रति 
पाटण ( गुजरात ) के खेतरवसी नामक स्वेताम्बर जैन-भण्डारम (नं० १३) 
श्रीज्यभचन्द्राकार्यकृत ज्ञानाणंवबकी वेशाख सुदी १० शुक्रवार संवत्‌ १२९४ की 
लिखी हुई एक प्राचीन प्रति है, जिसमें १५०८२ साइजके २०७ पत्र हैं | उससे 
ज्ञानाणबके समयकी उत्तरसीमा निश्चित हो जाती है। उक्त प्रतिके अन्तमें जो 
कत्ताओंकी लिपि-प्रशस्तियाँ हैं वे अनेक दृष्टियोंस बढ़े महत्वकी हैं, इस लिए; 
उन्हें यहाँ प्रकाशित किया जाता है--- 
८इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे पंडिताचार्यश्रीश्ुमचन्द्रविराचिते मोक्षप्रकरणम्‌॥ 
अस्यां भ्रीमन्नृपुयों श्रीमदहदेवचरणकमलचंचरीकः सुजनजनदृदयपरमानन्दक- 
न्दल्लीकन्दः श्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः भ्रीनेमिचन्द्रो' 
नामाभूत । तस्याखिल-विज्ञानकलाकोशल-शालिनी सती पतित्रतादिगुणगुणालंकार 
भूषित शरीरा निजमनोद्वत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम धर्मपत्नी संजाता | अथ 
तयोः समासादितधर्मार्थकामफलयोः स्वकुलकुमुदवनचन्द्रढेखा निजवंश-वैजयन्ती: 
सर्वेक्क्षणालंक्ृतशरीरा जाहिणि-नाम-पुत्रिका समुल्त्ना | छ | 
ततो गोकर्ण-भीचद्रौ सती जातौ मनोरमो । 
गुणरत्नाकरो भव्यौ रामलक्ष्मणसन्निमों ॥| 
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सलछा | 
विवेकबिनयोपेता सम्यग्दशनल्ांछिता | 
ज्ञात्वा संसारवैचित्यं फल्गुतां च नृजन्मनः | 
तपंसे निरगादगेह्त्‌ शान्तचित्ता सुसंयता || 
बान्धवैवार्यमाणापि प्रण ( यू ) तैः शाजजलोचनेः | 
मनार्गपि मनो यस्या न प्रेग्णा कश्मलीकृतं | 
गहीत॑ मुनिपादांत तया संयतिकानत | 
स्वीकृत च मनःशुद्धथा र्नत्रयमखंडितम्‌ || 


८०कबा किज्ञवार ने कया धा्‌ ः 


0 ५ ६(०४॥५७०॥ 
आरूधघ तत्तपः कत्ते यत्सतां साध्चिति स्व॒त हि 


| 
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यमत्रततपोद्ोगैः स्वाध्यायध्यानसंयमैः । 
: कायक्लेशाबनुष्ठानेग्दीत॑ जन्मनः फल्म्‌ ॥| 
तपोभिदुष्करैनित्यं बाह्यान्तमेंदलक्षणैः | 
कषायरिपुमिः साधे निःशेष॑ शोषितं वषुः || 
विनयाचारसम्पत्या संघः सर्वोप्युपासितः । 
वैयाइत्योद्रमात्शब्वत्कीर्तिनीता दिगंतरे || 
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता | 
इृष्टपूवेंरपि प्रायः पेरैरिति वितक्यते ॥ 
तया कर्मक्षयस्यार्थ ध्यानाध्ययनशालिने | 
तपः भ्रुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने | 
रागादिरिपुमछाय शुभचन्द्राय योगिने | 
के लिखाप्य पुस्तक दत्तमिदं ज्ञानाणवामिध्रम्‌ | 
- सैवत्‌ १२८४ वर्ष वैशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहस- 
"कीर्ति (6) स्ार्थ पं० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति | ”? 
भावाथ---इस जपुरीभ अरइंत भगवानके चरण-कमलोका भ्रमर, सजनोंके 
'डृदयकी परमानन्द देनेवाल्ा, माथुरसंघरूप समुद्रको उछसित करनेवाल्य, भव्यात्मा 
भीनेमिचन्द्र नामका परम आवक हुआ, जिसकी धर्मपत्नीका नाम स्वर्णा था जो 
कि अखिल विज्ञानकछाओंमे कुशल, सती, पातित्रत्यादि-गुणोंस भूबित और अपनी 
मनोइत्तिके ही समान अव्यभिचारिणी थी | धर्म, अर्थ और कामको सेवन करनें- 
वाले इन दोनोंके जाहिणी नामकी पुत्री हुई, जो अपने कुलरूप कुमुदवनकी 
चन्द्रलेखा, निजवंशकी बैजयन्ती ( ध्वजा ) और सर्वलक्षणोंस शोमित थी। 
इसके बाद इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणके समान गोकर्ण और भ्रीचन्र 


“नामके दो सुन्दर, गुणी और भव्य पुत्र उत्पन्न हुए। 


फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सल्ा, विवेक-विनयशीलछा और सम्यग्दशन- 
चती पुत्री ( जाहिणी ) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फलताकों जानकर 
तपके लिए घरसे चल दी | वह शान्तचित्त और अतिशय संयत थी | शास्रश 
अन्ुजनेकि प्रयत्न-पूंक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोहने जरा भी मैछा 


“न होने दिया। 


आखिर उसने मुनिमोकि'्यरणोंकिं निकट ओपिक हे प५ 4 और मनकी 
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झुद्धिसि अखंडित रत्नत्रयका स्वीकार किया | 

उस विरक्ताने नवयोवनकी उम्रमें ऐसा कठिन तप करना आंरम्म किया कि: 
सजनोंने उसकी “ साधु साधु ” कहकर स्तुति की | 

उसने यम, जत और तपके उद्योगस, स्वाध्याय ध्यान और संयमसे तथा 
कायछ्लेशादि अनुष्ठानोंसे अपने जन्मकों सफल किया | 


उसने निरन्तर बाह्य आर अन्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुओंके साथ 
साथ अपने सारे शरीरको भी सुखा डाला | 


उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिसे सारे संघकी उपासना की झौोर वेयाव्रत्ति 
करके अपनी कीर्तिका दिगन्तरोंतक पहुँचा दिया | 

जिन पोरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका वितर्क करने लगे.कि 
न जाने यह साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनदेवता है | 

उस जाहिणी आर्यिकाने कर्मोके क्षयके लिए, यह ज्ञाना्णंव नामकी पुस्तक 
ध्यान-अध्ययनशाली, तप और शास्त्रके निधान, तत््वोंके ज्ञाता और रागांदि- 
रिपुओंकी पराजित करनेवाले महल जैसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी | 

वेशाख सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमेडलछ ( गोंडल- 
काठियावाड़ ) में दिगम्बर राजकुछ ( भद्दारक ! ) सहस्लकीतिके लिए पं० केशरीके 
पुत्र वीसलछने लिखी | 

ऐसा मालूम होता है कि इस पुस्तकर्में लिपि-कर्त्ताओंकी दो प्रशस्तियाँ हें | 
पहली प्रशस्तिमें तो लिपिकत्तोका नाम और लिपि करनेका समय नहीं दिया है, 
सिर्फ लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय और जिन्हें प्रति मेंट की गई है उनका: 
नाम दिया है। 

हमारी समझमें आर्थिका जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी, 
उसका नाम ओर समय भी अन्तर अवश्य दिया होगा; परन्तु दूसरे छेखकने 
उक्त पहली प्रतिका वह अंश अनावश्यक समझकर छोड़ दिया होगा और अपना 
नाम और समय अन्त लिख दिया होगा | इस दूसरी प्रतिके लेखक पं० केशरीके 
पुत्र वीसछ हैं और उन्होंने गोंडलम भ्रीसहलकीर्तिके लिए इसे लिखा था जब कि 

प्रति उपुरीम भीशुमचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गई थी | 

जब दूसरी प्रीत वि सं० १२८४ की लिखी हुई है, तब पहली प्रति अवश्य 
ही उससे काफी पं होगी। र 328 है, ठोक ठीक 
नहीं कहा (३९, हक (2॥॥| संभव है, ॥| ग्वालियर “नरिवर हीं नरपुर और: 


४४६ जैनसाहित्य और इतिहास 
जाम: 


:उ॒पुर ( स्लीलिंग उपुरी ) एक हो सकते हैं। नरपुरसे नरठर और फिर नरवर रूप 
सहज ही बन जाते हैं। + 

गोमंडल और गोंडल एक ही हैं | गोमंडडका ही अपश्नेशरूप गॉडल है। 
अभी कुछ समय पहले डा० हँसमुखलछाल साँकलियाने गोंडछ राज्यके ढांक नामक 
'स्थानकी प्राचीन जैन गुफाओंके विषयमें एक लेख प्रकाशित किया था, जहाँसे 
कि बहुत-सी दिगम्बर प्रतिमायें प्राप्त हुईं हैं| यह स्थान जूनागढ़से ३० मील 
उत्तर-पर्चिमकी तरफ गॉंडल राज्यके अन्तर्गत है। चूँकि इस समय गॉंडल 
और उसके आसपास दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायियोंका प्रायः अभाव है, इस- 
'लिए डा० साहबने अनुमान किया था कि उक्त प्रतिमायँ उस समयकी होंगी 
जब दिगम्बर-दवेताम्बर भेद हुए अधिक समय न बीता था और दोनोंमें आज- 
कलके समान वैमनस्य न था। उक्त छेख जैनप्रकाश ( भाग ४ अंक १-२)में 
प्रकाशित हुआ है और उसपर सम्पादक महाशयने अपना यह नोट दिया है कि 
'पहले इंवेताम्बर भी निर्वद्र या दिगम्बर मूर्तियोंकी पूजा करते थे । 

यह बात सही है कि पहले इवेताम्बर भाई भी निर्वस्त्र मूर्तियौँकी पूजा करते थे, 
'छंगोट आदि चिहोंवाली प्रतिमायें प्रतिष्ठित करनेकी पद्धति बहुत पीछे शुरू हुई है 
ओर यह भी संभव है कि ढांककी गुफाओंकी मूर्तियाँ मथुराके कंकाडी टीलेकी मूर्तियोकि 
समान बहुत प्राचीन कालकी हों; परन्तु यह नहीं कह् जा सकता कि इस समय 
गोॉडलराज्यमें दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायी नहीं है, इसलिए, पहले भी न रहे 
होंगे। ज्ञानाण॑वकी वीसछकी छिखीं हुई उक्त प्रतिस मादम होता है कि विक्रमकी 
तेरइवीं शताब्दिम गोंडल्में दिगम्बर-सम्प्रदाय था और उसके सहखकीर्ति नामक 
साधुके लिए वह लिखी गई थी | सहलकीर्ति दिगम्बर सम्प्रदायके भट्टारक ये, 
और इसलिए वहाँ उनके अनुयायी भी काफी रहे होंगे । 

काठियावाढ़के ही वर्द्धमानपुरम जे इस समय बढ़वाणके नामसे प्रसिद्ध है 
आचार्य जिनसेनने अपना हरिबंशपुराण श० सं० ७०५ में और हरिषेणने अपना 
कथयाकोश श० सं० ८५३ में समाप्त किया था| अतएव काठियाव 
पदेगम्बरसम्प्रदाय काफी प्राचीन काल्से रहा है | . 

पहली प्रशस्तिम एक विलक्षण बात यह है कि आर्थिका जाहिणीने वह प्रति 
ऑयानाध्ययनशाली, तप/श्रुतनिधान, तत्तवज्ञ, रागादिरिपुमलछ और योगी झभचन्द्रको 

की है हैए/शात्रांत्र'-्योगग्रदीपके करी >भी शुभवर्दरीचीर्य "ही माने जाते 
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हैं | उक्त विशेषण भी उनके लिए सर्वथा उपयुक्त माल्म होते हैं | ऐसी हाल्तमें 
प्रश्न होता है कि क्या जाहिणीने स्वयं ग्रन्यकर्ताको ही उनका ग्रन्थ लिखकर भेंट 
किया गया होगा ! असंभव न होनेपर भी यह बात कुछ विचित्र-सी जरूर मालूम 
होती है | यदि ऐसा होता तो प्रशस्तिमें आर्थिकाक्नी ओरसे इस बातका भी संकेत 
किया जाता कि शुभचन्द्र योगीको उन्हींकी रचना लिखकर में की जाती है। 
इसलिए यही अनुमान करना पड़ता है कि ग्रन्थकर्ताक अतिरिक्त उन्‍्हींके नामके 
कोई दूसरे शुभचन्द्र योगी थे जिन्हें इस ग्रंतिका दान किया गया है | अक्सर 
आचार्य-परम्पराओंमें जो नाम एक आच्ारयंका होता था वही उसके प्रशिष्यका भी 
मिलता है, जिस तरह घमंपरीक्षाके कर्तों अमितगतिक परदादा गुरुका भी नाम 
अमितगति था । बहुत संभव है कि जिन शुभचन्द्र योगीको उक्त प्रति दान की 
गई है, ग्रन्थकत्तों उनके ही प्रगुरु ( दादा गुरु ) या प्रगुरुके भी गुरु हों । इसके 
बाय झुभचन्द्र नाम कुछ ऐसा लोकप्रिय रह्य है कि इस नामके बीसों आचार 
हां गये €। ः 

पाटणकी उक्त प्रति वि० सं० १२८४ की लिखी हुई है और आर्यिका 
'जाहिणीवाली प्रति यदि उससे अधिक नहीं पचीस-तास वर्ष पहलेकी भी समझ 
ली जाय और ग्रन्थ उस प्रतिसे केवल तीस चालीस वर्ष पहले ही रचा गया हो, 
तो विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके अन्तिम पादसे भी पहले ज्ञानारणवकी रचनाका 
समय जा पहुँचता है | 

योगशासत्र और ज्ञानार्णव 

प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रके योगशास्र और ज्ञानाणवर्म बहुत अधिक 
* शमानता है। योगशास््रके पाँचर्वे प्रकाशसे लेकर ग्यारहवें प्रकाश तकका प्राणायाम 
और ध्यानवाल्य भाग ज्ञानार्णवके उन्तीसवेंसे लेकर ब्यालीसवें तकके सगगोंकी 
एक तरहसे नकल ही मालूम होता है | उन्द-परिवर्तनके कारण जो थोड़े बहुत 
बाब्द बदलने पड़े हैं उनके सिवाय सम्पूर्ण विषय दोनों ग्न्थोमे प्रायः एक-साः है । 
इसी तरह चौथे प्रकाशरम कषायजयका उपःय इन्द्रियजय, इन्द्रियजयका उपाय 
मन शुद्धि, उसका उपाय रागद्वेषका जय, उसका उपाय समत्व और समत्वकी 
आति ही ध्यानकी मुख्य योग्यता है, ऐसा जो कोटि-क्रम दिया है| वह भी 

१ पहली प्रति नरवर ( माल्वा ) में लिखी गई थी और दूसरी गोंडल ( काठियावांड ) 
मे । भाल्वेसे गेल! उ8शभयेकी 'ईुरिति' जीकी “हर एंक2०५७५ ०७ववाहुणा 
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शानाणवके २१ से २७ तकके सगे शंब्दशः और अर्थशः एक-जैसा है | अंनि- 
त्यादि भावनाओंका और अहिंसादि महात्रतोंका वर्णन भी कमसे कम शेलीकी हंष्त 
समान है | शब्द-साम्य भी जगह जगह दिखाई देता है | कुछ नमूने देखिए--- 
किम्पाकफल्संभोगस्निम तद्धि मैथुनम | 
आपातमात्ररम्य स्याद्विपाके वत्यन्तमीतिदम ! 
“”शानाणव पृ० श्३े४ 
रम्यमापातमात्रे यत्परिणामेडतिदारुणम्‌ | 
किम्पाकफल-संकाश तत्कः सेवेत मैथुनम्‌ || ७८ || 
४ । --थोगशाक्न्र द्वि० प्र०- 
विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वुषि स्पृह्मम | 
यस्य चित्त स्थिरीभूत॑ स हि ध्याता प्रशस्वते || ३ 
स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिः पथ इवामला: | 
समीर इव निःसज्ञा नि्मेमत्व॑ समाश्रिता: ॥ १५ 
--ज्ञानाण॑व पृ० ८४-८६ 
विरतः कामभोगेभ्यः स्वशरीरेज्पे निःस्पृहः । 
संवेगहल्निमेम्ः सत्र समताभ्रयन्‌ || ५ 
सुमेरुरिव निष्कम्पः शशीवानन्ददायकः | 
समीर इब निस्संगः सुधीर्ध्याता प्रशस्यते || १६ 
योगशात्त्र सप्तम्‌ प्र० 
आचार्य हेमचन्द्रका स्व्गवास वि०सं० १२२९ में हुआ है। विविध ह 
विषयोपर उन्होंने सैकड़ों अन्थोंकी रचना की है। योगशास्त्र महाराजा कुमारपालके 
कहनेसे रचा गया था और उनका कुमारपाठल्से अधिक निकटका परिचय वि० 
से० १२०७ के बाद हुआ था| अतएव योगशासत्र वि० सं० १२०७ से लेकर 
१२२९ तकके बीचके किसी समयमें रचा गया है। : 
यह तो निश्चित है कि' शुभचन्द्र और हेमचन्द्र दोमेंसे किसी एकके सामने 
दूसरेका गन्थ मौजूद था। परन्तु जबतक शुभचन्द्रकरा ठीक समय निश्चित्‌ नहीं 
हो जाता, तब तक जोर देकर यह नहीं “कहा जा सकता कि किसने किसका 
अनुकरण और अनुवाद किया है। ..... .. . 


५ उक्त बच 'लोको की ,जोज करने।हुए।, हमें म॒द्ित ० शना्णवके २८६ 7०९ 


, आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय ४४९. 
किन ा  बलललकीबलललकल 


(सर्ग २९ ) में नीचे छिखे दो इलोक इस प्रकार मिले-- 
उक्त च इलेकद्वय--- 
समाकृष्य यदा प्राणधारणं स॒ तु पूरकः | 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुंभकः | 
यत्कोष्ठादतियत्नेन नासा ब्रह्मपुरातनेः । 
बहिशप्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृत३ || 
और यही इल्ेक हेमचन्द्रके योगशास्त्रके पाँचवें प्रकाशमें नं० ६ और ७ पर 
मौजूद हैं| सिर्फ इतना अन्तर है कि योगशास्त्रम॑ं * नामिमध्ये ” की जगह: 
 नाभिपओझ्े ” और ९ पुरातनेः ” की जगह “ पुराननेः ” पाठ है। 
, इससे यह अनुमान होता है कि ज्ञानाणंव योगशास््रके बादकी रचना है और 
उसके कर्ताने इन इल्ोकोंको योगशास्त्र पससे ही उठाया है | परन्तु हमें इस 
विषयमें मुद्रित प्रतिपर विश्वास न हुआ और हमने ज्ञानाणवकी हस्तलिखित- 
प्रतियोंकी खोज की | 
बम्बईके तेरहपन्थी जैनमन्दिरके भण्डारमें जञानाणवकी एक १७)९७ साईजकी 
हस्तलिखित प्राचीन प्रति है, जिसके प्रारम्मके ३४ पत्र ( स््रीस्वरूपप्रातिपादक 
प्रकरणके ४६ वें पद्म तक ) तो संस्कृत टीकासहित हैं और आगेके पत्र बिना 
यैकाके हैं | परन्तु उनके नीचे टीकांके लिए जगह छोड़ी हुई है| टीकाकर्त्ता 
कोन हैं, सो मालूम नहीं होता | वे मंगछाचरण आदि कुछ न करके इस तरह. 
थैका शुरू कर देते हैं-- 
ओं नमः सिद्धेम्यः | अहं भ्रीशुभचन्द्राचायः परमात्मानमव्यय॑ नौमि नमामि 
कि भूत परमात्मानं अं जन्मरहितं पुनः कि भूत परमात्मानं अव्यये विनाशरहितं 
पुनः कि भूतं परमात्मानं निष्ठितार्थ निष्पन्नाथ पुनः कि भूत परमात्माने शञानल- 
दमीघनाछ्ेषप्रभवानन्दनन्दितं ज्ञानमव लक्ष्मीस्तस्या योञ्सों घनाेषे निविडालले- 
पस्तस्मात्‌ प्रभव उत्पन्नो योज्सो आनन्दस्तेन नन्दितम्‌ | 
इस प्रातिके शुरूके पत्नोंके ऊपरका हिस्सा कुछ जल-सा गया है और कहीं 
कहीके कुछ अंश झड़ गये हैं | प्रारंभके पत्रकी पीठपर कागज चिपकाकर बड़ी 
सावधानीस मरम्मत की गई है। पूरी प्रति एक ही रेखककी लिखी हुई माल्म 
है | यद्यपि अन्थान्तमें लिपिकरत्ताका नामः तिथि, संवत्‌ आदि कुछ भी नहीं 
है, फिर भी हमरे'अंतुमामस'यह/डेढ़:दोणसीःथर्षसेणदधरकी (हिल हुई्मही है । 
२९ 


४५० “ जेनसाहित्य और इतिहास 
शान «न 


इस प्रतिमें हमने देखा कि प्राणायाम-सम्बन्धी वे दो उक्त च ? पद्च हैं ही 
नहीं, जो छपी हुई प्रतिम दिये हैं ओर जो आचार्य हेमचन्द्रके योगशास््रके हैं। 
तब ये छपी प्रतिम कहँसे आये ! 

स्व० १० पन्नाछालजी वाकलीवालने पं० जयचन्द्रजीकी भाषा वचनिकाको ही 
खड़ी बालीमें परिवर्तित करके श्ञानाणंव छपाया था | इसलिए हमने पं० जयचन्द्र- 
जीकी वचनिकावाली प्रति भी तेरहपन्थी मन्दिर्के भंडार्से निकल्वाकर देखी। 
मालूम हुआ कि उन्होंने इन शछोकॉंको उद्धुत करते हुए लिखा है--“* इहोँ उक्त 
च दोय छोक हैं--? 

पं० जयचन्द्रजीने अपनी उक्त वचनिका माघ सुदी पंचमी भुगुवार संवत्‌ १८०८ 
को समाप्त की थी। या तो इन छोकोंकी प्रकरणोपयोगी समझ कर स्वये पं० 
जयचन्द्रजीन ही योगशास््र परस “ उक्त च? रूपमें उठा लिया होगा या फिर 
उनके पास जो मूल प्रति रही होगी उसमें ही किसीने उद्धत कर दिया होगा। 
परन्तु मूलकी सभी प्रतियोभ ये छोक न होंगे | निदान दो सौ वर्षसे पुरानी 
प्रतियोमं तो नहीं ही होंगे । पाठकौकी चाहिए कि वे प्राचीन प्रतियोको इसके 
लिए देखे । 

लिपिकर्त्ताओंकी कपासे “ उक्त च? पद्मोंके विषय इस तरहकी गड़बड़ अवसर 
हुआ करती है और यह गड़बड़ समय-निर्णय करते समय बड़ी झंझरें खड़ी कर 
दिया करती है । : 


शानार्णवक्ी छपी हुई प्रतिको ही देखिए | इसके पृष्ठ ४३१ ( प्रकरण ४२ ) 


० 


के ' शुचिगुणयोगाद्‌ ” आदि पद्यको “उक्त च? नहीं लिखा है परन्तु तेरहपन्‍्थी 
मंदिरकी उक्त संस्क्ृतटीकावाली प्रतिमं यह “ उक्त च * है | पं० जयचंद्रजीकी 
वचनिकामें भी इस “ उक्त च आया? करके लिखा है, परन्तु छपानेवालने: 
ड्क्त च्‌ ” छोड़ दिया है ! इसी तरह अइतीसर्वे प्रकरणमें संस्कृत 
प्रति ओर वचनिकामे भी ' शंखेन्दुकुन्दघवलछा ध्यानादेवास्रयो विधानेन ' आदि 
१ पं० जुगलकिशोरजी भुख्तारने भी एक इछोकके सम्बन्ध छिखा था कि वह 
* शानारणव ? का नहीं है किन्तु “ इश्ेपदेश ? से या किसी पुराने गन्थसे उद्धृत किया गयी 
है, जब कि शानाएँवक्री छपी प्रतिमें उक्त च? न लिखकर उसे मूलका वना दिया गया 
दे “जेज़ो जेनहितेपी सात, /१ | प००७७७/७७८एें। क्षमा क्के पत्र भथकी जाँच | ! 


आचाये शुभचन्द्र और उनका समय ४५१ 
साधा ाातााास्‍ाााााा साधा 


पद्म “ उक्त च” करके दिया है परन्तु छपी हुई प्रतिम यह मूल ही शामिल कर 
लिया गया है। 

4 ध्येय स्याद्वीतरागस्य ” आदि पद्च छपी ग्रतिके ४०७ पृष्ठमें “ उक्त च ? है 
परन्तु पूवोक्त सटीक प्रतिमें इसे “उक्त च* न लिखकर इसके आगेके “ वीतरागो 
भवेद्योगी' पद्यको “उक्त च॑ लिखा है और उपीमें तथा वचनिकार्म भी, दोनोंको 
ही “उक्त च? | 

* उक्त च पद्मोंके सम्बन्ध छपी और सटीक तथा वचनिकावाली प्रतियोंमें 
इसी तरह और भी कई जगह फर्क है, जो स्थानामावसे नहीं बतलाया जा सका | 
* अभिप्राय यह है कि ज्ञानाणंवकी छपी प्रतिमें हेमचन्द्रके योगशासत्रके उक्त 
दो पद्योके रहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि शुभचन्द्राचार्यने स्वयं ही उन्हें उद्धृत 
किया है और इस कारण वे हेमचन्द्रके पीछेके हैं | इसके लिए कुछ और पुष् 
प्रमाण चाहिए | 

पाटणके मंडारकी उक्त प्राचीन प्रति तो बहुत कुछ इसी ओर संकेत करती है 
के ज्ञानाणेव योगशास्त्रस पीछेका नहीं है । 

नोट---अबसे कोई चौंतीस वर्ष पहले ( जुलाई सन १९०७ में) मैंने ज्ञानाण- 
वकी भूमिकामें “ शुभचन्द्रार्चायका समय-निर्णय' छिखा था और विश्वभूषण भद्या- 
रकके * भक्तामरचरित 'को प्रमाणभूत मानकर धाराधीशमेज, कालिदास, वररुचि, 
पैनेजय, मानतुंग, भरे आदि भिन्न मिन्न समयवत्ती विद्वानोंकी समकालीन 
बतलानेका प्रयत्न किया था | परन्तु जब पिछले भद्टारकोंद्वारा निर्मित अधिकांश 
फेथा-साहित्यकी ऐतिहासिकतापर . सन्देह होने लगा, तब उक्त भूमिका छिखनेके 
कई आठ नौ वर्ष बाद दिगम्बर जैनके विशेषाक्ु ( भ्रावण संवत्‌ १९७३ ) में 

थअभचन्द्राचार्य ” शीर्षक लेख लिखकर मैंने पूवोक्त बातोंका प्रतिवाद कर दिया, 
'ज्तु ज्ञानाणवकी उक्त भूमिका अब भी ज्योंकी त्यों पाठकोंके हाथो जाती है 
मुझे दुःख है कि प्रकाशकीसे निवेदन कर देंने पर भी वह निकाली नहीं गईं 

, | तीसरी आज्षत्तिमं भी बदस्तूर कायम है । विद्वान पाठकॉसि निवेदन हे 

भक्तामरचरित'” की कथाका खयाल न करके ही वे भ्रीशभचन्द्राचार्यका 


अमय निर्णय करनेका प्रयत्न करें | 
(७-0. 369/77909व |/॥ (0॥७०॥०॥7 एांध्ा।260 0५ 858760 


आचार्य अनन्तकीति 


आचार्य अनन्तकी्ति बहुत बड़े यशस्वी तार्किक हो गये हैं | धर्मशसिद्धि या 
सर्वजञतिद्धिके अन्तम उन्होंने लिखा है-- 
समस्तभुवनव्यापियशसानन्तकीतिना | 
कृतेयमुज्ज्वला सिद्धिधमशस्य निरगंला | 
उनके बनाये हुए सर्वज्ञात्रिद्धि और बृहत्सवंशसिद्धि नामके दो अन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्तु उनमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपरमपरा 
आदिका कुछ पता लग सके । वादिराजसूरिने अपने पार्वेनाथचरितमें उनका 
स्मरण इस प्रकार किया है--- 
आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धिं निबध्नता | 
अनन्तकीतिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते || २४ 
* जीवसिद्धिं निबन्नता ” पदस ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने जीवपिदि 
ग्रन्थपर कोई निबन्ध या . टीका लिखी थी, और यह उसी “ जीवसिद्धि नामक 
गन्थकी टीका होगी, जिंसका कि उल्लेख आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमे 
इस प्रकार किया है--- 
जीवसिद्धिविधायाह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ | 
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्थेव विजुम्मते ॥ 
वादिराजन आचार्य जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिका स्मरण किया है और ऐसा 
मादम होता है कि उन्होंने पूर्व कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया दै। 
इससे अनन्तकीर्तिका समय जिनसेनके बाद और वादिराजसूरिसि पहले अर्थाव 
वि० सं० ८४० और १०८२ के बीच मानना चाहिए | 
* न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चय टीकार्मे आचार्य 
अनन्तवीयने भी एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है और वे बहुत करके 
होंगे। इनके वृहत्सबंशसिद्धि ग्रन्थका न्यायकुमुदचन्द्रपर प्रभाव पड़ा है, 
ये प्रभाचन्द्रसे पहलेके होना चाहिए और प्रभाचन्द्रने न्‍्यायकुमुदकी रचना परमार 
राजा जयसिंद्देयके राज्य (विं० स७४०१० ४२ क्षरही् की हैं । 


पद्मप्रभ मलधारिदेव 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दके * नियमसार ” की  तात्यय॑ब्रत्ति ” नामक ठीकाके कर्ता 
पद्मप्रम मलधारिदेव हैं जो अपनेको सुकविजनपयोजमित्र, पंचेन्द्रिपप्रसरवजित, 
ओर गात्रमात्रपरिग्रईं लिखते हैं | * मलूधारे ” विशेषण दिगम्बर और स्वेताम्बर 
दोनों सन्प्रदायके अनेक मुनियोंक्रे नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है | 
हमारी समझमे यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी ओरस स्वथा लछापरवाह होनेको 
सूचित करता है | 


पञ्मप्रभने अपनी कोई गुरुपरपरा या संघ गण गचछ आदिकी सूचना नहीं दी 
ओर न ग्रन्थ रचनेका कोई समय ही दिया है। फिर भी हम उन्हें विक्रमकी 
बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं सदीके प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानते हैं ओरं इस 
विषयमें हमें उनके अन्य ग्रन्थेंस लिये हुए उद्धण और उल्लेख सहायता देते हैं। 

१--मुद्रित तात्पय॑बृत्तिके पृ० ५३-७३ ओर ९९ में * तथा चोक्ते गुण- 
भद्गस्वामिमिः ” कहकर गुणमद्वाचार्यके ग्रन्थोंके उद्धरण दिये गये हैं और गुणभद्र 
स्वामिन अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२० (वि० सं० ९५५ ) में समाप्त 

किया था। ' 

२--४० ८३ में ९ उक्त च सोमदेवर्पण्डितदवे: ' लिखकर यशल्तिलकका 
एक पद्म उद्धत किया है जो श० सं० ८८१ (वि० सं० १०१६ ) में समात्त 
हुआ था। 

३--प० ६० में “ तथाचोक्तं वादिराजदेवे: लिखकर वादिराजका एक 
पैचच दिया है और वादिराजका ' पार्चवनाथचरित ” श० सं० ९४७ ( वि० सें० 
१०८२ ) में समाप्त हुआ था। द 


अअननननन्‍कननमममम-म-म-म-न न 


तार, माधवचन्द, || मल्थाएि धार 77:80 
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छषछ | जैनसाहित्य और इतिहास 
जश्न 
४--४० ६१ में चन्द्र्कीत मुनिके मनकी बन्दना की गई है' और परे 
१४२ में उन्हींके श्रुतबिन्दु नामक अंथका “ तथा चोक्त भ्रुतविन्दी ” कहकर एक 
पद्म उद्धृत किया है | भ्रवणबेल्गोलकी मल्िषेण-प्रशस्ति ( शिलालेख नं० ५४ ) 
में इन्हीं चन्द्रकीतिं मुनिका स्मरण किया गया है और उन्हें श्रुतबिन्दुका करती 
भी बतलाया है | ; | 
यह शिलालेख फागुन वदी.३ श० सं० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) का 
लिखा हुआ है जिस दिन मल्लिषरणमुनिन आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था | 
इसमें गोतम गणघरस लेकर उस समय तकके बीसों आचायों और ग्रंथकर्ताओंकी 
प्रशास्तियों लिखी हैं| दुर्भाग्येस यद्यपि आचार्योका पूर्वापरसम्बन्ध और करमागत 
गुरुशिप्यसम्बन्ध नहीं बतलछाया है फिर भी लेख बड़े महत्वका है और उससे हमें 
अनेक आचायोंके विषयर्भ काफी सूचनायें मिलती हैं। इसमें श्रुतबिन्दुके कर्ता 
चन्द्रकीतिंके बाद कर्मप्रक्ृति भद्ारक, श्रीपालंदेव, उनके शिष्य मतिसागर, प्राशिष्य 
वादिराजसूरि ( पारवै्चीरतके कत्तो ), हेमसेन, दयापाल ( बादिराजके गुरुभाई ), 
भ्रीविजय, कमलमद्र, दयापाल, शान्तिदेव, गुणसेन, अजितसेन और उनके 
शिष्य मलिषेणका उछेख है जिनकी स्मृति उक्त लेख उत्कीर्ण किया गया है। 
माना कि ये सब नाम समयक्रमसे नहीं दिये गये हैं, इनमेंके बहुतसे विद्वान्‌ शायद 
समकालीन भी हों, फिर भी चन्द्रकीर्तिको मल्लिषिणकी मत्युस पचीस वर्ष पहले, 
अर्थात्‌ वि० सं० ११६० के रूगभगका मानना हमारी समझमें कुछ अयुक्त 
न होगा। अतएव प्मप्रमेदेवेन वि० स० ११६० के बाद अपने टीका- 
ग्रन्थकी रचना की होगी । > 


१ सकलकरणगआमाल्म्बाद्िमुक्तमनाकुल 
स्वहितनिरतं झुद्धं निवांणकरणकारणम्‌ | 
: शमयममाबालं मैत्नीदयादममन्दिर 
. - .निरुपमामिदं वन्य औीचन्द्रकीतिंमुनेर्मनः ॥| 
२ विद यश्भ्रुतबिन्दुनावरुसुषे भाव॑ कुशार्ग्रीयया, 
। बुध्येवाति महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाधीश्वरेः, 
: : :-- शिष्यास्पत्यनुकस्यया कृशमतीनैदं युगीनात्सुगी- ;ः 
:-00-0. 2१ चाकर्थततकर्द्रकीतिंगंणिन अंद्रीमिकीनि चैक) ३२ 


पद्मप्रभ मल्धारिदेव , 2५५ 


नियमसारकी तात्यय॑वृत्तिक प्रारंभ और पाँचवें अध्यायके अन्‍्तर्म वीरनन्दि 
मुनिकी बन्दना की गई है और इस रूपमें की गई है, जैसे वे उनके गुरु हों |. 

मद्रास प्रान्तंक पट्शिवपुरम्‌ ग्राममें एक. स्तंभपर परिचमी चालक्य राजा 
त्रिभुवनमछ सोमेश्वर देवके समयका श० स० ११०७का एक छेख (नं० २८) 
है जब कि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमल्ठ भोगदेव चोछ हेजिरा नगरपर राज्य कर 
रहे थे | उसमें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर बनवाया गया तब श्री पद्मप्रभ 
मल्घारिदेव और उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती विद्यमान थे | 

'इससे यह निश्चय हो जाता है कि उक्त छेखमें जिनका जिक्र हे वे पद्मप्रभ- 
मल्घारि यही हैं ओर उनके गुरु भी वही वीरनन्दि हैं जिनकी तातर्यवृत्तिमें 
बन्दना की गई है | अर्थात्‌ श० सं० ११०७ या वि० सं० १२४२ में पद्मप्रभ 
ओर उनके गुरु वीरनन्दि विद्यमान ये | 
: पद्मनन्दि-पंचविंशतिकाके कत्तो पद्मनन्दि नामके आचाये भी अपने गुरुका नाम 
वीरनन्दि बतल्वते हैं | क्‍या आश्वयय जो वे यही वीरनन्दि हों और इस तरह 
पद्मप्रम ओर वीरनन्दि एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हो । पद्मनन्दि पंचविंशतिकाका 
ही एक प्रकरण “ एकत्व-सप्तति ” है जो प्रथकू अन्थरूपमें भी मिलता है। 
इस “ एकत्व-सप्तति ” के अनेक पद्य नियमसार टीका उद्धत किये गये हैं | 
इससे भी उक्त अनुमानको पुष्टि मिलती है। 

वीरनन्द नामके अनेक आचार्य हुए है। एक वीरनन्दि आचारसारके कर्ता 
हैं जिन्होंने अपने इस आचारसारपर स्वोपशा कनड़ी टीका श० १०७६ (वि० 


१ तद्विद्यादयं वीरनन्दित्रतीन्द्रम्‌। 
२ नियांपकाचार्यनिरुक्तियुक्तामुक्ति सदाकर्ण्य च यस्य चित्तम्‌। 
समस्तचारित्निकेतन स्यात्‌ तस्मै नमः संयमधारिणेउस्मे ॥ 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षोना्त्यप्रेतिक्रमणमप्यणुमात्रमुचेः | 
तस्मे नमः सकलसंयमभूषणाय भीवीरजनौन्दमुनिनामधराय नित्यम्‌ ॥ 
३ देखो जह्मचारी श्रीशीतलप्रसादद्वारा सम्पादित मद्रास मैस्‌र प्रान्तके प्राचीन 
के रे 5 हू और एपिप्ाफिओा इंडिका सन, १९१६१५ 0५ 65760 
* ४ देखो नियमसारकी तात्पववृत्ति पृ० ४२, ४६ । * 


४५६ जैनसाहित्य और इतिहास 
स्््स्छ्छि 'ननणणणणनााभााक 3 


लय २११ ) में समाप्त की थी' ओर जो उन मेघचन्द्र तैविद्यदेवके शिष्य थे 
जिनका स्वगेवास वि० ११७२ में हुआ था | यद्यपि इनका समय लगभग 
. समीपका ही है, फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही हैं 


** जब तक कि पद्मनन्दिके गुरु वीरनन्दिके गुरु कौन थे, इसका पता न छग जाय | 


इस तरह पद्मप्रभ मलधारिदेवकी विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभका. विद्वान्‌ 
मानना चाहिए | 

पद्मप्रभदेवने अमृतचन्द्रयूरिके अनेक पद्मोंको इस टीका उद्धृत किया हैं, 
इतना ही नहीं उनकी टीकापर अमृतचन्द्रकी गीकाओंका खूब प्रभाव भी है। 
जिस तरह अमृतचन्द्र अपनी टीकाओंमें जगह जगह मूलका असिप्राय व्यक्त 
करनेके बाद उपसंहार रूपमें अपनी ओरसे कलशरूपमें नये पद्म बनाकर उपस्थित 
करते हैं ठीक उसी तरह पद्मप्रभदेव भी |.इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं | 

पद्मप्रभदेवने पृष्ठ ७२ में एक पद्म “ उक्त च? रूपमें शुभचन्द्राचार्यके ज्ञाना- 
णबका उद्धृत किया है' और डूँकि ज्ञानाणंवर्म अमृतचन्द्रके पुरुषासिद्धु- 
पायका एक छोक “उक्त च! रूपमें उद्धृत है, अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभते 
पहलेके और अमृतचन्द्र झुमचन्धसे भी पहलेके हैं | रु 

पद्मप्रभदेवका पार्स्वनाथ स्तोत्र या रक्ष्मीस्तोत्र नामका एक छोटा-सा स्तोत्र भी 
मिलता है जो माणिकचन्द्रजैन-ग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें प्रकाशित हो 
चुका है| संभव है, उसके करती यही पद्मप्रभ मलधारिदेव हों । 


-त+-त+-+-त नाम 


मन 2275: 2: जा 
१ स्वस्तिश्रीमन्मेघचन्दत्रेविधदेवर श्रीपादप्रसादासादितात्मप्रभावसमस्तविद्याप्रभावसकल- 
दिखतिकीतिं श्रीमद्वीरनन्दिसैद्धान्तिकचक्रवर्तिगल शक वर्ष १०७६ , श्रीमुखनामसंवत्तरे 
ज्येष्ठशुछच १ सोमवारदंदु ताबु माडिदाचारसारके कर्णाटक्षत्तिय साडिदपर । 
२--देखो पृ० ७, १९, २२, ३४, ३७, ४०, ४४, ए६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५ 
5०, १२०, .१२९, ३३७, १३२९, १७५२ | 
/ ३--देखो पृ ७२--तथा चोकक्‍त॑-.. # 
निक्षियं करणांतीत॑ ध्यानध्येयबिवर्जितम । कर पदक 5 की 
अर ्व धहथान शन्छ।ल वीगन विस ॥ शनाविव ४० ४३९ 


आचार्य अमृतचन्द्र 


आध्यात्मिक विद्वानोँम मगवकुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा 
सकता है तो वे आचार्य अम्रतचन्द्र हैं। दुःखकी बात है कि इतने महान 
आचार्यके विषयमें इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं जानते कि उनके बनाये हुए 
अमुक अमुक ग्रन्थ हैं| उनकी गुरु-शिष्यपरम्परास और समयादिसे हम सर्वथा 
अनभिश् हैं। अपने दो ग्न्थेंकि अन्त वे कहते हैं कि तरह तरहके वर्णोसे पद बन 
गये, पदोसे वाक्य बन गये और वाक्योंसे यह पवित्र शास्त्र बन गया। मैंने कुछ 
भी नहीं कियो । अन्य ग्न्थोमं भी उन्होंने अपना यही निलिप्त भाव प्रकट 
किया है | इससे अधिक परिचय देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 
. डनके बनाये हुए, पाँच अन्य उपलब्ध हैं और वे पाँचा ही संस्कृतमें हैं-- 
१ पुरुषा्थसिद्युपाय, २ तत्त्वाथसार, ३े समयसार-टीका, ४ प्रवचनसार टीका 
और ५ पंचास्तिकाय-ओका। पहला भ्रावकाचार है जो उपलब्ध तमाम भावकाचारसि 
निराला और अपने ढँगका अद्वितीय है| दूसरा डमास्वातिके तच्तार्थवृन्नका 
अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्ध और कुछ पल्वित पद्मानुवाद है | शेष तीन भगवस्कुन्द- 
कुन्दके प्रसिद्ध प्राकृत प्रन्थोंकी संस्कृत टीकाये हैं. जिनकी रचनाशैलली बहुत ही 
प्रौ़ और मर्मस्पर्शिनी है । हे 

पं० आशाघरने अपने अनगारघमौम्ृतकी भव्यकुमुद्चन्द्रिकाटीकामं अम्ृत- 
चन्द्रको दो स्थानों “ ठक्कुर ” नामसे अभिहित किया है-- 
: १ एतदनुसारेणैव ठक्कुरोपीदमपाठीत--लोके शास्राभोस समयाभास च 
देवताभासे आदि ।----9० १६० 

२ एतत्च विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रयूरिविरचितसमयसारटीकायां दृष्व्यम्‌ | 
7-४० ५८८ 
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ः ठक्कुर और ठाकुर एकार्थवाची हैं। अक्सर राजघरानेके लोग इस पदका 
* व्यवहार करते थे | सो यह उनकी गणहस्थावस्थाके कुछका उपपद जान पडता है। 

अनगारघमीमृत यीका वि० सं० १३०० में समाप्त हुई थी । अतएव उक्त 
समयसे पहलेके तो वे निश्चय हैं और प्रवचनसारकी तत्त्वदीपिका टीका 
* जावदिया वयणवहा ” और “परसमयाणं वयण्ण ? आदि दो गाथायें गोम्मटसार 
(कर्मकाण्ड ८९४-९५) से उद्धृत की गई जान पड़ती हैं | चूँ कि गोम्मट- 
सारके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० का समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूर्वा्ध है 
इस छिए अमृतचन्द्र उनसे बादके हैं | अर्थात्‌ वे वि० १३०० से पहले और 
्यारहवीं सदोके पूर्वार्धक बाद किसी समय हुए हैं। 

आचार्य शुभचन्द्रने अपने ज्ञानागव (४० १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषार्य- 
सिद्धभुपायका “मिथ्यात्ववेदरगा” आदि पद्म “उक्त चः रूपसे उद्धृत किया है, इस- 
लिए अमृतचन्द्र शुभचन्द्रस भी पहलेके हैं और पद्मप्रम मलधारिदेवने शुभचन्द्रके 
शञानार्णवका एक शोक उद्धृत किया है इस लिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं। 

लेखान्तरमें हमने पद्मप्रमका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं 
सदीका प्रारंभ बतलाया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बारहवीं सदीके 
बाद नहीं माना जा सकता | 

_+० ए० एन० अपाध्येने प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें तात्ययवनत्तिके कर्ता 
जयसेनका समय ईसाकी बारहवीं सदीका उत्तराघ, अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं स्दाका 
प्रारंभ, अनुमान किया है और जयसेन अम्ृतचन्द्रकी तत्त्वदीपिकासे ययेष्ट परिचित 
जान पढ़ते हैं | इससे भी अमृतचन्द्रका समय उनसे पहले, विक्रमकी बारहवीं 
सदी, ठीक जान पता है | 


क्या अम्नतचन्द्रका कोई प्राकृत ग्रन्थ है ! 
अवचनसारकी ताल्यबृत्तिम जयसेनाचार्यने नीचे लिखी दो गायाओंकी 
है, परन्तु अमृतचन्रसरिने अपनी वृत्तिमें नहीं की। इससे माद्मः 
शेता है कि वे इन्हें मूल्ग्र्थकी नहीं मानते थे | 
हे पकेसु अ आमेसु अ विपचमाणासु मंसपेसीस | 
>प('्ूर-_ अवबादो तज्जादाण णिगो संतत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ बपकुप्‌एण 77 
* देखे 'िवसता्रीछाका/३४०७२ बोस लक पुकूतृएणण 7 
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जो पक्कमपकक वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा | 
सो किल णिहर्णाद्‌ पिंडं जीवाणमंणेगकोर्डीणं ॥ । । 
राजवार्तिकमम सूत्र २२ की टीका ( प० २८४ ) में नीचे लिखी गाथा उक्त 
च ! रूपमे दी गई है--- ' 
रागादीणमणुप्पा अहिंसकत्तेति देसिदं समय | 
तेसिं चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणे हि णिद्दिद्वा ॥ 
इसी तरह अनगारघमामृत-टीका (५० ५४२) में नीचे लिखी गाथा “उक्त चॉ 
रूप दी हुई है--- 
अप्पा कुणदि सहाव तत्थ गदा पुग्गला सहावेहिं। 
| गच्छंति कम्मभावं अण्णुण्णागाढमोगाढा || 
हम देखते हैं कि पुरुषाथेसिद्धयुपायमं इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशः 
अनुवाद इस प्रकार मौजूद है--- ; 
ह आमारस्वापि पक्‍्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 
सातत्येनोत्पादस्तजातीनां निगोतानामेँ || ६६ 
आमां वा पक्कां वा खादीत यः स्पृशति वा गिशीतपेशीम | 
स निहन्ति सततनिचित पिण्ड बहुजीवकोटीनाम्‌ || ६७ || 
अप्रादुर्माव: खल॒ रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषामेवोत्पात्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेप: || ४४ ॥ 
जीवकृतं परिणाम निमित्तमात्रे प्रपद्य पुनरन्ये | 
: स्वयंमेव परिणमन्तेज्च्र पुद्ुछा: कर्ममावेन | १२ 
इन अनुवादित पद्मोंको देखकर पहले हमने यह अनुमान किया था कि 
अमृतचन्द्रका पुरुषार्थसिद्धथुुपाय जैसा ही कोई प्राकृत ग्रन्थ भी होगा और अपने हीः 
अन्यका उन्होंने संस्कृत अनुवाद कर लिया . होगा | परन्‍्ठु अब ऐसा माद्म होता 
हे कि उक्त प्राकृत पद्म किसी प्राचीन गन्थके हैं. और उनकी ही छाया. पुरुषा्े- 
में ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकर्म रा जोक पद्यको अमृतचन्द्रका 
अकल्कदेवके मी पूर्ववर्ती सिद्ध होंगे; और उनको इतना प्राचीन 
और कोई प्रमाण नहीं हैं । तत्त्वाथंसारके ' मोक्षतत्व अध्यायका' 
दग्पे बीज यथात्यन्तं आदि सातवां 'छोक और २० से लेकर ५४ तकके स्झेक 
के राजवार्तिकसे लिये गये जान पढ़ते हैं | इसके सिवाय ये सब शोक 
कमसे म एवम, अी:द्योज्यग 'शब्दोंक्रे हि7 फे रके। साथ मिलते हैं | अतएवः 
कम ये स्वयं अमृतचन्द्रक ते नहीं जान पढ़ते | ह 
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._ चताम्बराचाय मेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमें अम्ृतचन्द्रके नामसे कई 
* पद्म उद्धृत किये हैं | उनमें भी नीचे लिखे दो पद्य प्राकृतके हैं | अतएव इनसे भी 
इमने अनुमान किया था कि अमृृतचन्द्रका कोई प्राकृत ग्रन्थ होगा--- 
१---४ यदुवाच अम्रृतचन्द्र/--- 
सन्वे भावा जम्हा पच्चक्वाई परित्ति नाऊण | 
तम्हा पंचक्खाणं णाण णियमा मुणेयव्व || ”? 
---सातवीं गाथाकी थीका 
२---“ आ्रावकाचोरे अम्ृतचन्द्रोप्याह--- 
संघो कोवि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव निप्पिच्छो । 
अप्पा तार्‌इ अप्पा तम्हा जप्पा दु झायव्वों || ”? 
इनमेंसे पिछढी गाथा तो “ढाढसी गाथा” नामक अन्थकी है, अमृतचन्द्रकी 
नहीं। इसी तरह पहली गाथा भी अमृतचन्द्रके किसी ग्रन्थमें नहीं मिलती, यह भी 
किसी प्राचीन ग्रस्थकी जान पड़ती है और इस भी अमृतचन्द्रकी बतलानेमें मेप- 
विजयजीका कुछ प्रमाद हुआ. है | 
£ ढाढसी गाथा ' ३८ गाथाओंका एक छोटा-सा प्रकरण है | बम्बईकी 
रायछ एशियाटिक सोसाइटीकी लाइब्रेरीमें जो हस्तलिखित अन्थोंका संग्रह है उसमें 
इसकी एक संस्क्ृतटीकासहित प्रति ( ने० १६१० ) भी है। अभी ह्वाल ही हमने 
बढ़ी उत्सुकतासे इस प्रातिको देखा | सोचा कि टीकासे शायद इसके कर्त्ता आदिके 
विषयमें कोई नई बात मालूम हो। परन्तु निराश होना पड़ा | उसमें न तो टौका- 
कत्तोने अपना नाम ही दिया है और न मूलके विषय ही कुछ लिखा है | अन्तमें 
इतना ही लिखा हे--.““ इति ढाढसीमुनीनां विरचितां गाथा सम्पूर्णा | ” मालूम 
नहीं, ये ढाढसी मुनि कौन हैं और कब हुए हैं| ढाढसी नाम भी बड़ा अद्भुतसा है। 
इस अन्थमें काष्ठांघ, मूलसंघ और नि:पिच्छिक ( माथुर ) संघोंका उल्लेख 
है और इनमेंसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति देवसेनसूरिके दर्वानसारमें वि० सं० 
९५३ के लगभग बतछाई गई है। यदि वह सही है तो यह ग्रन्थ विक्रमकी 
्यार्‌हवीं सदीके पहलेका नहीं हो सकता । परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयम 
कोई सहायता नहीं मिल सकती | हूँ, यदि अमृतचन्द्रने अपने किसी अन्य 
उक्त ' संघो कोवि ' आदि गाथा उद्धृत की हो और उस उद्भत गाथाको ही मेष 
विजयजीने उनकी समझ लिया हो, तो फिर इससे भी ढाढसी गाथाके बा 
श्र्वीं शत्ताब्दिका०अम॒तप॑न्द्रेकी' मम सिंक्षेति हिंए| ०५ ० ९७00० > ४ 
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जिनशतकके टीकाकर्ता कोन हैं 


स्वामी समन्तभद्रका * जिनशतक ” जिसका दूसरा नाम “स्तुति-विद्या है, अबंसे 
कोई तीस वर्ष पहले स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नालाछ॒जी वाकलीवालने संस्क्रतगीका 
और पं० छालारामजी शास्त्रीकृत भाषानुवादसहित प्रकाशित किया था। उसके 
ठाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको “ भव्योत्तमनरसिंहमट्टकृतव्याख्या . लिखा 
है| परन्तु अन्थके प्रारंभ टीकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह मादूम 
रा कि उक्त टीका नरासेंह भट्टकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी बनाई हुई 
। देखिए---- 
नमो वृषभनाथाय लोकालोकावलोकिने | 
मोहपंकविशोषाय भासिने जिनभानवे ॥ १ ॥ 
समन्तमद्रं सद्गोध स्तठुवे वरणुणालयम्‌ | 
निर्मल यद्यशष्कान्तं ब॒भूव भुवनत्रयम्‌ | २ ॥ 
यस्य च सद्गुणाधारा कृतिरेषा सुपझ्निनी । 
जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा | हे ॥ 
तल्याः प्रबोधकः३ कश्चिन्नास्तीति विदुषां मतिः | 
यावत्तावद्वभूबेैको नरसिंहों विभाकरः || ४ ॥ 
दुर्गम दुर्ग काव्यं श्रूयते महतां वचः । 
नरसिंह पुनः प्राप्य सुगर्म सुगम भवेत्‌ || ५ ॥ 
स्तुतिविद्यां समाभित्य कस्य न ऋ्रमते मतिः | 
तदबृत्ति येन जाब्ये तु कुछते वसुनन्यपि ॥ ९ || 
आशभयाजायते लोके निःप्रमोडपि महाद्युतिः | 
गिरिराजं श्रितः काको घत्ते हिं कनकच्छविम ॥ ७ ॥ 
पहले पद्यम भगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है और दूसरे समन्त- 
भद्रस्वामीके सद्दोधकी स्तुति की गई है और फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्त 
भद्रकी सदुणोर्की आधोरमूप हे िमशति भैंमिकी संवन। "्योगियोके।लिए, भी 
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झुष्कर या कठिन है | जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस 
प्मिनी या कमलिनी जैसी क्ृतिका प्रबोधक या खोल देंनेवाला कोई नहीं है, उसी 


« . समय एक नरसिंह नामक सूर्य उदित हुआ और बड़े बढ़े लोगोंसे उसके विषय 


'सुनों गया कि अतिशय दुर्गम काव्य भी नरसिंहकों पाकर बिल्कुल सुगस हो जाता 
है और फिर स्तुतिविद्याके आश्रयस किसकी बुद्धि नहीं चलने छगती या चंचल 
'नहीं हो जाती ! इसीलिए, उसकी ( स्तुतिविद्या या जिनशतककोी ) टीका जइबुद्धि 
वसुनन्दि भी कर रहा है | सो ठीक ही है। संसारमे आश्रयंस तो प्रभाहीन भी 
महान्‌ प्रभावाव्य हो जाता है | देखो न गिरिराज हिमालयके सहारे कोआ मी 
' सोने जैसी छविकों धारण कर लेता है | 
मेरी समझमें ऊपरके छोकोंका यही अभिप्राय है और इससे इस टीकाके कर्ता 
“ नरसिंह ” नहीं किन्तु “वसुनन्दि' जान पड़ते हैं | नरसिंह कोई बड़े भारी विद्वान 
आचाये थे जो कठिनसे कठिन काव्योंको सुगमतासे समझा सकते थे | सो एक तो 
'उनकी सहायतास और दूसरे स्वयं स्त॒ुतिविद्याके प्रभावस वसुनदि इस टीकाको 
'बनानेमें समर्थ हुए। वृत्तिकारने आलूंकारिक ढंगसे यही बात स्पष्ट की है। 
मालूम नहीं, नरसिंहके साथ “ मट्ट ” विशेषण कहँसे छगा दिया गया है और 
यदि नरसिंहको ही वृत्तिकर्ता माना जाय, तो फिर ' कुरुत वसुनन्द्यपि ” वाक्यका 
क्या होगा ! उसकी तो फिर कोई संगति ही नहीं बैठती | 
जान पड़ता है कि इन पद्मोका ठीक ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण 
'ही भाषाटीकाकारने इस वृत्तिकों अपनी कल्पनासे  भव्योत्तमनरसिंहमहकृत * 
छपा दिया है । ग्रन्थकी मूल प्रतिमं यह लिखा- होनेकी संभावना नहीं है। 
' समझमें न आनेके कारण ' मैं जान बूझकर कर लिख रहा हूँ और यह इसलिए 
"के भाषाकारने मूल अन्थके अन्य सब ओोकोका भावार्थ तो लिख दिया है परल्ठ 
इन पद्मोकी बिल्कुल ही छोड़ दिया है | ; 

; अन्यके प्रारंभम जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दी गई है, उसमें लिखा है कै 
* जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं मिली, 
परन्तु उसके ठीक आगेके ही पृष्ठमे * इति पुस्तकान्तरें पाठः ? टिप्पणी दी हुई है ! 
अथोत्‌ कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि पुस्तकका 
अकाशन बहुत असावधानीसे हुआ है और इसलिए यह अनुमान होता है कि 
भआषाकारकीझपारे'है बसुमस्दिकी यहिशैक्षी भव्येसित भरसिदम१कवपे वन गई है। 


जिनशतकके टीकाकताो कौन हैं ! ४ जा आ 4३ 


वसुनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं परन्तु ये वसुनन्दि हमें वही मालूम 
होते हैं जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रकी एक दूसरी कृति देवागमकी वृत्ति मी लिखी 
है। क्योंकि एक तो दोनोंकी रचनाशैली एक-सी है और दूसरे जिस तरह जिन- 
शतक बृत्तिके कत्तोने अपनी जड्ता प्रारंभके छट्ठे श्लोक प्रकट की है, उसी 
तरह देवागमञृत्तिके अन्तमे भी उन्होंने लिखा है---५५ श्रीमत्समन्तभद्गाचार्यस्य , . . 
देवागमाख्यायाः इृतेः संक्षेपभूत॑ विवरणं कृत श्रुतविस्मरणशीलेन वसुनन्दिना 
जडमतिना5त्मोपकाराय | ” अर्थात्‌ देवागमका यह संक्षिप्त विवरण जडमति 
और श्रुतविस्मरणशील वसुनन्दिने अपने उपकारके लिए बनाया । इसके सिवाय 
जिनशतकवृत्तिमं जिस तरह समन्तभद्गके सद्बोधकी बन्दना की गई है उसी तरह 
दंवागमबृत्तिम समन्तभद्रके मतकी |--“ बन्दे तद्घधतकालदोषममर्लं सामन्तभद्रं 
मतम्‌। ” यहाँ सब्दोध और मत प्रायः एकार्थवाची हैं | 
प्रतिष्ठासारसंग्रह, उपांसकाचार, और मूलाचारकी आचाखृत्ति ये तीन ग्रन्थ 
और भी वसुनन्दिक्ृत उपलब्ध हैं | मालूम नहीं, इनके कत्तो भी ये ही हैं अथवा 
इनसे भिन्न कोई कर ॥ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इनका समय आचाये 
अमितगतिके बाद ओर पं० आशाधरसे पहले विक्रमकी बारहवीं सदी निश्चित 
किया है | क्योंकि आशाघरने पहले दो प्रन्थोंके उद्धरण अपने सागारधमोम्रत 
और जिनयशकव्पम दिये हैं और वसुनन्दिने अपनी आचाखृत्तिमं अमितगतिके 
उपासकाचारके पाँच लोक “ उक्त च ? रूपसे दिये हैं | 
परन्तु अमितगतिने भी भगवती आराधनाके अन्तरम आराधनाकी स्तुति करते 
हुए एक वसुनन्दियोगीका उल्लेख किया है-- 
या निःशेषर्परिग्रहेमदलने दुवोरसिंहायते, 
या कुशञानतमोघटाविघयने चंद्राशरोचीयते। 
या चिन्तामणिरेव चिन्तितफले: संयोजयंती जनान्‌, 
सा वः भ्रीवसुनन्दियोगिमहिता पायात्सदाराधना | 
या तो ये वसुनन्दि योगी इन बसुनन्दिसे पूर्ववर्ती कोई दूसरे ही हैं और या 
तगात और वसुनन्दि समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उछेख कर 
हैं | यदि समकालीन हैं, तो फिर वसुनन्दिकों विक्रमकी बारहवीं नहीं किन्तु 
शताब्दिका मानना चाहिए | 


* देखो, जैनहितेपी भाग १२ प 
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पमहाकवि धर्जय 
पग्रन्थ-रचना 

महाकवि धनंजयके नाचे लिखे हुए, सिर्फ तीन ग्न्थ उपलब्ध हैं--- 

१ द्विसन्धान या राघवपाण्डवीय महाकाव्य | अष्टादशसगात्मक इस 
काव्यमं राघय और पाण्डवॉकी अर्थात्‌ रामायण और महाभारतकी कथा इस 
कुशलतासे ग्रथित की गई है कि उसके एक अथमे तो राम-चरित्र निकल्ता है और 
दूसरेम कृष्णचरित्र | इस पद्धतिका यह सर्वभ्रेष्ठ और शायद सबसे पहला काव्य है। _ 
पीछे अनेक कावैयोने इसीके अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना की है | उपलब्ध 
जैन काव्योंके किसी न किसी एक सगमें जेनधरमंका स्वरूप रहता है; परन्तु इसमें यह 
बात नहीं है| इसी तरह प्रायः सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त 
होते हैं; परन्तु यह निष्कण्टक राज्यप्राप्तिपर ही समाप्त हो गया है | इसकी ये दो. 
विशेषतायें खास तोर॒पर विचारणीय हैं | कविने इसमें न तो अपने किसी पू्ववर्ती 
कवि या आचायंका उल्लेव किया है और न अपना ही कोई परिचय दिया | 
अन्तिम पद्मयते सिफ इतना ही मालूम होता है जैसा कि टीकाकारने स्पष्ट किया 
है कि उनकी माताका नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव ओर गुरुका दशरथ था | 

इस अन्थपर दो टीकायें उपलब्ध हैं, एक तो 'पदकोमुदी' जिसके कर्ता विनयचन्द्रके 
* शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं और दूसरी “ राघव-पाण्डवीय-प्रकाशिका 
जिसके कत्ता परवादिघरद्द रामभट्टके पुत्र कवि देवर| इनकी रचनाका समय मादम 
नहीं हो सका; परन्तु आराके जैनसिद्धान्त-भवनमें ये दोनों टीकायें मौजूद हैं | 

तीसरी संस्कृतटीका जयपुरकी पाठशालके अध्यापक पं० बद्रीनाथने 
टीकाको संक्षित्त करके तैयार की है और इसी टीकाके सहित यह ग्रन्थ निर्णय 
सागर प्रेससे प्रकाशित हुआ है। 


55555: 7:7० का अर कम अल >> अत 
१ इन टीकाओंका परिचय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने जैनहितेषी भाग १०/ हा । 
पए० १०२: ऊँ दिया है व॥ 00॥8००. एछंद्रा280 0, ०७8६० 


महाकवि घनेजय : ०" पक ० ७ छदे५ 


२ घनंजय-निघण्डु या नाममारा और अनेकार्थ-नामंमाठा-- 
नाममाछा एक छोटा-सा दो सौ पत्योंका परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दकोश है! 
इसके साथ ४६ इलोकोंकी एक अनेकार्थनाममाला भी जुड़ी हुईं है। संस्कृत" 
विद्यार्थियोंकोी कप्ठस्‍्थ करनेके लिए, यह बहुत ही उपयोगी रचना है । 

३ विषापहारस्तोत्र--यह ३९ इन्द्रवज़ा वृत्तोंका स्तुतिपरक काव्य है और 
अपनी प्रौढता, गंभीरता ओर अनूठी उक्तियोंके लिए, प्रसिद्ध है। इसपर अनेक 
संस्कृत-टीकायें मिलती हैं. जिनमेंसे एक पाएर्वनाथके पुत्र नागचन्द्रकी है जिनका 
समय विक्रमकी सोलहवी शतान्दि है । 
कविकी प्रशंसा 
प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणं | 
धनंजयकवेः काव्य रत्षत्रयमश्रिमम्‌ || 

अथात्‌ अकलंकदेवका प्रमाणशास्त्र, पूज्यपाद या देवनन्दिका लक्षणशासत्र॒ या 
व्याकरण घनंजयकविका काव्य ( द्विसन्धान ) ये तीन अपशि्चिम या 

बेजोड़ रत्न | 

यह लोक नाममाल्यके अन्तम लिखा मिलता है | मले ही यह स्वयं धनंजयका 
न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह बिल्कुल ठीक है | 

दिसन्धाने निपुणतां स तां चक्रे धनंजयः | 
यया जात॑ फल तस्य सतां चक्रे धन जयः॥ 

अथौत्‌ घनंजयने ( कविने और अजुनने ) द्विसन्धानमें ( इस नामके काव्यभ 
और दोहरे निशाने ऊंगाने्े ) जो निपुणता प्राप्त की, उससे उन्हें ( कविको और 

नकी ) सजञ्नोंके समूह घन और जयरूप फल प्राप्त हुआ | ह 

यह पद्म काव्यमीमांसा आदि ग्रन्थोंके कर्त्ता महाकवि राजशेखरका कहा हुआ है | 

अनेकमेदसंधानाः खनंते हृदये मुहुः | 


वाणा घनंजयोन्मुक्ता: कणस्थेव प्रिया: कथम्‌ ॥ 
---..._ गणा धनंजयोस्मुक्ताः 


९ कवेर्धनंजयस्थेयं सत्कवीनां शिरोमणिः | 
अमाणं नाममालेति छेकानां च शतद्वयम्‌ ॥ 
२ देखो, जैनदितैबी भाग १२, अंक १, ए० ८७-१० ४ 
* राजशेखरने प्राचीन कवियोंकी प्रशंसामें जो पथ छिखें थे, वे यृक्तिमुक्तावडी और 
सभाषितहारावलीमे 'ंगृहितहै। उनमें यह एक हैं पा. छीदा260 0५ 65व6ण०ा 
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मु 5 जैनसाहित्य ओर इतिहास 


अथीत्‌ अनेक ( दो) प्रकारके सन्धान ( निशाना और अर्थ ) वाले और 
हृदयमें बारंबार चुमनेवाले धनंजय (अजुन और घनंजय कवि)के वाण( और शब्द) 


कर्णको ( झुन्तीपुत्र कर्णको और कानोंको ) प्रिय कैसे होंगे ! 4 
यह पद्म वादिराजसूरिने अपने पार्श्वनाथर्चारेत काव्यके प्रारंभ लिखा है'। 


कविका समय 

महाकवि धनंजयने स्वये अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु 
नीचे लिखे प्रमाणोंसे उनके समयपर प्रकाश पड़ता है। 

* १ ऊपर जिन कवियोंके प्रशंसापरक पद्य उद्धत किये गये हैं उनमेंसे वादिराजने 
अपना पाश्चचरित बि० से० १०८२ में समाप्त किया था और महाकवि राजशेखर 
प्रतीहारणाजा महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे | महेन्द्रपाठका समय वि० सं० ९६० 
के छगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए हैं। 

२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है और वह यह कि भगवजिनसेनके 
गुरु वीरसन स्वामीने अपनी धवरछा टीका (प्ृ० ३८७ ) में जो वि० से० 
८७३ सें समाप्त हुई थी धनंजयकी अनेकार्थनाममालाका नीचे लिखा छोक 
प्रमाणस्वरूप उद्धत किया है-- 

हेतावेव॑ प्रकाराद्रेः व्यवच्छेद विपर्ययः | 
प्रादुभोवे समाते च इति शब्द विदुुंधोः ॥ 

इससे यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि धनंजय विक्रमकी नौरवीं 
शताब्दिके पूर्वाधके बादके तो नहीं हैं और याद नाममाछाका 'प्रमाणमकलंकर्य 
आदि पद्य स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकसे कुछ बादके हैं | पं० 
महेन्द्रकुमारणी शाऊत्न्‍नीन अकलुंकका काल वि० सं० ७९७ से ८३७ तक 
निश्चित किया है | अर्थात्‌ विक्रमकी आठवीं शताब्दिके अन्तिम चरणसे नवीं 
शत्ताब्दिके पूर्वांध तक उनका समय समझना चाहिए | ह 

आचार्य जिनसेन प्रथम और द्वितीय दोनोंने अपने आदिपुराण और हरिवंश 
पुरा कवियोकी स्तुतिके प्रसंगर्भ इस महाकविका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण 


शायद यही हो सकता है कि धनंजय ग्रहस्थ थे मुनि नहीं। अन्यथा उनसे 
ये थे ही। 


नस्‍ससननन्+-+ न न्यास 
१ आचार प्रभाचन्द्रने भी अपने प्रमेयकमलमात॑ण्डमें द्विसन्धान काव्यका उछेख किया है 
२ देखीं; पटरस्डीगिमिकी अर्तेविना 90 दए एछांद्रा।2806 0५ 858760 
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१ धक्कड़वंशी घनपाल---इस कविको बहुत ही कम छोग जानते हैं । 
अपम्रेश भाषाका यह बहुत प्राचीन कवि है| इसका सिर्फ एक ही ग्रन्थ भविसयत्त- 
कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कहा उपलब्ध है जिसे सबसे पहले जमनीके 
सुप्रसिद्ध विद्वान डां० जैकोबीन रोमन लिपिमें प्रकाशित किया था और उसके 
बाद स्व० सी० डी० दलाल और डॉ० पी० डी० गुणेने गायकबाड़ ओरियण्टल 
सीरीजमें नागरी लिपिमें। डा० जैकोबीकी राय है क्रि इसकी अपग्रंश उस 
समयकी है, जब कि वह बोलचालकी भी भाषा थीं, केवल साहित्यकी माषा 
नहीं । इसके सिवाय वह नवीं शताब्दिके हरिमद्रसीरिके 'नेमिनाथचारिउ की भाषासे 
बहुत कुछ समानता रखती है" और उनसे कुछ पीछे की है | डॉ० गुणे भी उसे 
आचार्य हेमचन्द्रने जिस अपभ्रंशका व्याकरण लिखा है उससे लगभग दो 
शताब्दि पहलेकी मानते हैं और इस तरह इन दोनोंके मतसे धनपाल इसाकी 
दसवीं शताब्दिके कवि जान पढ़ते हैं । 

घनपालने अपने ग्रन्थस सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वे धकड़ नामक 
वणिक वंशके माएसर पिता और घनश्री देवी माताके पुत्र थे | इसके [सिवाय और 
कुछ भी नहीं लिखा। अपने गुरु या सम्प्रदाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं किया 
परतु डा० जैंकोबीने बतछाया है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायके ये । क्योंकि पंचमी: 

सोलहवें अच्युत स्वर्गका उलछलेख है जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार-है। 


_. लहन अच्चुत स्वगंका उछल ह जो कि रा 
१ सन्‌ १९१८ भें प्रकाशित हुआ । २ सन्‌ १९२३ में अकाशीत | 
३ डा० लेकोबीने उस समय हरिभद्रको ईसाकी नरवीं सदीका माना था, परन्तु पीछे 
भुनिओजिनविजयजीने अपने “ हरिभद्रयूरिका समय-निणेय ” शॉर्पेंक छेखमें अनेक पुष्ट 
भमाणेंसि उनको ७०५ से ७७५ ६० स० के बीचका सिद्ध किया है । 


४ घक्कड़वणिवंसि माएसरहो समुब्भविण । 
०घणसिरिंदेविद्धुणुण पविरदल।उर्मइसंभारित्र-॥ ०४००765णां 
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इवेताम्बर संप्रदायके अनुसार स्व बारह ही हैं | इसके सिवाय इस ग्रंथके पांचवी 
. सन्धिके २० वे कड्वकमें जो “ मंजिवि जेण दियंबारि छायउ ? पद है उससे भी वे 
दिगम्बर ही माल्म होंते हैं, परन्तु यह आइ्चर्य है कि इस कविका पीछेके किसी 
दिगम्बर-जैनग्रन्थकारने कही कोई उल्लेख -नहीं किया। इसकी जिन दो हस्तालिखित 
प्रतियोंके आधारसे पूर्वोक्त एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी रवेताम्बर मंडारोंमें ही 
प्रात्त हुई हैं, दिगम्बर भंडारोमं अमी तक इसकी के।ई प्रतिलिपि नहीं देखी सुनी गई। 

घक्कड़, धर्कट या धक्कड़वाल वेश्योंकी ही एक जाति है | अपभ्रेश माषाकी 
धम्मपरिक्खाके कर्त्ता हरिषेण भी इसी धक्कड़वंशके हैं जिनका समय वि० सं० 

१०४४ है। देलवाड़ामें वि० सं० ११८७ का जो तेजपालका शिलालेख है, उसमें 
भी धर्कट या धकड़ ज्ञातिका उल्लेख है'। आबूंके दे अन्य शिलालेखेंमें भी इस 
जातिके ल्लेगांका जिक्र हे | यह घकड़वाल जाति अब भी मौजूद है। दिगमर 
जैन डिरेक्टरीके अनुसार सन्‌ १९१४ में इसकी जनसंख्या १२७२ थी। इस 
जातिके छोग दिगम्बर-जैनधर्मका पालन करते हैं ओर अधिकांशमें बरारके आकोल 
और यवतमाल जिलमें आबाद हैं | कुछ लोग निजाम राज्यके परभणी जिम 
भी हैं। मूलम यह राजपूतानेकी ही जाति है और बघेरवालॉंकी तरह यह मी 
बरारकी ओर चली आई है। हरिषेणने “सिरिउजपुरणिग्गय-धक्कडकुल ” लिखा 
है, अथांत्‌ सिरिउजपुरसे निकला हुआ धक्कढ़ कुछ | इस सिस्डिजपुरका ठीक 
ठीक पता तो नहीं चला; परन्तु शायद ठोक राज्यके सिरोजका ही यह पुराना नाम 
हो | मेवाढ़की पूर्व सीमापर टोंक राज्य है और सिरोज पहले मेवाड्में ही शामिल 
था। हरिषेणने अपनेको मेवाड़ देशका कहा भी है । 

. २ महाकयि घनपाल -ये फर्सवाबाद जिलेके सांकास्ये नामक स्थानमें 
जन्म लेनेवाले काइ्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षिके पैज् और सर्वदेवके पुत्र ये | पहे 
ये जैनधर्मके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोमनके जिनदीक्षा ले ढेनेके 
बाद स्वयं भी जैनघर्मके उपासक बन गये थे | परमारवंशी राजा सीयकसे लेकर 
महाराजा मेजके समय तक ये जीवित रहे । वाक्पातैराज मुंजकी राजसमाके यें 
अमर रुल ये और मुंजने इन्हें * सरस्वती 'की उपाधिंस विभूषित किया या थों। 

१-२ देखो मुनिजिनविजयजी सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, ए० ८६३, १% र** 
हर पहन पति लत कप ॥|6॥260 ७9५ 609700०॥ । 


क्षोणीश्वताव्याइत: । ---ति० मे० 
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संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंपर इनका असाधारण अधिकार था. | सीयक- 
देवने जिस समय (वि० स० १०२९ में ) राष्ट्रकूटंकी राजधानी मान्यखेटको 
ढूटा थो, उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहिन सुन्दरीके लिए * पाइअछच्छी * 
नाममाछा * (प्राकृत-लक्ष्मीनाममाछा ) नामक कोशकी रचना की थी | उसके बाद 
राजा मोजके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुतूहछकों मिटानेके लिए (तिछक-मंजरी' 
नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जैनसाहित्यमें बह्कि समग्र संस्क्ृत-साहित्यमें 
एक बेजोड़ रचना है अपने छोटे भाई शोभनमुनिक्ृत संस्कृत स्तोत्रपर एक 
संस्कुत॒टीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्तमें लिखा है--तस्थैव ज्येष्ठभ्रातुः 
पण्डितथनपाल्स्य । ” इसके सिवाय ऋषरम-पंचासिका ( प्राकृत ), महावीरस्त॒ति 
और सत्यपुरीय-महावीर-उत्साह ( अपश्नंश भाषा ) नामकी कुछ फुटकर रचनायें 
भी इनकी मिलती हैं। 


महाकवि धनपाल ख्वेताम्बर्सम्प्रदायके अनुयायी थे और उनके भाईने भी इसी 
सम्प्रदायकी दीक्षा ली थी | प्रमावकचरित आदि ग्रन्थों धनपालके जैन होनेकी 
विस्तृत कथा मिलती है | 


३ पल्लीवाल घनपारू--धनपाल नामके एक और कविका पता छगा 
है जिन्होंने महाकवि धनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य * तिलकमंजरी ” के आधारसे 
* “तिलकमंजरी-कथा-सार ” नामका ग्रन्थ छिखा है | उसके प्रारंभ आदिनाथ 
भगवान्‌ और भारतीकी स्तुति करके महाकवि धनपाछकों नमस्कार किया 
गया है ओर फिर कहा है कि उनकी विज्ञानग्ीग्फत और कर्णस्थित तिलकमंजरी 
अलंकृत नहीं करती ! भ्रमरके समान मैं उसीका रस लेकर संक्षेप कुछ _ 
सु उद्विण करूँगा। इसमे कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु 
रतोचित्यके खयालसे किया हुआ कुछ नवीन वर्णन मी है | 
विन 30022, 20 26 (6 कक 33075 मे वीजा 
१ देखो, पृ० ३२७ की टिप्पणीमें उद्धत गाथा । 


२-३ ये दोनों रचनायें जैनसाहित्यसंशोषक वर्ष ३ अंक ३ में प्रकाशित दो चुकौ हें। 
४--श्रीनामेयः श्रियं दिव्याय्रस्यांशतटयोजेटा । 
भेजुमुंखाम्बुजोपान्तभआन्तभज्ञावलिभ्रमम्‌ || १ ॥ 


6 0-0. उद्राहब्रआा७8० /०॥ 00॥8-७0०7. 009॥260 0५ 898760/ 
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- अन्थान्तमें कविने अपना परिचय इस प्रकार दिया है'---अणहिल्लपुरके पही. 
वाल कुलमें अशेष शास्रोंके शाता आमन नामके कवि हुए, किन्‍्होने 
नेमिचरित नामक महाकाव्यकी रचना की । उनके चार पुत्र हुए, जिनमें से 
बढ़े अनन्तपाल थे जिन्होंने पादी-गणितकी रचना की | दूसरे धनपाल, तीले 
रनपाल और चौथे गुणपाल | धनपाल अव्पज्ञ है, तो भी उसने अपने पिताड़ी 
: अश्रान्त शिक्षाके प्रसादंस यह तिलकमंजरी कथाका सार लिखा | कातिक सुदरी 


जडो<पि यत््रभावेन भवेन्मान्यो मनीषिणाम्‌ | 
सदा सेव्यपदा मह्मं सा प्रसीददु भारती || २॥ 
नमः भ्रीधनपाछाय येन विशञानगुम्फिता | 
क॑ नालंकुरुते कर्णस्थिता तिलकमंजरी || ३ || 
तस्या रहस्यमादाय मधुत्रत इवादरात्‌ | 
मन्दवागपि संक्षेपाडुद्विरमि किमप्यहम्‌ || ४ ॥ 
कथागुम्फः स एवात्न प्रायेणार्थास्त एवं हि। 
किश्चिन्नवीनमप्यस्ति रसोचित्येन वर्णनम्‌ || ५ ॥ 
$--अण हिल्लपुरख्यातः पल्लीपाल्कुलेद्भधवः | 
जयत्यशेषशास््रश: भ्रीमान्‌ सुकविरामनः || १ 
सुश्िष्टशब्दसन्दमंमद्भुतार्थ रसोमि यत्‌ | 
येन भीनेमिर्चारेतं महाकाव्यं विनिर्ममे || २ 
चत्वारः सूनवस्तस्य ज्येष्ठस्तेदु विशेषवित्‌ | 
अनन्तपालश्रक्रे स्पष्ट गणितपाटिकाम्‌ || ३ 
घनपाल्स्ततो नव्यकाव्यशिक्षापरायणः | 
रत्नपाल: स्फुर्प्शो गुणपालश्व विश्वतः || ४ 
धनपालेउल्पक्षश्नापि पितुरभान्तशिक्षया | 
सार तिलकमंजयों: कथायाः किद्निद््रथत्‌ || ५ 
इन्दु-द्शन-सयोड्लिवासरे मासि कार्तिके । 
शुक्काष्टम्यां गुरावेषः कथासारः समर्थितः || ६ 
ग्रन्थः किश्विदभ्यघिकः शतानि द्वादशान्यसौ | 
००-०. /वाहब्रमात्न/ साष्सक््क्रवदके वयामनन्‍्द्तात्‌थ]२७००ा 
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८ गुरुवार वि० सें० १२६१ को यह समाप्त हुआ। इसमें १२०० से कुछ 
अधिक >क हैं । 

मुनि भीजिनविजयजी इस कविको दिगम्बर सम्प्रदायका बतलाते हैं | अपना 
छेख लिखते समय उनके समक्ष इस ग्रन्थकी पूरी प्रति मौजूद थी | उनके दिये हुए 
उद्धरणोमं यद्यपि कविके सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु अन्थके भीतर 
ऐसी कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस निर्णयपर पहुँचे हैं | पललीवाल जाति 
दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी अनुयायी रही है । 

मूल तिलकमंजरीके कत्तो यद्यपि श्रेताम्बरसम्प्रदायके अनुयायी ये परन्तु उनका 
सार इस दिगम्बरसम्प्रदायके विद्वानने लिखा, और मूल्ग्रन्थकारकों नमस्कार भी 
किया, इससे उस समयके साहित्यिक विद्वानोंकी उदार-बुद्धि और मतसहिष्णुतापर 
प्रकाश पड़ता है। वाग्मटालंकारपर भी जो एक श्रेताम्बर कविकी रचना है 
खण्डेलवाल वंशके पं० वादिराजने--जो दिगम्बर सम्प्रदायके थे---अपनी संस्कृत 
टीका लिखी है | 


ए|रऊूफ़्कीषीतक्‍कफफफकफफभना्ोेोेारा तिल्कमंजरी शीषक 
देखो, जैन श्व० का० हेरल्ड वर्ष ११, अंक ७-८-९-१० में “ तिल्कसंजरी ! शीषक 
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इस महाकविकी केवल एक ही रचना उपलब्ध है और बह है घर्मशर्माभ्युदय 
महाकाव्ये | काव्यमाला-सम्पादक स्व० महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसादजीने इसकी 
भूमिकामं लिखा है कि यह कवि अपने कविताकी प्रौढ़तास माधादि प्राचीन 
महाकवियोंकी कक्षामं आता है । परन्तु दुर्भाग्यसस इस कविके विषय हमारा ज्ञान 


ह 4 ७ ७, 


बहुत ही थोड़ा है | न तो इनका इनसे पीछेके किसी ग्रन्थकर्त्ताने कहीं उलेख . 


किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्ती कवि या अ्न्थकर्त्ताका स्मरण किया है 
जिससे यह निर्णय किया जा सके कि ये किस समयमें हुए हैं । 

धम्मशमाभ्युदयके अन्तमें कबिने अपना सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि 
बड़ी भारी महिमावाले ओर सारे जगतके अवतंसरूप नोमकोके वंश और कायस्य 
कुलमें आर्ददेव नामके पुरुषरतन हुए जिनकी पत्नीका नाम रथ्या था तथा उनसे 
हरिचन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरहंत भगवानके चरणकमलॉका भ्रमर था और 
जिसकी वाणी सारस्वत खोतमें निमंछ हो गई थी। हरिचन्द्र अपने भाई लक्ष्मणकी 


१ जीवंधरचम्पु नामका एक और अन्य महाकवि हरिचन्द्रके नामसे प्रकाशित हुआ. है; 
परन्तु कद जाता दै कि यह हरिचन्द्रके ही अनुकरणपर किसी अशातनामा विद्वानूफ़ी 
रचना है। यद्यपि जीवंधरचम्पु्में धर्मशमाभ्युदयके भावों और शब्दों तकमें बहुत वुछ 


समानता है, श्ससे दोनोंको एक ही कर्त्ताकी कृति कहा जा सकता है; परन्तु साथ हीं, 


यह भी तो कह सकते दे कि किसी अन्यने ही पर्मशर्माम्युदयसे वे भावादि छे डिये हों। 


इस विषयमें अभी अधिक विचार करनेकी जरूरत है। 

२ भ्रीमानमेयर्माहमास्ति स नोमकानां वंशः समस्तजगतीवलयावतंसः | 
हस्तावलम्बनमवाप्य समुछसन्ती बृद्धापि न स्खलति दुर्गपयेषु लक्ष्मीः | 
मुक्तफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्धस्तत्राद्रदेव इति निर्मलमूर्तिरासीत्‌ | 
कायस्थ एवं निरबद्यगुणग्रहः सन्नेकोडपि यः कुलमशेषमरूंचकार || २ 

लावण्याम्बुनिधि: कछाकुछुग॒ह सोभाग्यसद्धाग्ययोः | - 
०0-0. कीझनरेक्मा विज्ञासचातकलभी भूष[स्पदं०संपदा# ११००५ ; 
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भक्ति और शाक्तिस हरिचन्द्र उसी तरह निव्यांकुल होकर शात््र-समुद्रके पार हो 
गये जिस तरह राम लक्ष्मणकरे द्वारा सेतु पार हुए ये | 

इस प्रशस्तिसे यह नहीं मालूम होता कि हरिचन्द्र कहँके रहनेवाले थे | यह 
नोमकोंका वंश कौन-सा था, सो भी समझमें नहीं आया | संभव है, पाठ कुछ 
अथुद्ध हो | वंश और कुलके विशेषणोंस जान पडता है कि हस्चिन्द्र किसी 
राजमान्य कुलके थे और यह राजमान्यता उनके यहाँ पीढ़ियोंसे चक्की आ रही थी | 

कायस्थोम जैनधरंकी उपासनाके बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं और 
इस्चिन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य हे। कविने यह तो छिखा है कि गुरुके 


शौचाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया शूलिनः 
शर्वाणीव पतित्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥ ३ 
अहत्पदाम्मारहचञ्चरीकस्तयोः सुतः भीह॑रिचन्द्र आसीतू । 
गुरुप्रसादादमला बभूजुः सारस्वते लोतसि यस्य वाचः || ४ 
भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निव्याकुछों राम इवानुजेन | 
यश पारमासादित बुद्धिसेतुः शास््राग्बुराशः परमाससाद ॥ ५ 
पदार्थवेचित्र्यरहस्यसंपत्सव॑स्वनिरवेशमयात्परतादात्‌ । 
.  बाग्देवतायाः समवेदि सम्यैये: पश्चिमो5पि प्रथमस्तनूजः || ६ 
स कण्णपीयूषरस प्रवाह ससध्वनेरध्वनि सा्थवाह 
भ्रीधमंशमाभ्युदयामिधानं महाकविः काव्यमिदं व्यघत्त || ७ 
एप्यत्यसारमपि काव्यमिदं मदीयमार्देयतां जिनपंतेरनपैश्वरित्रे 
पिष्डं स्ृदः स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रम॒द्राड्लित किम न मू्धनि घारयन्ति ॥ ८ 
दक्षेः साधुपरीक्षितं नवनवोछेखार्पणेनादरादू 
यचेत:कषपाईकासु शतदः प्राप्तप्रकषोंदयम्‌ । 
नानामन्लिवितित्रभावघटनासोमाग्यशोमासपदं 
तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु ऋृतिनां कणद्यीभूषणम्‌ || ८ 
जीयाजेनामिदं मतं शनयतु क्रूरानपीय॑ कृपा 
भारत्या सह शील्यत्वविरतं श्रीसाइचयत्रतम | 
माल्सय गुणिषु त्यजन्तु पिशनाः संतोषछीलाजुष 


सन्तः सन्तु भवन्तु च भ्रमविदः सर्वे कवीनां जनाः | १० 
च्छ्ल -0. 3्यी699व ॥ (५0॥8०॥07. 00|#7260 0५ 85०760 
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प्रसादसे उनकी वाणी निर्मल हो गई थी, परन्तु गुरुका नाम नहीं दिया । दे 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी ये | 

कर्पूरमंजरी नाटिकामं महाकवि राजशेखरने प्रथम जवानिकाके अनन्तर एक 
जगह विदूषकके द्वारा हरिचिन्द्र कविका जिक्र किया है । यदि ये हरिचन्ध 
धर्मशमाम्युदयके ही कत्ता हों, तो इन्हें राजशेखरस पहलेका वि० सं० ९६० से 
पहलेका मानना चाहिए । 

धर्मशमोमभ्युदयकी एक संस्कृतटीका मण्डलाचार्य छल्तिकीर्तिके शिष्य यश 
कार्तिकृत मिलती है, जिसका नाम “ सन्देहृध्वान्तदीपिका ” है। बहुत ही मामूली 
टीका है | इस महाकाव्यपर तो एक दो अच्छी टीकायें होनी थीं । 


दो प्राचीन प्रातियों 
पाटण ( गुजरात ) के संघवी पाड़ाके पुस्तक-भाण्डारम धर्मशर्माभ्युदयकी जो 
हस्तलिखित प्रति है वह वि० १२८७ की लिखी हुई है और इसलिए उससे यह 
निश्चय हो जाता है कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त संवतस बादके तो किसी तरह हो 
ही नहीं सकते, पूर्वके ही हैं | कितने पूर्वके हैं, यह दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता 
हैं | इस ग्रन्थ-प्रतिका नं० ३६ है और इसकी पुष्पिकामं लिखा है--“ संवत्‌ 
१२८७ वर्षे हरिचंद्रकविविरचितघमंशमोभ्युद्यकाव्यपुस्तिका भीरत्नाकरयूरि आदें 
शेन कीर्तिचंद्रणणिना लिखितमिति मद्रम्‌ ॥ ” 
इस प्रतिम १२॥०८११ साइजके १९५ पत्र हैं। 
उक्त संघवी पाड़ेके ही भाण्डारम इस अन्थकी १७६ नम्बरकी एक प्रति और 
भी है जिसमें २०९२३ साइजके १४८ पत्र हैं | इस प्रति लिखनेका समय 
तो नहीं दिया है; परन्तु प्रति लिखाकर वितरण करनेवालेकी एक विस्तृत 
3532 मे 2 30 अल जप 2470 90/39::9% 


१ विदूषक: ( सक्रोध )--उज्जुअं एव्व ता कि ण भणइ, अम्हाणं चेडिआ हरिअन् 
णदिअंदकोश्टिहाल्प्पहुदीणं पि पुरदो सुकइत्ति | ( ऋज्वेब तत्कि न भण्यते, 
चेटिका हरिचन्द्र-नन्दिचन्द्र-कोटिश-हालप्रभृतीनामपि पुरतः सुकविरिति । 

२ इस टीकाकी एक प्रति वम्बईंके ए० प० सरस्वतीभमवन ( १३८ क ) में है जो वि: 
स० १६५२ की लिखी हुई है । करत्तौका समय मालम नहीं हुआ | ) । 

३-९ ढेखो ग्रवक्न्नाह,व्मोफिएसल:सीरीज़ब्। प्रकाशितःमाठकेः ओत॒०आण्डारोंकी दवी 
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प्रशल्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि-- 

घर्मचक्रियों ( तीथंड्डरों ) के तीथों और धनी मनुष्योंके कारण जो तीनः 
भुवनमें विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देशमें विद्या और वैभवसे सम्पन्न 
विद्यापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहां हूँबढ़ कुल्मे एक पद्म नामक 
ग्रहस्थ विख्यात हुए. जिनकी पत्नीका नाम शर्करा था | उसी वंशर्म दाद हुए 
जिनके भाईका नाम निर्मल था । जिसने सर्वश्ञौको भी प्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ जैन 
मंदिरेकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी मल्य कोन प्रशंसा कर सकता है ? दादकीः 


४-अथाप्तति शुजरो देशो विख्यातो भुवनत्रये । 
धर्मचक्रभ्तां तीरयर्धनाइयेमानवैरपि || १ | 
विद्यापुर पुरे तत्र विद्याविभवसंभवं | 
पद्मः श्कंरया ख्यातः कुले हुंबइसंशके || २ || 
तस्मिन्वंशे दादनामा प्रसिद्धो श्राता जातो निर्मेलाख्यस्तदीयः । 
सर्वश्षेभ्यो यो ददो सुप्रतिष्ठां ते दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः ॥ ३ ॥ 
दादस्य पत्नी भ्रुवि मोषलाख्या शीलांबुराशेः शुचिचंद्ररेखा । 
तन्नन्दनश्राहणिदेविमत्तों देपालनामा महिमेकधाम || ४ || 
ताम्यां प्रसूतोी नयनामिरामो रंडाकनामा तनयो विनीतः | 
श्रीजेनधर्मेण पविलदेहो दानेन लक्ष्मीं सफलां करोति | ५ | 
हानू-जासलूसंशके5स्य शुभगे भार्ये मवेतां हये, 
मिथ्यात्वद्ुमदाहपावकशिखे सद्धममार्गं रते । 
सागाखतरक्षणेकनिपुणे रत्नत्रयोद्धासिके, 
रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते छावण्यलीलायुते || ६ ॥ 
श्रीकुंदकुंदस्य ब॒भूव वंशे भ्रीरामचंद्रः प्रथितप्रभावः । 
शिष्यस्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोंगनावक्षास हारभूतः | ७ ॥ 
प्रदोतत संप्रति तस्य पहट विद्याप्रमावेण विशाल्कीतिः । 
शिष्येरनेकेरुपसेब्यमान एकांतवादादिविनाशवज्जम्‌ || ८ ॥ 
जयति विजयसिंहः भ्रीविशाल्स्य शिष्यों 
जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदेव । 
अमितमहिमराशधमनाथस्य काव्य 
निजसुकृतनिमित्त तन तस्मे 


॥ ९ 
- 46५89 ्वा। (0॥8७००7 00260 0५ 659760 


४७६ जैनसाहित्य और इतिहास 
9252 22/70/7000 


'पत्नीका नाम मोषछा था जो शीलवती ओर चन्द्ररेखाके समान पविन्न थी | उसके 
पुत्रका नाम महिमाधाम देपाल ( देवपाल ) था जिसकी चाहाणि देवी नामक 
यासे सुन्दर विनयशीछ रुंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
अपनी लक्ष्मीकों सफल करता है | उसकी हानू और जासल नामकी दो भायौयें 
“महादेवकी गंगा और पावंतीके सहृश थीं, जो सद्धममार्गमें रत, सागाखतोंकी रक्षा 
करनेवाली और रत्नत्रयकों प्रकाशित करनेवाली थीं । 
: भीझुन्दकुन्दके वंशम प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य झुभकीर्ति हुए जो बढ़े 
'तपस्वी थे | इस समय उनके पदको अपनी विद्याके प्रभावस विशालकीर्ति शोमित 
कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं और जो एकान्तवादियोंको पराजित 
करनेवाले हैं। 

विशालकीततिके शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कंठम जिनगुणोंकी मणिमाढा 


. : सदैव शोभा देती है। 


उसने ( रुंडाकने ! ) यह भगवान्‌ घर्मनाथका काव्य ( घर्मशमीम्युदय ) 
'पुष्यत्ृद्धिके निमित्त विजयसिंहकी वितरण किया । 

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिम प्रति लछिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु 
'रामचन्द्र, शुमकीर्ति या विशालकीर्तिके समयका पता यदि अन्य साधनोंसे लगाया 
जा सके तो वह माद्म हो सकता है | विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही मादूम 
होता है। वहाँ हूँबढ़॒जातिके जैनोंकी बस्ती अब मी है । 

साहित्याचार्य पं० राजकुमार शास्त्री अपने ता० २२-११-४१ के पत्रमे 
लिखते हैं कि वाग्मटके नेमिनिर्वाण काव्य और धर्मशर्माभ्युदयका तुलनात्मक 
अध्ययन करनेसे ऐसा मालूम होता है कि वाग्मटने धर्मशमाम्युदयका अच्छी 
'तरह परिशीक्तन किया था| कई पत्मोंकों थोड़ेसे ही हेस्फेके साथ उन्होंने 
अपना बना लिया है | उदाहरणके लिए. दोनोंका प्रथम पद्म देखिए । इसी तरह 
'धमशमौभ्युदयके पंचम सर्गका और नेमिनिर्वाणके द्वितीय सर्गका प्रारंभिक,अंश भी 
मिलता जुलता है जिसमें कि एक सुरांगना आकाशसे उतरती हुई राजाकों 
'दिखलाई देती है और इससे धर्मशरमाभ्युदय नेमिनिर्वाणसे पहलेका जान पढ़ता है । 
अन्यत्र बतछाया गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारम्भ 
'पहलेकी रचना है। अतएब हरिचन्द्रका समय ग्यारहवीं शताब्दितक तो पहुँच 
दी जाता 4.0. उ्चाहधा०व्तों ० ७०॥8०ा०ा , (क266 0५ ९७०9० 


न-+_-.++-+--ननननननन--म-म मम «. 
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वादाभिसिंहके दो काव्य ग्रन्थ उपलब्ध हैं, गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूड्ामणि। 


पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्ट॒प्‌ छलोकबद्ध पद्म-काव्य | पहछा महाकविः - 


वाणकी कादम्बरी और धनपालकी तिलकमंजरीके ढंगका है और जैनोंके काव्य- 
साहित्यमें बहुत ही महत््वकी रचना है। दूसरेकी विशेषता यह है कि कथाकेः 
साथ साथ उसमें नीति ओर उपदेश भी चलता है | कवि छोकके पूर्वाधमे तोः 
अपनी कथाको कहता चलता है और साथ साथ उत्तराधमें आश्ीन्तरन्यासकेः 
द्रार कोई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर सूक्ति देता जाता है। दोनों काव्योके: 
कथानक बिल्कुल एक हें, क्षत्र या क्षत्रियोंमें चूडामणिके तुल्य जीवंधर नामक. 
पुराण पुरुषका चरित दोनोंमें निवद्ध है। पहला *ंगारादि रसोंसे परिप्छत है, 
अतएव प्रोढ़ लोगेंकि लिए, है और दूसरा शायद सुकुमारमति कुमारोंके लिए 
लिखा गया है, इसलिए उसमें शिक्षाकी प्रधानता है। 

कविने गद्यचिन्तामाणके प्रारंभमें अपने गुरुका नाम आचार पुष्पतेन बतलायाः 

और कहा है कि उन्‍्हींके प्रसादस उन्हें वादीमसिंहता और मुनिपुंगवताः 
( आचार्यता ) प्राप्त हु और अन्तके दो 'छोकोर्म बतछाया है कि उनका: 
वास्तव नाम ओडयदेव था। 


१--श्रीपुष्पतेनमुनिनाथ इति प्रतीतो, 
दिव्यो मनुद्देदि सदा मम संनिदध्यात्‌ | 
यच्छक्तितः प्रकृतिमूढमतिजनो5पि, 
वादीभसिंहमुनिपुंगवरतामुपैति || ६ 

२-- भ्रीमद्वादीमसिंहेन गद्याचिन्तामणिः कत३, 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः || 
स्थेयादोडयदेवेन वादीमहरिणा कृतः, 

००-भद्यचिन्तामणिलीके! चिग्तमणिरिएफ्छ००५ €७वादणा। 


मनी तओ तन सज : :: क्‍चनस_फअड अलख  लेा8े 
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वादीमसिंहका अर्थ है वादिरूपी हाथियोंके लिए, सिंहके तुल्य । स्पष्ट ही यह 
एक विशेषण है जो उनके वादिविजेता होनेको प्रकट करता है | यह उनका नाम 
नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गई है। 

ओर भी अनेक आचार्योंको यह पदवी प्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं 
कहीं उनके नार्मोके साथ और कहीं कहीं बिना नामके भी किया जाता था। 
'मलिषिण-प्रशस्तिम आचाये अजितसेनका उनके वादीमभसिंह पदके साथ 
उल्लेख किया गया है' और भ्रवणबेल्गोलके ४९३ वें शिलालेखमें अरुंगलान्वयके 
पाल त्रैविद्यदेवको भी वादीभमसिंह लिखा है । 

भगवजिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पूर्ववर्ती विद्वानोंकी स्तुति करते 
हुए एकका उल्लेख “ वादिसिंह ' नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
है और वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
देनेकी उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत न हुई | लघुसमन्तभद्रने भी अपने अष्टसहसी- 


॥  टिप्पेणमें * आत्तमीमांसा ” को “ वादीमसिंहोपछालित ? विशेषण दिया है, जो 


पदवी ही है, नाम नहीं | इस पदवीपरस हम तब तक पदवीधरके नामका ठीक 
ठीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए. कोई दूसरे सब॒ल 
प्रमाण नहों। 
| अजितसेन ओर ओडयदेव । 
सबसे पहले सन्‌ १९१६ में स्व० पं० दी० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्रेने 
'गद्यचिन्तामाणिकी भूमिकाम लिखा था कि मलिषण-प्रशस्तिके अजितसेन और 
गद्यचिन्तामणिके कत्ती वादीमसिंह एक ही जान पड़ते हैं। परन्तु इसके लिए 
उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे | उसके बाद पं० के० 
भुजबलि शाज््रीने उक्त घारणाको पुष्ट करनेके लिए हाल ही दो विस्तृत लेख 


१--सकलभुवनपाल्नम्रमूद्धावबद्धस्फुरितमुकुटचूडालीठपादारविन्दः । 
मदवदखिलवादीमेन्द्रकुम्भप्रमेदी गणभदाजितसेनो भाति वादीमसिंहः || ५७ 
२ इन्तु निरवंधस्याद्यादभूषणरं गणपोषणसमेत्तरमागि घादीमसिंह वादिकोछाहल ... श्रीपा० 
औविद्यदेवर्गें ॥ 


है. कवित्वस्थ परा सीमा वाग्मित्वस्य परं पदम | 
००ग्मकल्लताप्रन्तो। नादिचिंहो5ज्यंते।मप्कैश १॥ ५9७०० 
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प्रकाशित किये हैं', परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो 
निःसंशयरूपस अजितसेनको गद्यचिन्तामणिका कर्त्तां सिद्ध करनेके लिए पयासत हो । 

एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसेन नहीं है, और रूगमग उसी समयके 
जिन एक पुष्पसेन मुनिकेो अजितसेनका गुर माननेके लिए शास्त्रीजीने आविष्कृत 
किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, बल्कि उनके शिष्यका 
नाम वासपूज्य सिद्धान्तंदेव है, साथ ही पुष्प सेन और अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनोंके गुरु-शिष्य होनेमें बहुत कुछ बाघक है | दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थे, अनेक शजा उनके चरणोंमें सिर झुकाते थे, परन्तु ओडयदेव 
या वादीमसिंहके विषयम ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा 
गया हो | तीसेरे अजितसेनके सम्बन्धमें जितने उद्धरण शाज््रीजीने दिये हैं 
उनमैसे किसीमें भी उन्हें महाकवि या काव्य-प्रन्थोंका कर्ता नहीं बतलाया है। 
यदि वे गद्यचिन्तामणि जैसे श्रेष्ठ काव्यके कर्ता होते, तो कमसे कम मल्िषिण- 
प्रशस्तिमं उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता | इस प्रशस्तिमं उनकी 
प्रशंसामें एक दो नहीं ५० पंक्तियाँ खर्च की गई हैं । उक्त प्रशस्ति और दूसरे 
उल्लेखौंसे तो वे बड़े भारी वादिविजिता और तार्किक ही मादम होते हैं, कवि 
नहीं | इन सब बातोंसे ओडयदेव और अजितसेन एक नहीं हो सकते । दोनोमें 
सिर्फ एक ही समता है और वह यह कि दोनों “ वादीमसिंह ” पदका धारण 
करनेवाले थे | | 

अकलंकदेवके समकालीन ओडयदेव 

पं० कैलासचन्द्रजी शास्त्रीने न्‍्यायकुमुदचन्द्र ( प्रथम खंड ) की भूमिका 
डिखा है कि मल्िष्रेण-प्रशस्तिमें जिन पुष्पसेन मुनिको अकलंकदेवका सधर्मो या 
गुरुमाई बतल्या है, वादीमतिंह उन्हींके शिष्य प्रतीत होते हैं और ल्घुसमन्तभद्गके 
अहाहली-टिपणमें जिन वादीमतिहका उल्लेख है वे भी बाबद ये दे 

१ देखो जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, अंक २ पु० ७८-८७ और भाग ७ अंक १ पृ० १-८ 

२ शास्त्रीजीने गद्यचिन्तामणिकी प्रशस्तिके 'चिरायास्थान-भूषण:? पदसे शायद यह समझ 
छिया है कि वे राजमान्य ये । “ आस्थान-मूषण ? का अर्थ है समाका भूषण या शोभा 
और यह विशेषण गद्यचिन्तामणिके लिए दिया गया है, कविके लिए नहीं .। कबिका सिर्फ 
इतना ही अमिप्रार्य है. के यह भन्य निरकेजिकी लिए सेभमिशको मुपणल्पीहोकर'रहे... 
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इसके सिवाय उन्होंने भगवजिनसन और वादिराजद्वारा स्मृत वादिसिंहको भी 
वादीभसिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है । 

पहले भेरा भी यही खयाल था; परन्तु अब मैं ओडयदेव या वादीमातिंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता । मेरी समझमें एक वादियिंह या वादीमिंह 
भगवाज्जिनसेनसे पहले हुए जरूर हैं जिनका वास्तविक नाम मालूम नहीं है और 
आप्तमीमांसापर भी शायद उन्हींकी कोई टीका थी परन्तु गद्यचिन्तामाणकारसे वे 
पृथक्‌ हैं, यद्यपि वे भी कवि, वादी और तारिक ये | इसके सिवाय अकजूंकदेवके 
सधर्मा पुष्पसेनके ही वे शिष्य ये, यह भी निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 


सोमदेवका शिष्यत्व 
श्रुतसागरसूरिने यशस्तिकककी टीका ( आइ्वास २ ) में वादिराज महाकविका 
कक पद्य उद्धृत करके छिल्ा है कि ये वादिराज भी सोमदेवके शिष्य हैं' | क्योंकि 
सोमदेव कहते हैं कि “ वादीमधिंह भी मेरे शिष्य हैं और वादिराज भी | ? परतु 
श्रुतसागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक तो उन्होंने 
यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवने उक्त वचन किस ग्रन्थम किस प्रठंगपर 
कहा है ओर दूसेरे सोमंदेवने अपने यशस्तिछककोी शक संवत्‌ ८८१ 
( बि० सं० १०१६ ) में पूरा किया है और वादिराजने अपना पाश्वेनाथचरित 
श० सें० ९४७ ( वि० सं० १०८२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद | इसके सिवाय 
वादिराज स्वयं अपने गुरका नाम मतिसागर बताते हैं और वादीमरिंह अपने 
अपका नाम पुष्पसेन | अतएव कमसे कम गद्यचिन्तामणिके कर्ता वादीभ्तिंहको 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता। 
*-स्थाद्नादागेरिमाभित्य वादिसिंहस्थ गर्जिते | 
दिड्नागस्य मदध्व॑ंसे कीर्तिमंगो न दुर्घट: |--पा० च० 
२-“ उत्ते च वादिरा श्ज्ा 
कमंणा कविता जनिता जातः पुरान्तरजनंगमवाटे | 
कर्मकोद्रवरसेन हि मत्तः हैं किमत्येशभघाम न जीवः | 
सर वाद्राजोइपि ओसोमदेवाचार्यस्य शिष्य: । “ वादीभसिद्दोइपि मदीयशिष्य: औवादी- 
मदीयशिष्य: ? इत्युक्तवाच |? «८ कर्मणाकवलिता ? . पद्च वारिराजके किस 
अन्‍थक्ा है, यह भी भादूम नहीं हो सका |, पारित तो, बह, है जही,॥ | 


(७-0. 3870689/709व |॥ ५0। 
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22282 कविका स्थान 

कविके ओडयेदव नामसे पं० के० भुजबालि शाज्त्रीने उन्हें तमिल या द्राविड- 
प्रान्तका निवासी बतछाया है और बी० शेषगिरि राव एम० ८० ने|कलिंग 
(तेडगु ) के गंजाम जिलेके आसपासका। गजाम जिला मद्रासंक एकदम उत्तर 
है और अब उड्दीसामें जोड़ दिया गया है । वहाँ राज्येक सर्दोरोंकी ओडेय और 
गोडेयनामकी दो जातियाँ है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएवं उनकी 
समझमें वादीमसिंह जन्मतः ओंडेय या उड़िया सदार होंगे | 

ई ओडयदेवका समय 

गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूड़ामणिका जो कथानक है, वह गुणमद्राचार्यके 
जीवंधरचरित्र ( उत्तरपुराणान्तगंत ) से लिया गया है और दोनोमें बहुत अधिक 
समानता है । इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पद्ममें मिलता है--- 

निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मृन्नों जनो वहति हि प्रसवानुसंगात्‌ | 
जीवंधरप्रमवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्यं ममाप्युभयललोकहितप्रदायि || ९ ॥ 

यह जीवंधरचरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पड़ता है 
जे श० सं० ७०५ (वि० सं० ८४० ) की रचना है, अतएव वादीमसिंह 
इससे पीछेके हैं | 

सुप्रसिद्ध धाराधीश राजा मोजके विषय एक “छोक प्रायः सभी विद्वानोंके 
ढिए, परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास ( अमिनव कालिदास या 
परिमलछ ) ने उनकी मृत्युका झठा समाचार सुनकर कह्दा था-- 

अद्य धारा निराधारा निराल्म्बा सरस्वती | 
पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिव॑ गते || 

और इसी छोकके पूर्वार्धकी छाया सत्यंधर महाराजके शोकके प्रसंगर्म कशि 
हुई गद्यचिन्तामणिकी इस उक्तिमं मिलती है--“ अद्य निराघारा धरा निरालम्या 
परसवती |” स्व० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तामणि 

-बादकी रचना है । भोजदेवका राज्य-काछ वि० सें० १०७६ से 

बि० १११२ तक माना जाता है।* 

१ देखो, जैनसिद्धान्तभारकर वर्ष ८, अंक २ पृ० ११७ 

२ भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिंहका वि० सं० १११५ का एक दानपत्र मिला है 
भतएव श्ससे कुछ धईले' ही सनकी ्वैगवोती हुआ क्षैभो व! एछांद्रा।260 0५ 602760 
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तामिल भाषामें “ जीवक-चिन्तामाणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके क्‍ 
कर्ता तिरत्कदेव नामके कवि हैं | तामिल साहित्यक्े विशेषज्ञ पं० स्वामिनाय- 
य्याका मत है कि इस अन्थकी रचना क्षत्र-चूड़ामण और गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है और श्री कुप्पूस्वामी शास्त्रीन अपने सम्पादित किये हुए 
क्षतरचूढ़ामणिम इस तरहके छायामूछक बीसों पद्य टिप्पणके रूपमें उद्धृत करके 
इस बातकी पुष्टि भी की है। 

जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मालूम नहीं है परन्तु 'पेरि- 
पुराण ” नामक तामिलग्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो क्र 
चोल-नरेश कुल्लेज्ञुगकी प्राथनासे शेकरिव्लर नामक पंडितने बनाया था। कुलोत्ु- 
गका राज्य-काछ वि० सं० ११३७ से ११७५ है, अतएवं इससे पहले विक्रमकी 
बारहवीं सदीके पूर्वांधमें जीवक-चिन्तामाणे और प्रथम पादमें गद्य-चिन्तामणि स्वे 
गये होंगे। उस समय भोजदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्मका अनुकरण भी किया . 
जा सकता है। 

अतएव जब तक प्राचीनताके और कोई प्रमाण न मिलें तब तक ओडबयदेवको 
विक्रमकी बारहवीं सर्दाके प्रारंभका कवि मानना चाहिए. और यह भी कि वे 
किसी ऐसी गुरुपरम्परामें हुए हैं जिसका हमे पता नहीं | अपने संघ या गणका 
उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । 


00-0. उ3्लाहु्माएव0 |५६॥ 020॥8००ा. एछॉंचता260 0५ 65च67ा| 
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बाग्मट मामके अनेक ग्रन्थकर्त्ता हो गये हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-- 
१ (अष्टाइृहद्यके कतों वाग्भट--इस सुप्रसिद्ध वेद्यक ग्रन्थके कर्ता 
, बाग्म्ट सिन्धुदेशके रहनेवाले थे और इनके पिताका नाम सिंहगुप्त था । ये बहुत 
* प्राचीन हैं और अधिकांश विद्वानोंके मतसे बोद्धधर्मके अनुयायी थे | पण्डितप्रवर 
आशाधरन इस ग्रन्थपर एक टीका लिखी थी, जे| अभी तक अप्राप्य है। इसी कारण 
कुछ लोगेंंका खयाल है कि ये जैन थे, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। 
२ नेमिनिवोण महाकाव्यके कत्तो वाग्भट। काव्यमालामे प्रकाशित 
नेमिनिवाणम कविंकी कोई प्रशस्ति नहीं है; परन्तु आराके जैनसिद्धान्तमवनमें 
संबत्‌ १७२७ पैष कृष्ण अष्टमी झुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके 
अन्त निम्नलिजित परिचय-पतद्य दिया हुआ है और उससे कविका थोड़ा-सा 
परिचय मिल जाता है--- 
अहिच्छत्रपुरासन्न-प्राग्वाटकुलशालिनः | 
छाहडस्य सुतश्रक्रे प्रबन्ध वाग्मटः कविः || ८७ 
भ्रवणबेल्गोलके स्व० पं० दौर्बलि जिनदास शाज््रीके पुस्तकालयमें नेमिनिवोणकी 


१ मैसूरके पंडित पद्मराजके पुस्तकाल्यमें अधज्हृदयकी जो प्रति कनडी डिपिमें लिखी- 
हुई है उसके अन्तर नीचे लिखे दो पश्च हैं-- 
यजन्मनः सुक्ृतिनः खल सिन्पुंदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भुवि सिंहगुस्म्‌। 
तेनोक्तमतदुभयशमिषग्वरेण स्थान समाप्तमिति... «** «० + 
नमे बाडव ( वाग्मट ! ) ती्याय विदुषे लोकबन्धवे । 
येनेदं वैद्यइृद्धानां शास्त्र संग्रह्म निर्मितम्‌ ॥ २ 
२ देखो, जैनहितिषी माग १५, अंक ३-४ ९० ७५ में पं० जुगछकिशोरजी मुख्तारका नोद। 
डे देखो, जैनहि्तेपी' मर्गि "अंक ७४४ ६७/88४०7. 0260 0५ 8606० 
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नेमिनिवांणके कर्ता वाग्मट ( बाहड़ ) छाहइके पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोखाई- 
कुछके थे और अह्विच्छत्रपुरमे उत्पन्न हुए ये। इन्होंने न तो अपने किसी गुर 
आदिका नाम लिखा है ओर न और कोई परिचय ही दिया है । अपने किसी पूर्व. .| 
वर्ती कवि या आचायंक्रा भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ 
प्रकाश डाल्य जा सके | परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये 
बाग्मगालूंकारके कर्त्ता वाग्भटसे पहलेके हैं। क्‍योंकि वाग्मटालंकारमें नेमिनिवाणके 
अनेक पद्मोंको उदाहरणस्वरूप उद्धत किया गया है" और जैसा कि आगे बतलाया । 
गया है वाग्मठालंकारके कर्त्ता वाग्मठका समय वि० सं० ११७९ के छामा | 
है। अतएव नेमिनिर्वाणकी रचना बारहवीं सदीके प्रारंभके बादकी नहीं हो सकती। 
नेमिनिवोण काव्यपर भद्दाकक ज्ञानभूषणकी एक पंजिका टीका उपलरूब्ध है। 
ओर कोई टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुईं। जहाँ तक हम जानते हैं ये वाग्मट . 
दिगम्बरसम्प्रदायके अनुयायी ये | नेमिनिवांणके प्रथम सर्गके १९ वें पद्यमें कहा 
है कि वे मल्लि जिन तुम्हारा कल्याण करें, जिन्हें तपके कुठारस कर्मबछलीकों काट । 
डाल है और जो कुरु ( कुरवंशी या इश्बाकुवंशी ) के सुत होनेपर भी दुःशातन | 
( कुरुपुत्र ुःशासन राजा और दूसरे पक्षमें दुश्तासे शासन करनेवाले ) नहीं हुए । 
इससे मालूम द्वोता है कि वे माझ्लि जिनको श्वेताम्बर सम्प्रदायके समान इश्ष्वाकुबंशी 
राजाकी सुता ( लड़की ) नहीं किन्तु सुत ( लड़का ) मानते ये | | 
रे वाग्भटालंकारके कर्त्ता वाग्मट--इनके पिताका नाम सोमशेह थां। '। 
१ म० भ० ओझाजीके अनुसार “ नागौर ”का पुराना नाम जहद्दिच्छत्रपुर है।देखों | 
ना० अ० पत्रिका भाग २, पृ० १२९ । .] 
२ नेमिनिवांणके छठे सर्गके “ कान्तारभूमौ? “ जहुब॑सन्ते ? और “ नेमिविंशार | 
नयनो ” आदि ४६, ४७ और ५१ नम्बरके पद्व वाग्मयलंकारके चौथे परिच्छेदके २५ २९ 
जर ३२ न० के पद्य हैं और सातवें सर्गका ' वरणा प्रसननिकरा ? आदि २६ वें न० की 
पद्य चौथे परिच्छेदका ४० ने० का पद्य है | हे । 
है तपःकुठारक्षतकर्मवल्िमलिजिनो वः श्रियमातनोतु | 
कुरोः सुतस्यापि न यस्य जात॑ दुःशासनत्वं भुवनेश्वरस्य || १९ 
४ बंभंडसुत्तिसंपुडमुत्तिअमणिणों पहासमूहन्व | 
००-(जिगि्राइड्रि, लत आसि:बुशे तत-्सोम॑स्स पी ।००ए 


चार वाग्मट । ४८५ 
चार वएभट 


मिंहंदेवगणिके कथनानुसार वे महाकवि और एक राज्यके महामात्ये ये | कवि- 
चाद्धिकां ठीकाके कत्ता वादिराजने भी उन्हें * महामात्यपदभृत्‌ ” लिखा है | 


संकरालंकारके उदाहरणमें कविने कहा है कि संसारमें तीन ही रतन हैं, एक 
अणगहिल्पाटण नगर, दूसरा कर्णदेवके पुत्र राजा जयासिंहदेव और तीसरा श्रीकलश 
नामका उनका हॉथी । इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्मट गुजरातके सोलंकी राजा 
सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मंत्री थे | 

जयसिंहका राज्य-काल वि० सं० ११५० से ११९९ तक निश्चित हुआ है 

शेताम्बराचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रभावकचरितमें लिखा है कि बाहड़ नामके 
धनी धर्मात्माने गुरुचरणोमें प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय कार्य 
बतलाइए, कि जिसमें घन व्यय किया जाय ! तब गुरुने मगवानका मन्दिर बनानेमें 
घनकी सफलता बतलछाई और तब वाग्मठने हिमाल्यके समान धवल और ऊँचा 
मन्दिर बनवाया और उसमें विराजमान करनेके लिए, वर््धमान जिनकी प्रतिमा भी। 
वि० सं० ११७८ में मुनिचन्द्रसूरिका समाधिमरण हुआ और उसके एक वर्ष 
बाद वाग्भय्ने देवसूरिके द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रातेष्ठा कराई | इससे पता लगता 


१ इदानीं अन्थकार इदमलूकारकतृत्वख्यापनाय वाग्मटामिधस्य महाकवे : महामात्यत्य 
तत्ञाम गाथयैकया निदरशैयति । 
। २-अणहिल्लपायटकपुरमवनिपतिः कर्णदेवनूपसूनुः | 
श्रीकलशनामघेयः करी च रत्नानि जगतीह ॥ 
३ देखो श्री दुर्गाशकर शास्त्रीका “ गुजगतनों मध्यकालीन राजपूत इतिहास |” ए० २२५ 
४-अथाश्ति बाहडे नाम धनवान्धामिंकाग्रणीः । 
गुरुपादान्प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसो ॥ 
आदिव्यतामति-छाघ्यं कृत्य यत्र धन व्यये | 
प्रभुराह्चलय जैने द्रव्यस्य सफलो व्ययः ॥ 
आदेशानन्तरं तेनाकार्यत भीजिनालयः ।. 
हैमाद्विघवलूस्तुंगो दीप्यकुम्ममहामाणिः || 
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है कि वि० सं० ११७९ में वाग्मट थे ओर यह सिद्धराज जयसिंहका ही 
राज्य-काल है। 

आचार्य हेमचन्धने भी अपने द्याश्रय काव्य ( सर्ग २० छोक ९१-९२) में 
वाग्भटकों जयसिंहका अमात्य बतलाया है | 

वाग्मटालंकारपर जिनवर््धनसूरि, सिंहदेवगाणि, क्षेमहंस गाणि, ओर राजहंस 
उपाध्याय इन चार श्रेताम्बर विद्वानोंकी टीकायें उपलब्ध हैँ | इनके सिवाव 
पामराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी और अनन्तभ्-सुत गणेश 
नामक अजैन विद्वानकी भी यीका है | 

ये वाग्मट छताम्ब॒र सम्प्रदायके अनुयायी थे । 

यह एक आश्वरयकी बात है कि अपने ग्रन्थमें नेमिनिर्वाणके अनेक पद्मोंका 
उदाहरणस्वरूप उपयोग करके भी इन्होंने उसके कर््ताका कहीं भूलकर भी 
स्मरण नहीं किया | 

४ काव्यानुशासनके कत्तों वाग्भट--ये नेमिकुमारके पुत्र थे | अपने 
पिताको इन्होंने कौन्तेयकुलदिवाकर, महान विद्वान, धर्मात्मा और यशस्त्ी 
लिखा है | उन्होंने मेदपाट ( मेवाड़ ) में प्रतिध्ित पार्व्वनाथ जिनका यात्रा- 
महोत्सव किया था जिससे उनका यशञ्ञ भुवनव्यापी हो गया था, राहड़पुरमें नेमि । 
भगवानका और नल्छोटकपुरम ऋषम जिनका बाईंस देवकुलिकाओंसहित विश्ञाल | 
मन्दिर निर्माण कराया था | नेमिक्रुमार अपने बड़े भाई राहड़के परम भक्त ये | 


नाना... 


शतैकादशके साष्टसप्ततो विक्रमार्कतः | 
वत्तराणां व्यतिक्रान्ते श्रीमुनिचन्द्रसूरयः || 
आराधनाविधिश्रेष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशन | 
शमपीयूषकछ्लोलप्छतास्त त्रिदिवं ययुः || युग्मम्‌ 
वत्सरे तन्न चेंकेन पूर्णे श्रीदेवसूरिभिः | 
श्रीवारस्य प्रतिष्ठां स बाहडो5कारयन्मुदा || 
१-वास्भट नामके एक और जैंन अमात्य जयसिंहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समय 
हुए हैं परन्तु वे उदयनके पुत्र थे । 
२ राहड्पुर शायद नेमिकुमारके बंड़े भाई राहड़का ही बसाया हुआ दो। राष3९ 
और नब्हेत्कफुर मब्नाझमें।ही।कद्दीं०होंकि१।[००॥००. 00020 0५ ०७क्षाणा 
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राहड़की भी कविने बहुत प्रशंसा की है| उन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित घनसे 
.. आदि जिनका मन्दिर बनवाया था । नेमिक्रुमारके पिताका नाम मक॒छ ( मोकल ) 
और माताका महांदिवी था। ०. | 

कौन्तेय कुछ कौन-सा है, हम नहीं जानते | परन्तु इन वाग्मटका कुछ कोई 
बहुत प्रतिष्ठित और राजमान्य कुछ जान पड़ता है। धनके अतिरिक्त विद्यासे भी 
यह कुछ बहुत समुद्ध था । 

वाग्भठ महाकवि थे । काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाठक 
और छन्‍्दोग्रन्थ लिखे थे | उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपशवृत्तिम (० १५) 
इन्होंने अपने * ऋषभदेवचरित ” महाकाव्यका एक पद्म उद्धृत किया है और एक 
जगह (9० २० ) वाग्मट-छन्दोनुशासनकी भी चर्चा की है| परन्तु फिसी 
नाटकका उल्लेख नहीं मिला | 

वाग्मटालुंकारेक कर्तासे ये पीछे हुए. हैं और उनसे मिन्न हैं| क्योंकि इन्होंने 
काव्यानुशासनके गुण-प्रकरणमें लिखा है कि दण्डि, वामन, और वाग्मटप्रणीत 
दश गुण हैं परन्तु भें तो माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ। 

काव्यानुशासनस इस बातका ठीक ठीक पता नहीं चल्ता कि ये वाग्मट किस 
सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु अधिक संभावना यही है कि वे दिगम्बर होंगे | 
क्योंकि उन्होंने अपने इस ग्रन्थम  ऋषमदेवचरितिके प्रारंमका नीचे लिखा पद्म 
उद्धत किया है-- 

यत्पुष्पदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्ये: पूर्वें: कृत सुकाविभिस्तद् विधित्सुः | 

हास्याय कस्य ननु नात्ति तथापि सन्तः ्रण्वस्तु कंचन मर्मापि सुयुक्तिसूक्तम ॥ 

इसमें भूछते जिनसनकी जगह मुनिसेन छप गया जान पड़ता है। इसका 
अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती पुष्पदन्त ओर जिनसेनादि मुनियोने जिसे बनाया 
च्च्च्चस्स्स्स््ट-र- जल 2 र-ह0/...........__+__ 5 


३ देखो काव्यानुशासन-टीकाकी उत्थानिका | 

२ विनिमितानेकनव्यभव्यनाटकच्छन्दो5ऊंकारमहदकाव्यप्रमुखमद्प्रवन्धवन्थुरो डपारतारशाल- 
पागरसमुत्तरणतीर्धायमानशेमुपी ... मह्कवि औरीवास्मये ... । 
न जय च स्व: प्रपंचः श्रीवाग्मयभिधस्वोपशछन्दोनुशासने प्रपंचित इति नात्रोच्यते । 


अन्थकी एक ताड़पत्रपए छिखी हुई प्रति पाटणके 
जैन संडारमे है । 0५.0 (०॥७०ांणा': एांध्रा।260 0५ 6058/00[ं 
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है, उसे बनाते हुए मैं किसके हास्यका पात्र न बनूँगा ! और ये दोनों अर्थात्‌ 


आदिपुराणके कर्ता जिनसेन और महापुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगम्बर सम्प्रदायक्े 
ही ये। इनके ग्रन्थोंको वाग्भयने पढ़ा था | 

इसके सिवाय नेमिनिवोण, चन्द्रप्रमैचरित और बैनंजयकी नाममालाके उद्धरण 
भी इसी बातको युष्टि करते हैं। क्योंकि ये तीनों भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोंकी रचनाये हैं । 

कुछ स्थानोंमें “ राजीमती-परित्याग ? काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद 
पं० आशाधरका ' राजीमती-विप्रलूंभ ? नामक काव्य हो | परित्याग और विग्रलुभ 
एकार्थवाची हैं| आशाघरका 'राजीमती-विप्रलंभ' उपलब्ध नहीं है । आश्चर्य नहीं 
जो “ राजीमती-परित्याग ” भी उसका नाम हो | यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो 
तो इन वाग्मटके आशाधरके बाद विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिका मानना होगा | 

काव्यानुशासनम पचास अ्न्थोके उद्धरण दिये हैं | यदि उनकी अच्छी तरह 
छान-बीन की जाय और पता लगाया जाय कि वे किन किन अन्धोंके हैं तो इससे 


न केवछ कविके समयपर ही प्रकाश पढ़ेगा अनेक अपरिचित ग्रन्थोंका भी 
पता लगेगा। 


उतन्ननाननननतन+-+-ा- 3 निकाह ४८० अर # 
- * उधानजलकेडिमधुपानवर्णन नेमिनिवांण-राजीमतीपरित्यायादौ । पू० १६ । 
३ तत्ाशोर्यथा चन्द्रप्रभकाव्ये--श्रियं क्रियाथस्य सुरागमे आदि, पृ० १५ और चद्रो- 
दयात्तलमयवर्णन शिशुपालवध-चन्द्रप्रभचरितादौ, पृ० १६ 
९ अमिधानक्ोशो नाममाछा। ततो हि शब्दनिश्चय:। नलु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा 
मथुक्तत्वदोषावकाश:, तत्कि नाममाल्या। मैंवम्‌ । सामान्येन प्रयुक्तादर्थावगतिभभवति | 
यथा नीवीशब्देन जघनवख्ग्रन्थिरुच्यते इति कस्यचित्निश्चय: 'स््रिय: पुरुषस्य वा? इति संशर्ये 
* नीविरागन्यून नार्या, जप ॒त्। वापस: इति।नाममाक्रापदावको कतिदेक पमिणेयो भवति । 


जी के 3 + 2 हे 2 -+>-__-पी-दि के सकी देय" 


बााकपआआन्क, 


कवि वादिराज 


इनकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुईं हैँ एक तो वाग्मगालूुंकारकी | 
4 कविचेन्द्रिका ” नामकी संस्कृत टीका और एक ० शानेलेचनस्तोत्र ' नामका 
छोटा स्तोत्र | पहले ग्रन्थकी उत्थानिका और प्रशस्तिस मालूम होता है कि ये । 


१ इसकी एक प्रति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है ओर दूसरी संघीजीके मन्दिरमें । 
दूसरी प्रतिके अन्तके कुछ पत्र नहीं हैं । 
२ यह स्तोत्र माणिकचन्द्र-जैनग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहर्मे छप चुका है । 
' ३ अनन्तानन्तसंसारपारगं पाश्व॑मीश्वर्म । 
प्रमाणनयभंगाब्धि भुक्तिभूषोज्झितं स्तुवे ॥ १ 
वाग्मटकवीन्द्वरचितालंकारस्यावचूरिरियममला | 
जिनवचनगुरुकृपातों विरव्यते वादिराजेन | २ 
धनंजयाशाधरवाग्मयानां धत्ते पद सम्प्रति वादिराजः | 
खाण्डिल्यवंशोद्भधवपोमसनुः जिनोक्तिपीयूषसुतृत्तगात्रः ॥ ३ 
«*«इति भत्वा रलत्रयालंकृतस्रविद्यवित्तो त्तों विमलसोमश्रेष्टिकुलभूयोम 
अच्छीमद्वाग्मटमह्ाकविस्तावदिष्टदेवतामभीशैति ।. . - 
संवत्सेरे निधिदगश्वशशाड्रयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरों सचित्रे | 
ल्मेज्लिनाम्नि च समाप गिरःप्रसादात्‌ सद्गादिराजरचिता कविचन्द्रिकेयम्‌ || १ 
भीराजसिंहरपतिजयसिंह एवं श्रीतक्षकाख्यनगरी अगहिलतुल्या | 
श्रीवादिराजविबुधो5परवाग्भटो5य भीयूत्रवत्तिरिह नन्‍्दतु चार्कचन्द्रम्‌ | २ 
भीमद्वीमतपाल्जस्य बलिनः भीराजसिंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहिता टीका शिश्यूनां हिता | 
हीनाधिक्यवचे। य॒दत्र लिखित तट बुचेः क्षम्यताम्‌ 
गाईस्थ्यावनिनाथसेवनधियः कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ | 


श्ति भीवाग्भटालकार टीकायां (| [| (>0|| पैस्व्छिदे: (0) ँः 0 0५ 6७5 हे ॥॥॥| 
“५. 38 गवचन्द्रिक 80॥ क्षे।) (.,(0॥6। 426 &80७58७॥7॥00[/॥ 
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खण्डेल्वाल वंशमें उत्पन्न हुए ये और उनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) 
भ्ष्टी था । श्रेष्ठी शायद सेठीका संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेल्वालॉंका एक गोत्र 
है । उन्होंने अपनेको उस समयर्भ धनंजय, आशाधर और वाग्भटका पद धारण 
करनेवाल्य अर्थात्‌ उन्हींकी जोड़का विद्वान्‌ बतलाया है । वे तक्षक नगरीके ण्जा 
राजसिंहके मंत्री थे और उनके सेवा-कार्यमें रहते हुए कुछ अवकाश निकालकर 
उन्होंने यह बाल्पयोगी टीका लिखी थी। राजसिंहको भीमन्पात्मज अथांत राजा 
.. भीमसिंहका पुत्र लिखा है| 

वे अपनेको दूसरा वाग्मट बतलांते हुए लिखते हैं कि राजा राजसिंह दूसरे जय- 
तिंहदेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिल्लपुर है और मैं वादिराज दूसरा वाग्भट हूँ 

टीकाकी उत्थानिकामें उन्होंने बाग्भटको महामात्यपदभ्दत्‌ लिखा है, इसे 
शायद वादिराज भी राजसिंहके अमात्य होंगे । । 

इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १७२९ की दीपमालिकाको, गुरुवार, चित्रा 
नक्षत्र और वृश्चिक लम्ममं समाप्त किया था | 


(७-0. 360 47५990 वा) ५७०॥8७०॥०॥. छांद्रा|ं280 0५ 8587060/ 


नेमिचरित-काव्य 


काव्य-परिचय 

काव्यमालाके द्वितीय गुच्छकरम यह काव्य नेमिदूतके नामसे प्रकाशित 
हुआ है | पर वास्तव इसका नाम “ नेमिचरित ” मालूम होता है । 
यह “ मेघदूत 'के ढँगका काव्य है और मेघदूतके ही चरण लेकर इसकी 
रचना की गई है । शायद इसीलिए, इसे नेमिदृत नाम मिल गया है। 
पर्तु यथार्थमें इसमें दूतपना कुछ भी नहीं है। न इसमें नेमिनाथ दूत बनाये 
गये हैं और न उनके लिए, कोई दूसरा दूत बनाया गया है। राजीमतीने 
नेमि भगवानको संसारासक्त करनेंके लिए जो जो प्रयत्न किये हैं, जो जो अनुनय 
विनय किये हैं और जो जो विरह-व्यथायें सुनाई हैं उन्हींका वर्णन करके यह 
हृदयद्रावक काव्य बनाया गया है । अन्‍्तंम राजामतीके सारे प्रयत्न निष्फल हुए | 
नेमिनाथने उसे संसारका स्वरूप समझाया; विषय-भोगोंका परिणाम दिखलाया, 
मानव-जन्मकी सार्थकता बतलाई और इसका फल यह हुआ कि राजीमती स्वयं 
देह-भोगोंसे उदास होकर साध्वी हो गई। यदि अन्तके दो *ओकीम ये पिछली बातें. 
न कही गई होतीं, तो इस काव्यका  राजीमती-विप्रतम्म ' या * राजीमती- 
? अथवा ऐसा ही और कोई नाम अन्वर्थक होता; परन्तु अन्तिम #ओेकोसे 
इसमें नेमिनाथको प्रधानता प्राप्त हे गई है, राजीमतीके सोरे विरह-विछाप उनके. 
अटल निश्रय और उच्च चरित्रके पोषक हो गये हैं; इसलिए, इसमें सन्देह नहीं कि. 

इसका “ नेमिचरित ? नाम बहुत सोच समझ कर रक्‍्खा गया है | 
--ंस काब्यकी रचना सुन्दर और भावपूर है। पल जगह जगह छिश्ता आ 


बे प्रवरकवितुः कालिदासस्य काव्या-- 
दन्वये पाद॑ सुपदराचितान्मेघदूतादएशीला | 


८“श्रीसचेमे क्षी तविरा डे मा । णस्याणजन्सा 26 €6७0वथादवणांं 
चक्रे काव्य बुधजनमनः प्रीतये विक्रमाख्य 5 
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गई है । दूरानवयता बहुत है | प्रयर्न करनेसे विशेष परिश्रमेस कविका हह्त 
आशय समझमें आता है | पर इसमें कविका दोष नहीं--उसे लाचार होकर 
ऐसा करना पड़ा है। कविकुलगुरु कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्यक्ष 
बलोकके चोये चरणको अपने प्रत्यक्ष श्छोकका चौथा चरण मानकर कविने इस 
काव्यकी रचना की है। ऐसी दशाम चौथे चरणोंके शब्दों, वाक्यों, और उनके 
आशयोकी अधीनताम पड़कर कवि और करता ही क्‍या १ अपने हृद्गत भावोंको 
दूसरे कविके शब्दों, वाक्‍्यों और आशयोके द्वारा रुद्ध हुए मार्गमेंसे प्रकट करनेके 
सिवा उसे कोई गति ही न थी । ऐसी परिस्थितिम काव्यमें छ्िष्ठत आना ही चाहिए। 
किन्तु इस पराघीन कार्यमें भी कविने जो काव्यकौशल दिखलाया है और जो माहि- 
कता दिखलाई है, उससे अनुमान हो सकता है कि यदि कवि अपने भायोंको 
स्वच्छन्दतापूरवक प्रकट करनेका, अपनी भावधाराकों विना बाघाके कहनेका मोका 
पाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काव्य और भी सुन्दर बन जाता । 

इस काव्यके बनानेमें कविको क्रितना परिश्रम करना पड़ा होगा इसका 
_चुम्ान पाठक तब कर सकेंगे जब मेघदूतकों सामने रखकर इस काब्यको पेंगे 
और मेघदूतके चौथे चरणोंके मूल भावोंके साथ इसके चौथे चंरणोंके भावोंका 
मिलान करेंगे | मेरी समझमें यह काम वैसा ही कठिन है जैसा कि आमके एक 
पोधेकी काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पौथेकी कलमको जोड़ देना और दोनोके 
शरीरको, रसको और चेतनाशक्तिको एक कर देना । पूरे काव्यका पाठ करके हम 
देखते हैं कि कविने इस कठिन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है । 


काव्यका कर्त्ता 

इस काव्यके कर्ततांका नाम विक्रम है। वह सांगणका पुत्र था। नेमिचरितिके 
अन्तिम ऋोकसे काबैका केवछ इतना ही परिचय मिलता है | वह किस समय 
है कित वंश हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन 
पकैन ग्रंथोंकी रचना की, इत्यादि बातौंका कुछ भी पता नहीं चलता | 

अभ्रभदास नामके एक झ्वेताम्बर सम्प्रदायके कवि हो गये हैं जिनके बनायें 
डुए कुमारपालरास (बि० से० १६७०), हीराविजयसूरिरास (वि० से० १ ६८५) 
आदि गुजराती भाषाके अन्य मिलते हैं। मेरे मित्र श्री मोहनलालजी देताईने 
इनका काव्य-काछ वि० सं० १६९६ से १६८६ तक निश्चित किया है| इनके 
पिताका लाम, अषकी"संतंणे“ था और ये सेवक हवस थे । पहले हमने 
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अनुमान किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र ओर ऋषभदासके भाई ये विक्रम होंगे 
परन्तु अभी हाछ ही मालूम हुआ है कि नेमिचरितकी एक प्रति वि० सं० १६०२ 
की लिखी हुई बादूचरके गट्टृबाबूके संग्रहमे मौजूद है, इस लिए विक्रम कवि 
ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते । इसके सिवाय ऋषमदासने अपने किसी अन्थर्म 
विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है | 


खंभातके चिन्तामणि-पाश्वेनाथमन्दिरमें एक विस्तृत शिलालेख है' जो वि० 
सं० १३५२ का है। इस लेखके २८ वे से लेकर ३१ वें नम्बर तकके पद्मोंमें 
मालवा, सपादलक्ष और चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से खंभातमें आये हुए सांगण, 
जयता और प्रल्हादन आदि घनी भावकका उलेख है जिन्होंने उक्त मन्दिरकी 
निर्तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापारपर कुछ छाग बाँध दी थी। इनमेंसे 
सांगण हुंकारवंश ( हूँबड़ ) के और जयता सिंह॒पुरबंश ( नरखिंहपुरा ) के थे। 
संभव है कि इनमेंसे पहले भ्रावक सांगणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सांगण 
आदि दिगम्बर सम्प्रदायके माछ्म होते हैं । क्‍योंकि इस लेखके चोये पद्यमें 
सहलेकीतिका और सत्ताईसवें पद्यमें यैशःकीर्ति गुरुका उलछेख है और ये दोनों 
दिगम्बर साधु हैं । इसके सिवाय हँबड़ और नरसिंहपुर जातियोंके भावक इस ' 
समय भी अधिकांशर्म दिगम्बर आम्नायके अनुयायी हैं| 

यों काव्यके विषयसे तो कवि स्वेतांबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था, 
इसका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि काव्यमें जो कुछ कहा गया है वह साम्प्रदायिक 
मत-भेदकी सीमासे बाहर है। 

१ देखो, मुनि श्रीजिनविजयजी सम्पादित “ प्राचीन-जैन-लेखसंग्रह ? का ४४९ नं० का 
शिछाछेख । इस छेखकी बहुत-सी पंक्तियोंका कुछ अंश नष्ट हो गया है। प्राचीन मन्दिर 
शायद वि० स॒० ११५६५ में बना था और १३५२ में उसका जीणोंद्वार हुआ है जब कि 
यह लेख उत्कीण हुआ । 

* हुंकारबंशजमहघमणीयमानः भ्रीसाज्ञणः प्रगुणपुण्यक्षतावतारः । 
तारेशसन्निभयशो जिनशासनाहों निःशेषकल्मषविनाशनभव्यवर्णः ॥ 
सिंहपुरबंशजन्मा जय॒ताख्ये। विजित एनसः पक्ष: ।....इत्यादि । 
अन्नागमन्मालवदेशतो<मी सपादलक्षादय चित्रकूटातू |... 
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कविका क्षेत्र-ज्ञान 

मैघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनेके लिए बादल्लैकों मार्ग बतलाया 
है कि तुम अमुक अमुक स्थानोंसे होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुँच जाओगे। 
इस मार्गे-सूचनमें कालिदासने अपने भूगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है। 
विद्वानोंने निश्चय किया है कि उनके वर्णनमें देश-स्थानसंबंधी कोई भूल नहीं 
है। मानो कालिदासने स्वयं पर्यटन करके उक्त सब स्थान और नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था । 

यही बात नेमिचरितमें भी है | इस कविकी भी इस विषयमें अच्छी जानकारी 
थी। यद्यपि उसका वार्णित क्षेत्र कालिदासके जितना बड़ा नहीं है; तो मी उसे 
उसमें पर्यटन किया है और स्वयं आँखों देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है; 
जिससे मालूम होता है कि कवि काठियावाइका या उसके आसपासके ही किसी 
स्थानका रहनेवाल्ग होंगा । 

नीचे उन थोड़ेसे स्थानोंके विषय खुलासा किया जाता है जिनका वर्णन 
नेमिचरितमें आया है--.. 

( १ ) रामगिरे (लोक १)--मेघदूतका रामगिरि अमरकंटक पर्वत है। परत 
नेमिचरितके कर्तताने यह नाम गिरिनारके लिए. दिया है। ऊजयन्तर्गिरि, रेतादि 
आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते हैं; पर*यह नाम इस काव्यके अति- 
रिक्त कहीं नहीं देखा गया। संभव है कि कविने मेघदूतके चतुर्थ चरण 
वशवती होकर जिसमें कि * रामगिरि ! नाम पड़ा हुआ है--गिरिनारका नाम 
रामगिरि न होनेपर भी अगत्या मान लिया हो और हमारे देशमें “ राम ” शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीर्थके लिए, विशेषणरूपमें देना अनुचित 
भी नहीं कहा जा सकता | । 

( २ ) द्वारिका (>लोक १६)--गिरिनारते द्वारिका वायव्य-कोणमें है| इसलिए 
इस शोक कहा है कि द्वारिका जानेके लिए आपको उत्तरकी ओर जाकर फिर 
पश्चिमको जाना पढ़ेगा। ! 

( ३ ) वेत्नवती ( शतक २६ )--यह द्वारिकाके प्राकारके पास है | ६४ वें क्‍ 
“ओोककी गोमती और यह एक ही मादूम होती है | गोमती अब भी गोमती ही 
कहलाती है; वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमें बेत अधिक... 
शेंगे, इसलिए कतिते/उत्क्ाइस प्वानपैक्त- मुह सेल पेया'हींगा । मेधपूतके क्‍ 

ध 


न्ेमिचरित-काव्य ४९५ 


जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पड़ा हुआ है; इसलिए कवि 
ऐसा करनेके लिए. विवश था | मेघदूतकी वेत्रवती “ मालवे ” की “ बेतवानदी है। 

(४ ) खर्णरेखा ( छोक ३२ और ४५ )--यह नदी गिरिनार पर्वतसे ही 
निकली है। छोटी-सी पहाड़ी नदी है | इसकी रेतमें सोनेका बहुत सूक्ष्म अंश अब 
भी पाया जाता है। इसे छोग ' सुब॒रणा ”: कहते हैं। आगे चलकर यह नदी 
शायद किसी दूसरे नामसे प्रतिद्ध हुई है। 

(५ ) क्रीडापर्वत ( छोक २७ )--- तुल्सीश्याम ” नाम पर्वतको छोग 
श्रीकृष्णका क्रीडापर्वत कहते हैं | इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है । 

( ६ ) वामनराजाकी नगरी ( इलछोक ३२२ )--इसको इस समय वणथली 
कहते हैं, जो कि “वामनस्थली'का अपश्रंश है। यह जूनागढ़ स्टेटका एक 
कसा है, और जूनागढ़से छगमग ५ कोसकी दूरीपर है | यहाँ वह स्थान भी बना 
हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पैरसे पृथ्वी मापी थी । 

(७ ) भद्रा ( इछोक ५० )--यह नदी इस समय ' भादर * नामसे प्रसिद्ध 

| यह जसदणके पासके पर्वतसे निकली ओर नवीबन्दरसे आगे अरब ससमुद्रमें 
मिली है | कविने इसके संगमस्थलका ही वर्णन किया है | 

( ८ ) पौर ( लोक ५१ )---यह इस समय पोखन्दरके नामसे प्रसिद्ध है। 
भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके मिलनेकी बात कही है। 

( ९ ) गन्धमादन और वेणुनपर्वत ( छोक ५३ और ६१ )--हाछार और 
वरडो प्रान्तके बीचकी पर्वतभ्रेणीको “बरडो” कहते हैं | संभवतः इसी भ्रेणीके 
किन्हीं दो पर्वतोंका नाम गन्धमादन और वेणुन होगा | कविने इन दोनोंका वर्णन 
पोखन्दरत आगे चलकर किया है। 

मेघदूतके मूल छोक ११५ हैं ओर १० ोक क्षेपक बतलाये जाते हैं । पर 
इस काव्यमें क्षेपक्सह्ित सभी >ओोकोंके चरणोंकी पूर्ति की गई है और इसीलिए 
इसमें १२५ छोक हैं | इससे मादूम होता है कि कविके समयमें उक्त क्षेपक 
औओोक प्रचलित थे | 

यह काव्य काव्यमालाम बहुत समय पहले छप चुका है । स्व० पं० उदय- 
जे काशलीवालने इसका हिन्दी अनुवाद भी किया था, जो प्रकाशित हो 

| . 
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ज्योतिःप्रभाकल्याण नाटक 


लगभग पचास वर्ष हुए “ काव्याम्बुधि ? नामका एक संस्कृत मासिक प्र 
उस समयके सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ प॑० पद्मराजने बंगलोरसे निकालना शुरू किया 
था, जो निर्णयसागर प्रेसकी सुप्रत्तिद्ध काव्य-मालके ढंगका था । इसमें केवल 
जैन काव्योके प्रकाशित करनेकी व्ययस्था की गई थी | इसका एक अंक बिना 
टाइटिलका मेरे संग्रहमें है जिसमें पद्मनन्दिकी “ एकत्व-सप्तति ? के ५१ पत्च 
व्याख्यासहित और भीजरहासूरिके  ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक ? के दो अंक पूरे 
ओर. तृतीयांकके तीन पेज और हैं । दोनों अन्येकि डिमाई साइजके चोवीत 
चौबीस पेज दिये गये हैं | माद्म नहीं इससे आगे ओऔर कितने अंक इस पत्रके 
निकले | यदि एक दो अंक ही और निकले हों तो ये दोनों ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो 


गये होंगे । इनमेंसे * एकत्व-सप्तति ? तो पद्मनन्दि-पंचबिंशतिका * के अन्तर्गत... 


प्रकाशित हो चुकी है और इस लिए सुलम है; परन्तु “ ज्योतिःप्रभाकल्याण * 
नायक दुल्भ है। 


यह सोलहवें तीथंकर भ्रीशान्तिनायंके पूर्वमवसम्बन्धी अमिततेज विद्यापर और 


ज्योतिःप्रभाके कथानकको लेकर रचा गया है. और भगवद्भुणभद्रका उत्तरपुराण 
इसका मूल है । इसके कर्चा अहसूरे हैं' जो नाव्याचा् हस्तिमछके वंशज हैं 
और उनसे लगभग सौ वर्ष बाद विक्रमंकी पन्‍्द्रहवी शताब्दिमें हुए, हैं और जिनके 
निवर्णाचार और भ्रतिष्ठातिलक अन्य प्रसिद्ध हैं। नाटकके अन्तर्न काबिने शायद 
अपना परिचय दिया हो और उससे कुछ अधिक प्रकाश उसके सम्बन्धमें पढ़ सके। 

शान्तिनाथ भगवानके जन्म-कल्याणके पूजा-महोत्सवके दिन खेलनेके लिए इस 
नाटककी रचना हुई थी | नाटककी रचना सुन्दर माछूम होती है। 


१ प्रदोष जायते प्रातः कि का मंगलवाचकम्‌ | | 
००-०किंरुपमन्हुतयेह प्रश्सूरिक्षतिश्र का पे 9५ 6058760०ां ल्‍ 


तीन महान्‌ ग्रन्थकर्ता 


वीरसेन, जिनसेन और ग्रुणभद्र 
दिगम्बर-जैन-सम्प्रदायमें एकके बाद एक ये तीन महान्‌ आचार्य ऐसे हुए हैं 
कि इनकी जोड़ नहीं मिलती | लगातार कई पीढ़ियों तक इन्होंने ज्ञान-ज्योतिको 
अखण्ड रूपसे प्रज्वलित रक्खा और जैन-साहित्य-भण्डारको विशाल ग्रन्थ-रनेसि 
समृद्ध किया । 
पंचस्तूृपान्चय और सेनान्‍वय 
ये मूलसंघके * पंच-स्तूप ” नामके अन्वयमें हुए हैं जो आंगे चलकर सेनान्वय 
या सेन-संघके नामंस विख्यात हुआ । स्वामी वीरसेन और जिनसेनने तो अपने 
वंशको पंचस्तूपान्वय ही लिखा है' परन्तु गुणभद्रस्वामीने सेनान्‍वय लिखा है और 
जहाँ तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसेनके सिवाय उनके बादके अन्य किसी भी 
आचार्यन किसी ग्रन्थमे पंचस्तृपान्वयका उछेख नहीं किया | 
संधोंकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, और उनके गण-गच्छोंका इतिहास अमी 
तक बहुत कुछ अन्धकारमें हैं ।|इस विषयमें आचाय इन्द्रनन्दिने अपने 
अपावतारम जो कुछ लिखा है वह बहुत ही संक्षितत और अस्पष्टता है ओर ऐसा 
भाद्स होता है कि स्वयं उनके निकट भी यह स्पष्ट न था; फिर भी उससे ऐसा 
आन पढ़ता है कि जैन मुनि पहले बत्तियोंसि बाहर गुह्यओँ, स्तूपों, अशोक, पुंनाग, 
“आज अब 0/097 7672: 77 0 77%: 200. 
$---अजजणंदिसिस्सेणुजवकम्मस्स चेद्सेणस्स | 
तह णक्तुवेण पंचत्थूहृण्णयमाणुणा मुणिणा | ४ >घवत्य 
यस्तपोदीप्तकिरणर्मव्याम्मोजानि बोधयन्‌ | 
व्यय्ोतिष्ट मुनीनेनः पंचस्तूपान्वयाम्बरे || ५ ऊज़ा० घ० 


२--शरीमूलसंघक्मसशौ, सुद्रीरासिव /झार्रिशाह. एछांद्रा।260 0५ 6052760 
महापुरुषरत्नानां स्थान सेनान्वयोडजनि || २ -- त्तरपुराण प्र ० 
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्े 4 [कप 
४९८ जैनसाहित्य और इतिहास 
कि तन 
शाल्मलि ( सेमर ) आदि बृक्षोके उपबर्नों या उनके मूलमें रहते थे ओर शायद 
उस समय उन्‍्हींके संकेतस उनके संत्रों या दलोका उल्लेख किया जाता था | यह 
पंचस्तूपान्वय या पंचस्तूप संघ उसी समयका नाम है | किसी जगह कोई पाँच प्रतिद्ध 
स्तूप होंगे और उन्हींके पास इनका निवास रहा होगा । श्रुतावतारके अनुसार जे 
पंचस्तूप-निवाससे आये, उन मुनियेमिं किसीको सेन ओर किसीकों भद्र नाम 
दिया गया तथा कुछ लोगोंके मतंस सेन नाम ही दिया गया | सो यह सेनान्त 
और भद्रान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही पीछे सनान्वय या सेनसंघ कहलाने 
“लगा होगो | 
.  जम्बूस्वामीर्चारितके कत्ती पं» राजमछने--जे। कि मुगल-सम्राद्‌ अकबरके 
समकालीन हैं-- लिखा है कि उस समय मथुरामें ५१५ जीणस्तूप मौजूद ये और 
लनका उद्धार टोडर नामक्े एक धनिक साहुने अगणित द्रव्य व्यय करके कराया 
था | इससे मालूम होता है कि प्राचीन काल्मे जैन-स्तूपोंकी परिपाटी थी और 
तब वहीँ मुनियोंका निवास रहता होगा | 


गुरु-शिष्य-पर म्परा 


इन आचार्योकी पूर्व परम्पराका पता हमे आर्य चन्द्रसन तक मिलता है, उन्हे 


पूवका नहीं । चन्द्रसेनके शिष्य आर्य आर्यनन्दि, उनके शिष्य वीरसेन, वीरसेनके 
शिष्य जिनसन, उनके शिष्य गुणभद्र और गुणभद्रके शिष्य लोकसेन | 


आत्मानुशासनके टीकाकार प्रभाचन्द्रने लिखा है कि अपने बड़े घर्म-भाई विषय- 


3 कक 3 के अर 3 यश -स * 


१--पंचस्तृप्यनिवासादुपागता येडनगारिणस्तेषु । 
कंश्चित्सेनाभिख्यान्त श्रि्धुद्राभिधानकरोत्‌ || ९३ ॥ 

२---अन्ये जगुर्गुहाया विनिर्गता नन्दिनो महात्मानः 
देवाश्वराशोकवनात्यंचस्तृप्यास्ततः सेनः || ९७ ॥| 


३--वीरसेन और जिनसेनके नाममें तो पेन और गुणमद्रके नाममें भद्ध है। 


वीससेनके दादायुरु आयेनन्दि थे, इसलिए श्रुतावतारके अनुसार वे पंचस्तूपोंसे नहीं कि 
गुद्दाते भाये हुए होने चादिए। 


और 
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: 


तीन महान ग्रन्थकत्तो 


ब्यामुग्धबुद्धि छोकसेनको बोध देनेके लिए यह ग्रन्थ बनाया गयो। परन्तु 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार छोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योंमें मुख्य शिष्य 
थे और वे विदितसकलशास्र, मुनीश और अविकल्यृत्त थें। अतएव टीकाकारका 
उक्त कथन ठीक नहीं मालूम होता कि छोकसेन उनके गुरु माई ये | 
मण्डलपुरुष नामक विद्वानका बनाया हुआ ' चूड़ामणि-निधप्ठु ” नामका 
द्राविड़ भाषाका एक कोश है | इस कोशर्म उन्होंने अपनेको गुणभद्गका शिष्य 
बतलाया है और लिखा है कि उनकी प्रेरणासे ही यह कोश बनाया गया | प्स्न्तु 
मंडलपुरुषके गुरु एक दूसरे ही गुणभद्र थे। * > 


 १--हहढमंआतुरकसेनस्य विपयन्यासुग्धवुदे: संबोपनव्याजेन सरवेतलोप्कारक- 
सन्मार्गमुपदरीयितुकामो गुणभद्गदेवो निविप्नतः शास्रपरिसमाप्यादिक॑ फलममिलपन्निष्ट- 
देवताविशेष नमस्कुवेन्नाह--- 
२ विदितसकलशास््रो छोकसेनों मुनीशः 
कविरविकलशृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः । 
सततमिह पुराणे प्रार्प साहाय्यमुच्चे- 
गुरुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्य साद्भि: ||२८--उत्तर-पु० प्र० 
३ स्व० टी० एस०कुप्पूस्वामी शास्त्रीने जीवंधरचरित्रकी भूमिकामें लिखा था कि चूडामणि- 
निबदके कर्ता मण्डलपुरुष दक्षिण अकाँट जिलेके तिहनरंगुड नामक गाँवके रहनेवाले ये 
ओर ज्योतिष तथा नीतिशाख्रके महान्‌ पंडित गुणमद्गरके शिष्य थे | उसकी रचना उन्होंने 
कैण्णके राज्यकालूमें की थी जो कि उस राष्ट्रकूट अकालवर्पका ही दूसरा नाम है जिसके 
राज्य-काछमें गुणभद्रका उत्तरपुराण समाप्त हुआ था | इसीके आधारसे अपने “ जिनसेन ओर 
अगद्वाचार्य ? ( विद्नद्वत्नमाछा ) शीर्षक लेखमें हमने भी इन मंडलूपुरुषको गुणभद्रका शिष्य 
हिखा था। परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानोंमें इसकी बहुत चर्चा हुई और हो रही 
है। उसमें कहा गया है कि चूडामणिनिषंद्में जिस ऋष्णका उल्लेख दै वह विजय- 
गेगरका राजा कृष्णदेवायं है जिसका समय ईं० स० १५०९ से १५३० तक दे। इसके 
सिवाय चूढामणि-निधंटकी भाषा भी कहुत पीछेकी है और उसमें दिवाकर और 
पिंगलन्ि नामके जिन कोशोंका उल्लेख है, वे भी इतने का हा हें । से 
उत्तरपुराणके ब हट नहीं । एक नामके- 
अनेक भाचाये के दम रही जायी करी हैं पी ०॥| 


७०३ ॒न- जज्थअअ्णनच+: 5 प्य्ज्भिखभसन्नन्््स्र 
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५०० े जैनसाहित्य ओर इतिहास 
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लोकसेनके सिवाय गुणभद्गस्वामीके और भी अनेक शिष्य थे; परनु हो. 
उनका पता नहीं | | 

वीरसेन स्वामीके जिनसनके सिवाय दशरथ गुरु नामके एक शिष्य और गे 
ओर गुणमभद्रने अपनेको इन दोनोंका ही शिष्य बतलाया है | * 

वीरसेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी प्रेरणासे जिनपेनने 
पाश्वोभ्युदय काव्यकी रचना की थी और दर्शनसारके कर्त्ता देवसेनके कथनानुसार 
जिनके शिष्य कुमारसेनने आगे चलकर काष्ठासंघकी स्थापना की थी। 

जिनसेन स्वामीने जयधवल्ण टीकामें श्रोपाछ, पद्मसेन, और देवसेन नामके तीन 
विद्वानोंका उछेख और भी किया है| संभवतः ये भी उनके सधर्मा या गुर्माई 


१--स भ्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यमगवत्पादो जगन्मंगलम्‌ |... ८ 
दश्रथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा . . .. . ।॒ 
. शिष्य: श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीजगद्ठिश्र॒तः ॥ १४. . .उत्तरपुराण प्र* 
२--श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजरंग:ः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान्‌ । 
तब्चोदितेन जिनसनमुनीश्वरेण काव्य व्यधायि परिवेश्तिमेघदूतम्‌ | 
३--सिरिवीरसेणसिस्सो जिणसेणो सयल्सत्थविण्णाणी | 
सिरिपउमर्णदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरों | ३१ ॥ 
तस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्दों दिव्वणाण-परिपुण्णो | 
पक्खोववासमंडियमहातवो भावलिंगो य ॥ ३२ || 
तेण पुणोवि य मिच्चुं णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स । 
सिद्धत घोसित्ता सय॑ गये सग्गलोयस्स || ३३ ॥ 
आसी कुमारसेणो णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ.. . - 
सो सवणसंघवज्झो कुमारसेणो दु समयामेच्छत्तों। 
चत्तोवसमो रुद्दो कट्टं संघ पर्वेदि || ३५ ॥ 
४--सर्वज्ञप्रतिपादिता थंगणरत्यूच्रानुटी कामिमां 
येथभ्यस्यन्ति बहुभ्रताः श्रुतगुरु संपूज्य वीरप्रभुम्‌ । 


ते नित्योज्ज्वलपझमसेनपरमाः आदेवसे 3 ताः 
०0० कमर कक्ष थी पे 760 (5 (॥॥| 
आरन्ते रेविचन्द्रभासिसतप+अीपालसत्कीतियः |। 3४ --जयघवल् 
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थे | श्रीपाछको तो उन्होंने अपनी जयघवला टीकाका संपालक या पोषक कहा है'* 
और अपने आदिपुराणमें भी उनकी प्रशंसा की है | 

आदिपुराणकी उत्थानिकाम जिनसेनने लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान, 
श्रुव और प्रशमके निधि, विद्वानोंके अगुए जयसेन गुरु मेरी रक्षा करें| इससे 
मादूम होता है कि ये भी वीरसेन स्वामीके गुरु-भाई होंगे और इसलिए जिनसेनने 
इनका भी गुरुरूपसे स्मरण किया है। 

वीरसेन स्वामीने चित्रकूट्में जाकर एलाचार्यके समीप सिद्धान्त-प्रन्थोंका 
अध्ययन किया था और तब उन्होंने जयधवला टीका लिखी थीं। अत-एव 
एलाचार्य भी उनके गुरु ये । परन्तु वे किंसके शिष्य थे और किस अन्वयके ये, 
इसका कोई उल्लेख नहीं मिला | कुन्दकुन्दाचार्यका भी एक नाम एलाचार्य 
बतलाया जाता है परन्तु उनसे ये मिन्न हैं । 

आरय॑ चन्द्रसेन 


| 
आर्य आर्यनन्दि 


बस अप 


| | (>> बाइक 
जे गुरू जिनसेन शक पाल पद्मसेन देवसेन 
9200 5 [8 
| कुमारसेन ( काष्ठासंघी ) 
गुणभद्र 


| 
लोकसेन 
१--टीका श्रीजयचिहरतो5रु धवल्व सूत्रार्यसंयोतिनी । 
स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वल्तपश्भ्रीपाल्संपालिता || ४३ |-ज० घ० 
२--भद्टाकलूंक-भ्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः | 
विदुर्षा'हईयारूठा' हारप॑न्तेंति' निमेध!५) धबेए३३+आा०>बु ७०0 
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वीरसेन स्वामी 
वीरसेन स्वामी अपने समयके महान्‌ आचार्य थे। उन्होंने अपनेको सिद्दाल, 
छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाण शास््रोँम निपुण कहा है | जिनसेनने उन्हें. 
वांदिमुख्य, छोकवित्‌, वाग्मी ओर कविके अतिरिक्त श्र॒तकेवलीतुल्य भी बतलाया 
“है और .कहा है कि उनकी सर्वार्गामिनी प्रज्ञाको देखकर बुद्धिमानोंकरो 
सर्वश्षकी सत्ताम कोई शंका नहीं रही थीं | सिद्धान्त-समुद्रके जलूमें घोई हुई 
अपनी थुद्ध बुद्धेसे वे प्रत्येकबुद्धोंके साथ स्पधों करते थे!। गुणभद्गने उन्हें तमाम 
वादियोंको अस्त करनेवील्य और उनके शरीरको ज्ञान और चारित्रकी सामग्री बना 
हुआ कहा है” | जिनसेन ( द्वितीय ) ने उन्हें कविचक्रवर्ती कहा है"। । 
उनके बनाये हुए तीन अन्थोंका उल्लेख मिलता है जिनमेंसे दो उपलब्ध हैं-- ॥ 
२ सिद्ध-भूपद्धंति-टीका--उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणसद्गस्वासीने इस 
१--पैद्धं त-छेद-जोइसु-वायरण-पमाणसर्त्थणउणण | | 
भट्टारएएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण || ५ |--धवला 
२---भ्रीवीरसेन इत्यात्त-भट्टारकपृथुप्रेयः | 
स नः युनातु पूतात्मा वादिवृन्दारको मुनि: || ५५ ॥ 
लोकविच्तव॑ कवित्वं च-स्थितं भद्ारके दयं ||. “ 
वास्मिता वाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्पतेरपि || ५६ ॥--आ* पु० 
रै--ं प्राहुः प्रस्फुरद्दोधदीधतिप्रसरोदयं | 
श्रुतकेवलिन प्राशा) प्रशाध्रमणसत्तमम्‌ || २२ | 
४-- यस्य नेसर्गिकीं प्रज्ञा हड्डी सर्वार्थगामिनीं । 
जाताः सर्वज्ञसद्धाव निरारेका मनीषिण: || २१॥ 
*-असिद्धसिद्धतिद्धान्तवाधिवाधोतशुद्धघी: | 8: 
साद्ध प्रत्येकबुद्धेये: स्पधते घीद्बाद्विभिः || २३ ॥-ज«» घ० 
६--तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमद्वारण: | 
वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारको बसी || ३ 
७-शानचारिजसामग्रौमग्रहीदिव विग्रंइप। ि 
विराजते विधातु यो विनेयानामनुग्रहम || ४--उत्तरपुराण प्र० कलम 
३) 7222 0/60%5 57 नकल लक 
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टीकाका उछेख किया है और कहा है कि सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पद पदपर विषम! 
या कठिन था । परन्तु इस टौकासे वह मभिक्षुओँके लिए अत्यन्त सुगम हो गया | 
इस नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा: 
और वॉरिसेनस्वामी बड़े भारी गणितज्ञ तो थे ही जैसा कि उनकी धवल्य टीकासे 
मालूम होता है | इस लिए उनके द्वारा ऐसी टीकाका लिखा जाना सर्वथा सम्मव : 
है। परन्तु अभी तक यह ग्रन्थ कहीं प्राप्त नहीं हुआ है और न अन्यत्र कहीं 
इसका उल्लेख ही मिला है | यह भी न मालूम हो सका कि मूल ग्रन्थ किसका है 
जिसकी कि यह टोका है | * द 

२ घधवलला टीका--पूर्वोंके अन्तर्गत “ महाकर्मप्रकृति ” नामका एक पाहुडड 
था जिसमें कृति, वेदना आदि चौवीस अधिकार थे | पुष्पदन्त ओर भूतबलि मुनिने : 
आचार्य घरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिके छह अधिकारों या खंडॉपर 
सूत्ररूपमें रचना की जिन्हें घट्खण्डागम कहते हैं |: उनके नाम हैं जीवस्थान, : 
क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गणा और मंहाबन्धे | घवला टीका इनमेंसे : 
आदिके पाँच खण्डोंकी व्याख्या है | छठे महात्रन्ध खण्डके विषयमें वीरसेनस्वार्माने . 
लिखा है कि स्वयं भूतबलिने महाबन्धको विस्तारके साथ लिखा है अतण्व उसकी ; 
पुनराक्ति करनेकी जरूरत नहीं मादम होती । और फिर पूर्वके चौबीस अधिकारोंमेंसे 
शेष॒के अठारह अधिकारोंकी संक्षिस व्याख्या कर दी है जिनपर भृतबलिके सूत्र 
नहीं हैं | इस भागको उन्होंने चूलिका कहा है ओर इसे ही छठा खण्ड मानकर! 
घवलाको भी घट्खण्डागम कहा जाता . है | यह पूरा ग्रन्थ ७२ हजार छोक 
प्रमाण है और संस्क्ृत-प्राकृतमाषा मिश्र है । ह 

जयघवला टीका--यह आचार्य गुणधरके कषाय-प्राभ्त सिद्धान्तकी 
टीका है और सब मिलाकर ६० हजार शोक प्रमाण है। इसके प्रारम्भकी बीस ' 
१--सिद्धभूपद्धतिय॑स्य टीकां संवीक्ष्य मिल्ाभिः | $ का 

टीक्येते हेलयान्येषां विषमापि पदें पंदे || $--उत्तरपुराण श्र०._ ., 

२ यह महाबन्ध भूतवलिकृत है और मद्दाधवलके नामसे प्रसिद्ध है । इसका परिमाण , 
३०-४० हजार बतछाया जाता है। अभी तक यह प्रकाशमें नहीं आया है। मूडविद्रीमें 
इसकी जो प्रति है उसके प्रारंभमें छगभग साढ़े तीन हजार इलोकप्रमाण ' संत्कमंपेजिका 
है जो धवरान्तगैत वीरसेनक्ृत शेषके अठारद अधिकारोंमेंसे निबन्धनादि चार अधिकारोंके 
विषमपक्षैंकी व्यास्ंतीहर्- है । सके" बत्तीका मसीताक महा. कह /छिए (सका 500 00। 
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इजार 'ओोक प्रमाण टीका तो वीरसेन स्वामोकी है और शेष चालीस हजार 
जिनसेन स्वामीकी | बीस हजार टीका लिख चुकनेपर गुरुका स्वर्गवास हो गया 
और तब शिष्यने उसे पूरा किया । 
 जयधवला टीकाको जिनसेनस्वामीने “वीरसेनीया टीका ? भी लिखा है जे 
कि उनके गुरुके कर्तृत्वको प्रकट करती है| उसका एक तिहाई भाग तो गुरक्ृत 
है ही, शेष भाग भी उन्हींके आदेश ओर सचनाओँके अनुसार लिखा गया है| 

उक्त दोनों टीका-मन्थ राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम )के समयमें रचे गये 
थे और अमोघवर्षका एक नाम “ घवल ? या *अतिशय घवल * भी था, इसलिए 
अनुमान होता है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए 
किया गया होगा | 

घवलछा और जयघवल्श टीकाओंके विषयमे इससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं माद्म होती, क्योंकि धवछाका प्रकाशन हो रहा है, चार खंड प्रकाशित 
भी हो चुके हैं और जयधवलाके प्रकाशनका कार्य झुरू हो गया है। लगभग 
इजार वर्ष तक मूडबिद्रीके मंडारमे कैद रहनेके बाद अब ये टीका सरवेसाधारणके .. 
नेत्रपथम आ रही हैं । । 

इन तीन अन्थोंके सिवाय वीरसेन स्वामीकी और किसी रचनाका पता नहीं। 
संभव यही है कि न होगी । क्योंकि पिछली दो। टीकायें ही ९२ हजार छोक 
परिमित हैं ओर एक मनुष्यके द्वारा इतनी रचनाका होना भी कम नहीं है| 


जिनसेन खामी - 
ये भी अपने गुरुके ही समान्‌ महान्‌ विद्वान ओर उनके सच्चे उत्तराधिकारी 
सिद्ध हुए। गुणभद्र मदन्तने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हिमालयसे गंगाका, 
सर्वशके मुँहसे दिव्य ध्वानका और उदयाचलसे भास्क्रका उदय होता है उसी 
तरह वीरसेनसे जिनसेनका उदय हुआ । * 
जयधवलाकी प्रशस्तिमें स्वयं जिनसेन स्वामीने अपना परिचय बड़ी ही स॒न्दर 
आलेकारिक शैलीसे दिया है-- ४:24 5275 70 
3-अभवदिव हिमद्रेदेंबसिन्युप्रवाहो, ध्वनिरिव सकलशात्सवशास््रेकमूर्तिः 
उदयगिरितठाद्या भास्करों भासमानो, मुनिरनु जिनसेनों बीरसेनादमुष्मात्‌॥ 


33 है 5वाढे _] प्र० 
00-0. उद्याहाएबवता ५०॥ 00॥8००7,. एांत्रा|260 0५ ०5वाठेरें ९ 


तीन महान भ्रन्थकत्तों ण्ण्ष 


: जिनके दोनों कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञान-शलाकासे बेथे गये थे, 
(इससे ऐसा माल्म होता है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होंने दीक्षा 
छेली थी।) निकट-भव्य होनेके कारण मुक्तित्पी लक्ष्मीने उत्सुक होकर 
मानों स्वयं ही वरण करनेके लिए जिनके लिए श्रुत-मालाकी योजना की थीं, 
. जिनके द्वारा बचपनसे अखंडित ब्रह्मचर्य जतका आचरण किये जानेके कारण 
स्वयंवर-विधानमें सरस्वती चित्रलिखित-सी मूढ़ हो रही, जो न तो बहुत 
सुन्दर थे और न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरस्वती देवीने 
जिनकी उपचयों या सेवा की। * बुद्धि, शान्ति और विनय इन स्वामाविक 
गुणोंसे जिन्होंने आचायोंकी आराधना की और गुणोंते कौन आराधित नहीं 
होता ! जो शरीरसे कृश (दुबले ) होनेपर भी तपस कृश नहीं हुए ये। 
शारीरिक कृशत्व सच्चा कृशत्व नहीं है ।* जो गुणोसे कृश होता है वास्तवमें वही 
कश है। जिन्होंने न तो कापलिका ( सांख्यशास््र और पक्षमं तैरनेका घढ़ा ) को 
अहण किया और न अधिक चिन्तन किया, फिर भी जो अध्यात्म विद्यासागरके 


१--तस्य शिष्यो5भवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धघीः | 
अविद्धावपि यत्कर्णों विद्धो शञानशलाकया || २७ | 
२--यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मी: समुत्युका | . 
स्वयं वरीतिकामेव भ्रोतिं मालामयूयुजत्‌ || २८ ॥ 
३--येनानुचरिता बास्याढ्रह्मत्रतमखण्डितम्‌ | 
स्वयंवरविधानेन चित्रमूढ़ा सरस्वती || २५ | 
४--यथो नातिसुन्दराकारों न चातिचत॒रों मुनिः । 
तथाप्यनन्यशरणा य॑ सरस्वत्युपाचरतू || ३० | 
५- धीः शमो विनयश्चेति यस्य नैसर्गिकाः गुणाः | 
सूरीनाराधयन्ति सम गुणैराराध्यते न कः || ३१ ॥ 
६--यः कृशोपि शरीरेण न कृशो<भूचपोगुणेः । 
न कृशत्वं हि शारीरं शुणैरेव कृशः कृश$ || ३२ || 
७--यो नागुदीत्कापलिकान्नाप्यचित्तवदंजता । 


तथाप्वध्यात्मत्रियान्घे। | प्ररंपारसत्रिशिव्नतर्‌ ||) हा 0५ 658760 7 


५०६ जैनसाहित्य और इतिहास 
>> 


परली पार पहुँच गये | जिनका काछ निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत 
हुआ और इसलिए, तत््वदर्शियोने जिन्हें ज्ञानमय पिंड या ज्ञानशरीरी कहो । 

जिनसेन छद्धान्तोंके ज्ञाता तो थे ही, कवि. भी उच्च कोटठिके थे | जब- 
धवलार्ीकाके शेष भागके सिवाय उनके दो ग्रन्थ और भी उपलब्ध हैं, एक 
पाहवोभ्युद्य काव्य और दूसरा आदिपुराण | 

१ पाइवांभ्युदूय--यह ३६४ मन्दाक्रान्ता वत्तोंका एक खण्ड काव्य है 
और संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय है| इसमें महाक्वि कालिदासका 
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेध्टित है | मेघदूतमें जितने भी पद्म हैं और 
उनके जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्म 
प्राविष्ट कर लिये गये हैं, अर्थात्‌ मेघदूतके प्रत्येक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमे 
यह कोतुकावह काव्य निर्मित हुआ है | मेघदूतके अन्तिम चरणोंको लेकर तों 
अनेक काव्य लिखे गये हैं, परन्तु सारे मेघदूतको वेष्ित कर लेनेवांला' यह एक 
ही काव्य है और इसकी महत्ता उस समय और भी बढ़ जाती है जब हम देखते 
हैँ कि पास्वनाथचरितकी कथामें और भेघदूतके विरही यक्षकी कथा कोई 
समानता नहीं है | इन सब्र कठिनाइयोंके होते हुए भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर 


ओर सरस बन पड़ा है | > 


इस काव्यकी रचना जिनसेनस्वार्मीने अपने सघमी विनयसेनकी प्रेरणासे की 
थी और यह इनकी सबसे पहली रचना मालूम होती है। 

योगिराट्‌ पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वानने इस काव्यकी एक संस्कृत टीका 
लिखी है जो विक्रमकी पन्द्रहवीं सदीके बादकी है | उन्होंने लिखा है कि कवि 


१--शानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम | 
ततो ज्ञानमयं पिण्ड यमाहुस्तत््वदर्शि: ॥ २४|॥ 

२ मैंने अपने * जिनसेन और युणमद्राचारय ? शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन्‌ १९१२ में 
अकाशित हुआ था, पाइंवाम्युदयके बहुंतसे पद्ध अनुवादसद्तित दिये हैं. और. इस काव्यकी 
विशेषताओंपर भी विस्तारके साथ लिखा है । 

३ पाश्रोभ्युदय-टीकार्में जगद जगदद “ रत्नमाछा ? नामक कोशके प्रमाण दिये हैं और 
इस रत्नमालाका कत्तों “ इरुग्दण्डनाथ ?-विजयनंगरनरेश हरिहृररराजके समय श० से० १३२६ 


वि० से लगभग हुआ है? पंडिताचार्य हेके 
ः है 22000 के की हुआ है । अतएव पंडिताचार, उससे पीछे दे | 


तीन महान ग्रन्थकत्तों पेड 


कालिदास बंकापुरनरेश अमोघवर्षकी सभाम आये और उन्हेंने बढ़े घमण्डके साथः 
अपना मेघदूत काव्य पढ़कर सुनाया | उस समभामे जिनसेनस्वामी मौजूद ये | उन्हें 
कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्ठस्थ हो जाती थी, अतएव मेघदूत भी 
उन्हें याद हो गंया | उनके गुरुभाई विनयसेन भी वहीं थे | उन्होंने प्रेरणा की 
कि इस कविकों अहंकार नष्ट करना चाहिए ओर तब जिनसेनने कहा कि पुरानी 
रचनामेंसे चुराया होनेके कारण ही यह काव्य इतना सुन्दर छगता है ! इसपर 
कालिदासने क्रोधित होकर कहा के यदि ऐसी कोई पुरानी कृति है तो उसे 
पढ़कर सुनाओ | जिनसेनने कहा कि पुरानी कृति तो यहँसे बहुत वूर एक नगरमें- 
है, अतण्व वह बहाँसे कोई आठ दिनमें छाई जा सकेगी। आखिर जिनसेनने 
सात दिनके भीतर ही पाश्वोभ्युदयकी रचना कर डाढी ओर फिर उसे आठवें दिन 
राजसभामं जाकर सुना दिया। पर अन्तम यह भी कह दिया कि वोस्तवमें मेघदूत 
स्वतंत्र ही है, मैंने तो यह काव्य कालिदासके गव॑कों चूर करनेके लिए उनके. 
मेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है | इत्यादि । ५ 

परन्तु यह कथा संथा कल्पित और अविश्वसनीय है। क्योकि एक तो मेघदूतके 
कर्त्ता कालिदास जिनसेनसे बहुत ही पहलेके हैं' और दूसरे अमोधवर्षकी राजधानी 
जे बंकापुर बृतछाई गई है सो बिल्कुल गलत है। अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट 
थी और बंकापुर अमोघवर्षके उत्तराधिकारी अकाल्वषेके सामन्त लोकादित्यकी | 
लोकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था और उसने अपने नामसे ही राजधानीका 
बेंकापुर नाम रक्खा था | अतएवं अमोप्रवर्धके समय तो शायद बंकापुर नामकाः 
ही अस्तित्व न होगा और सबसे बड्दी बात यह कि इस तरह झठ कहकर किसीक़ो 
छकाना जिनसेन स्वामी जैसे महान्‌ आचायके पदके लिए शोमास्पद नहीं, उल्ठाः 
निन्‍्दाजनक है | धर्मप्रभावना ऐसे तिन्द कार्योंसे हों मी नहीं सकती | 

२ आदिपुराण--जिनसेन स्वा्मीने सारे ज्ेसठशंलका पुरुषोंका चरित्र 
लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारंम किया था परन्तु बीचमें ही शरीरान्त हो 
जानेस उनकी वह इच्छा पूरी न नस उनकी वह इच्छा पूरी न हो सकी सकी और महापुराण अधूरों रह गया, जिसे. 


१ जैनकवि रविकीर्तिने एड्रोलेके मन्दिरकी अशर्तिमें श० सं० ५५६ ( वि० सं० ६५१ ) 


में कालिदास और भारविका उछ्ेख किया है-- ४ - हक पओ 
८ से जयति"कर्विशविकीति! फवितीभित्तकारिदीस+मारपिवीतिंता 0 


पट जैनसाहित्य और इतिहास 
स्नच््प्ल्‍ल्‍नन८ ॥आािाणणणशणणणणणणभाणाााज 


पीछे उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने पूरा किया । महापुराणके दो भाग है--एक 
आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण |. आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ 
या ऋषभंदेवका चरित है ओर उत्तरपुराणमें शेष २३ तीर्थंकरों और अन्य 
शलाका पुरुषोका | आदिपुराणमें १९ हजार इलोक और ४७ पर्व या अध्याय हैं। 
इनमेंसे ४२ पर्व पूरे और ४३ वें पर्वके ३ इलेक जिनसेनके और शेष चार 
पर्वोके १६२० इछोक उनके शिष्यके हैं । इस तरह आदिपुराणके १०३८० 
'इल्लेकोंके कर्त्ता जिनसेन स्वामी हैं । 

आदिपुराण केवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दर्जेका महकाव्य भी है । गुणभद्र 
'स्वामीने उसकी प्रशंसामें कहा है कि यह सोर छन्‍्दें। और अलकारोंकों लक्ष्य! 
रखकर लिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ और यूढ़ पदोंवाली है, इसमें बड़े 
बढ़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनको पढ़नेस तमाम-शास्त्रॉका साक्षात्‌ हो जाता है, इसके 
सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह श्रव्य है, व्युत्पननबुद्धिवालके द्वारा ग्रहण 
करने योग्य है, और अतिशय ललित है' | 


आदिपुराण सुभाषितोंका भी भंडार है । जिस तरह बहुमूल्य रुनोंका उसत्ति 


'स्थान समुद्र है, उसी तरह यूक्त-रत्नोंका भण्डार यह पुराण है । जो अन्यत्र दुलभ 


नि इसमें सुलभ हैं और स्थान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह किये जा 
। 


वननीनीीीीनीओओओओओओओथओंी 


१ सकलच्छन्दोलछुतिलक्ष्यं सूक्ष्माथंगूडपदरचनम्‌ 
व्यावणनोरु सार साक्षात्क्ृतसर्वशास्रसद्भावम्‌ | 
अपहस्तितान्यकाब्यं भ्रव्यं व्युत्पन्नमतिभिरादेयम्‌ 
जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदर्पदलनमतिललितम्‌ ||. . 
१--यथा महाष्यरत्नानां प्रसूतिमंकराल्यात्‌ । 
तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोज्स्मात्पुराणतः || १६ | 
सुदुर्लूम यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ | 
सुरुम स्वेरसंग्राह्म॑ तदिहास्ति पदे पदे || १७ || ---छ० पु० प्र० 


विददवतवमालामें मैंने आदिपुराणके भी अनेक पद्व बानगीके तौर पर सालुवाद उद्धृत किये 
ड्ँ देखो, पृष्ठ ६७-७० 


(७-0. 376 2५व0! ॥ (५0॥७००॥7 एछांद्रा।260 0५ 6052760 
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तीन महान ग्रन्थकत्तों ७०९ 


वद्धमानपुराण (! )--जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें लिखा है-- 
यामिताम्युदये पाइ्व॑जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति: संकीतयत्यसों || ४० || 
वर्द्मानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तयः | 
प्रस्फुरन्ति गिरीशान्तः स्फुटस्फटिकमित्तिषु || ४१॥ प 
पहले हमने इन दोनों इल्लोकॉको जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा करनेवाल्ा समझा 
था और कल्पना की थी कि उनका बनाया हुआ कोई वर्द्धमानपुराण भी होगा। 
परन्तु अब अधिक विचार करनेसे इस निशचयपर आना पड़ा है कि जिनसेनकी 
स्तुति इसके पहलेके ४० वें शलोकमें ही समास हो गई है और इस ४९ वें 
छोकमे किन्हीं अन्य हो आचार्यके वद्धमानपुराणकी प्रशंसा है जिनका नाम नहीं: 
दिया गया है | इसके पहले ३५ वें छोकम भी बिना नाम दिये वे वरांगचरितकी 
प्रशेसा कर चुके हैं | उक्त वद्धमानपुराण उस समय शायद इतना प्रसिद्ध था 
कि उसके कर्ताका नाम देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 
एक तो जो चौवीसों तीर्थकरोंका चरित्र लिखने बैठा है, वह अछगसे वद्धमान- 
पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अद्भुत-सा लगताहै , और दूसरे यदि जिनसेनका 
कोई वर्द्धमानपुराण होता तो गुणमद्र स्वामी उसका उल्लेख अवश्य करते, कमसे 
कम अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्तर्गत ) में तो उसकी चची करना 
उनके लिए. आवश्यक ही हो जाता | इसके सिवाय अन्य भी किसी कबिने कहीं: 
इस वर्द्धमानपुराणका उल्लेख नहीं किया है। गरज यह कि द्वि० जिनसेनद्वारा 
प्रशंसित वद्धमानपुराण किसी अन्य ही आचार्यकी रचना है| 


गुणभद्गाचार्य 
जिनसेन और दशरथ गुरुके शिष्य गुणभद्ग स्वामी मी बहुत बढ़े ग्रन्थकर्ता हुए। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० इक रचकर 
उसे पूरा किया और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका परिमाण 
आठ हजार इल्छेक है | जिस ढंगसे महापुराण प्रारंभ किया गया था और जितना 


करोफ्फ५् रचा रूह 5 
१--वरांगनेव सवोगेव॑रांगचरितायवाक | 
कस्य नोत्यादयेद्वाढमनुरागं स्वगोचरम्‌॥ २५ 
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विस्तार उसके प्रथम अंश आदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायम 
'रक्खा जाता तो यह ग्रन्थ महाभारत जैसा विशाल होता, और भगवाजिनसेनकी 
इच्छा भी शायद यही थी; परन्तु गरुणभद्रने अतिशय विस्तारके भयसे और 
'हीनकालके अनुरोधसे थोड़ेम॑ ही समाप्त करना उचित समझा और इस तरह केवह 
आठ हजार इलोकोमें ही शेष तेइस तीथेकरों और अन्य महापुरुषोंका चरित लिद 
:डाछा और इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कर्तब्यका पालन किया | 

गुणभद्र बड़े दी गुरुभक्त थे। काव्य-प्रतिभा भी उनकी बढ़ी चढ़ी थी। गुरुकी 
अधूरी रचनामें हाथ लगाते समय उन्होंने जो थोड़ेसे पद्म लिखे हैं, वे इस गुरभाक्त 
और काव्य-प्रतिभाको बहुत ही स्पष्ट रूपते प्रकट करते हैं । वे कहते हैं--- 


गज्ेके समान इस ग्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है, उत्तराधमें तो ज्यों त्यों करके 
ही रसकी प्राप्ति होगी। गन्नेका प्रारम्भका ( नीचेका ) भाग ही स्वादिष्ट होता है, 
ऊपरका नहीं। यदि मेरे वचन सरस या सुस्वरादु हों, तो यह गुरुका ही माहाह्य 
समझना चाहिए। यह वृक्षोंका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं| वचन 
'हृदयसे निकलते हैं और हृदयमें भेरे गुरु विराजमान हैं | तब वहँँसे वे उनका 
'संस्कार करेंगे ही। इसमें मुझे परिश्रम न करना पड़ेगा, गुरुऋपासे मेरी रचना 
'संस्कारक्ी हुई ही होगी। * भगवजिनसेनके अनुयायी तो पुराण ( पुराने ) 


मार्गके आश्रय संसार-समुद्रसे पार होना चाहत हैँ, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके 
'पार पहुँचना क्या कठिन है १४ ; 


50:23 # हक ८ 
१--अतिविस्तरभी रुत्वा दवशि्ट संग्रहीतममलधिया | 

शुणभद्गसूरिणेदं प्रहीणकाछानुरोधेन || १९ || 
२-- इक्षोरिवास्थ ([र्वाद्धमवाभावि रसावहम्‌ | 

अथातथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यत मया || १४ ॥ 
रै--शुरूणामेवमाह त्म्यं यदपि स्वादु महचः | 

परूणां हि स्वभावोड्सौ यत्फल स्वादु जायंते || १७ ॥ 
४--निययान्ति हृदयाद्वाचों हृदि मे गुरुवः स्थिता: । 

ते तन्र संस्कारिष्यन्ते तन्न मे5न्न परिश्रम: ॥ १८ ॥ 
५--पुराणं मार्गमासाद जिनसेनानुगा प्रुवम्‌। 

“न पा मिली पुप्राल्ल/विदवब्यतेत)/४६०६०० 
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उत्तरंपुराण यद्यपि संक्षिप्त है, उसमें कथा-भागकी अधिकता है; फिर भी उसमें 
कौवित्वकी कमी नहीं है ओर वह सब तरहसे जिनसेनके शिष्यके अनुरूप है। 


२ आत्मानुशासन--यह २७२ पत्मोंका छोटा-सा ग्रन्थ अपने नामके 
अनुरूप आत्मापर शासन प्राप्त करनेके लिए, बहुत ही उत्तम साधन है | इसकी 
स्वनाशैली भ्तृहरिके वैराग्य-शतकके ढंगकी और बहुत ही प्रभावशालिनी है' । 
इसका प्रचार भी खूब है | 

३ जिनद्ृष्तचरित्र--यह ग्रन्थ अभीतक हमें देखनेको नहीं मिला | इसका 
हिन्दी अनुवाद पं० भ्रीकालजी काव्यतीय्ने जैनतिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाद्वारा 
प्रकाशित किया है परन्तु न तो उक्त अनुवादम ोकोके नम्बर दिये गये हैं ओर 
न कोई प्रशस्ति आदि ही दी है जिससे मूलग्रन्थके सम्बन्धम कुछ विचार किया जा 
सके | अनुवाद भी भावार्थरूप है। यह नवसर्गात्मक खण्डकाव्य है और साराका 
सारा अनुष्दुप्‌ श्छोकोमें है| भावार्थस जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, 
रचना प्रोढ और सुन्दर है । 


गुरुशिष्यका लम्बा जीवन 


वीरसेन-जिनसेनने इतनी रूम्बी उम्र पाई थी कि उन्हें शतजीवी कहा 
जा सकता है | 

द्वितीय जिनसेनने अपना हरिवंशपुराण श० सें० ७०५ में समाप्त किया था 
और उसकी उत्थानिकांम उन्होंने वीरसेनको कविचक्रवर्ती और उनके शिष्य 
जिनसेनको पाश्वीभ्युदयकी कोर्तिशालिनी रचनाका कर्ता कहाँ है। हरिवंशके बारह 
हजार ोकोके बनानेमें यदि पाँच ही वर्ष छंगे है। और यदि उसकी उत्थानिका 
अन्थ प्रारम्भ करते समय ही लिखी गई हो, तो मानना होगा किश० सें० ७०० 
से पहले ही पाइ्वोभ्युदयकी रचना हो चुकी थीं और यदि. उस समय कविकी 
अवस्था २५ वर्षकी ही मान छी जाय, तो वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म 
शं० सं० ६७५ के लगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पन्द्रह वर्ष 
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ही अधिक मान ली जाय तो वीरसेन स्वामीका जन्म-काल श० सं० ६६० # 
लगभग समझना चाहिए | 

उन्होंने अपनी' घवला टीका श० सं० ७३८ में समाप्त की है। यदि उसके 
बाद तत्काल ही जयधवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुर्भाग्यसे पूरी न 
हो सकी, तो उसके २० हजार ओकॉकी रचनामें निदान सात आठ वर्ष जहूर 
लग गये होंगे और इस हिसाब्रसे उनका स्वर्गवास श० सं० ७४५ के लगभग 
८५ वर्षकी उम्रमे हुआ होगा | 

अब जिनसेन स्वामीको लीजिए | ऊपर उनका जन्म श० ६७५ के लगभग 
अनुमान किया गया है ओर जयघबला टीका उन्होंने श० सें० ७५९ में समाप्त 
की है । अर्थात्‌ उस समय उनकी उम्र ८४ वर्षकी होगी। जयघवलाके बाद 
है| उन्होंने अपना आदिपुराण झुरू किया होगो जिसे कि वे पूरा न कर सके | 
उसके लगभग दस हजार छोकोकी रचनामें उनकी बृद्धावस्थाको देखते हुए 
५-६ वर्षते कम न लगे होंगे और इस तरह श० सं० ७६५ के लगभग ९० 
वर्षकी उम्रमें उनका स्वर्गवास हुआ होगा । 

इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों महान्‌ अन्थकर्ता खूब दीर्घजीबी हुए। 

भदन्त गुणभद्रकी उम्र यदि गुरुके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकी मान 


१ अठतीसम्हि सतसए विक्कमरायंकिए सु-सगणाम | 
वासे सुतेरसीए माणुविलिमो धवलूपक्खे | ६ || आदि 
९--एकान्नषष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य ! 
समतीतेषु समाप्ता जयधवल् प्राम्रतव्याख्या ॥| 
३--आदिपुराणकी उत्थानिकामें जिनसेनने अपने गुरुको तिड्धान्त-अन्योंके उपनिवन्थोंका 
था ठीकाओंका कर्ता लिखा है---५: सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुमेहुरो शिरम्‌ । मन्मनः सरसि 
स्थेयान्मृदुपादकुशेशयम्‌ ॥ ५७ ” इससे धवला और जयधवला दोनों टीकाओंका मतलव 
निकलता है। अधांत्‌ आदिपुराणके प्रारंभ करते समय जयथवला ( २० हजार छोक) 
पैन जुकी थी और शुरुकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी लिए उनके चरण-कमलोंकों अपने 
जा रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गईं है | बहुवचनान्त <उपनिवन्धानां ? पद होनेसे 
सिद्धान्त अ्रंधकी टीकाकी मी इससे ध्वनि निकलती है। शायद वह “ सिद्धभूपडति- 


टीका ? ही 
दी, उद्याहुवाजववा वा) ७0०॥७०॥०7. 02694 0५ 852760 
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ली जाय तो वे श० से० ७४० के छगमग जन्मे होंगे परन्तु उन्होंने 
उत्तस्युराणकी समाप्ति कब की और वे कब्र तक जीते रहे इसका पता 
नहीं लगता | 
उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ ! 

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार हमने अपने पहले लेखमें उसकी समाप्तिका 
समय श० से० ८२० माना था और अन्य विद्वान्‌ भी यही मानते आ रहे हैं; 
परन्तु इस छेखके लिखते समय यह बात बुरी तरह खटकी कि इतने महान्‌ 
आचार्यका ग्रन्थ जिसके एकसे एक बढ़कर गुरुभाई और शिष्य मौजूद थे, 
छाभग ९० वर्ष तक अधूरा कैसे पढ़ा रहा होगा | तब प्रशस्तिका बारीकीसे 
अध्ययन करना पड़ा ओर उससे मालूम हुआ कि उपलब्ध प्रशस्तिके दो हिस्से हैं | 
पहला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताईसवें पद्य तक है और दूसरा अह्टाईसवेसे 
व्यालीसवे पद्य तक | पहलेके कर्चा हैं गुणभद्गस्वामी और दूसरे हिस्सेके कर्ता 
गा लोकसेन मुनि । प्रति-लेखकोंकी कृपासे दोनों हिस्से मिलजुलकर एक 
हो गये हैं। 

गुणभद्वस्वामीने अपनी प्रशस्तिके प्रारंभके १९ पद्मोंमें अपने संघकी और 
गुरुओंकी महिमाका परिचय दिया है और फिर बीसवें पद्यमें लिखा है कि अति- 
विस्ताकके भयसे और अतिशय हीनकालके अनुरोधस अवशिष्ट महापुराणको मैंने 
संक्षपमें संग्रह किया। फिर पाँच छह इल्लोकोमे ग्रन्थका महात्य वर्णन करके अन्तके 
२७ वे पद्ममें कहा है कि भव्यजनोको इसे सुनना. चाहिए, व्याख्यान करना 
चाहिए, चिन्तवन करना चाहिए, पूजना चाहिए और भक्तजनोंकों इसकी 
वि 2 हज 22332 


१ शकन्पकालाभ्यन्तरविंशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते | 
मड्जलमहाथकारिंगि पिज्चलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ ॥ 
भीपश्चम्यां बुधाद्रायुजि दिवसकरे मन्त्रिवारे बुधांशे 
पूर्वायां सिंहल्मे घनुषि घरणिजे वृश्चिकाकों तुछायाम्‌। 
संपे शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठित भव्यवर्यः 
प्राप्तेज्य सबसारं जगति विजयते पुष्यमेतत्पुराणम्‌ || ३६ ॥ 
२ ये पचसंख्यायें पं० छालारामजीशास्त्रीद्ध/ प्रकाशित उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके 
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प्रोतालिपियों लिखना लिखाना चाहिए,। बस, यहीं गुणभद्गस्वामीका वक्तव्य समा 
हो जाता है और वास्तवमें इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता। 
इसके बाद २८ वें पद्यत लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसे. 
कहा है कि उन गुणमभद्गस्वामीके शिष्योमें मुख्य लोकसेन हुआ जिसने झस 
पुराणमें निरन्तर गुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनोंद्वारा बहुत मान्यता 
प्रात की थी। फिर २९-३०-३१ नम्बरके पद्मोमें राष्ट्रकूट अकालवर्षकी 
वीरताकी प्रशंसा की है जो उस समय अखिल प्ृथ्वीका पाठन करता था | फ्ि 
३२ से ३६ तकके पद्मोंमें कह्दा है कि जब अकालवर्षक सामन्त लोकादिय 
बँंकापुर राजधानीस सोरे बनवास देशका शासन करते थे, तब श० सं० ८२० क्र 
* अमुक मुहूर्तभं इस पवित्र और सर्वसाररूप पुराणकी श्रेष्ठ भव्यजनोद्वारा पूजा की. 
गई | फिर ३७ वें पद्म यह कहकर छोकसेनन अपना वक्तव्य समाप्त किया है 
कि यह महापुराण चिरकाल्तक सजनोंकी वाणी और चित्तमें स्थिर हे । 
इस तरह ये गुणभद्र ओर लोकसेनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रशल्तियँ 
हैं, जो मिलकर एक हो गई हैं। पहली प्रशस्ति तो स्वयं अन्‍्थकर्ताकी ही है. 
और वह ग्रन्थसमात्तिके समयकी लिखी हुई है; परन्तु दूसरी प्रशत्ति उनके शिष_ 
लोकसेनकी है जिसे उन्होंने उस समय छिखा है जब कि उनके गुरुके इस महात्‌ 
ग्रन्थका विधिपूर्वक पूजामहोत्सव किया गया था | यह पूजामहोत्सव ही श० से० 
८२० की उक्त तिथि और मुहूर्तमं किया गया था, अन्थ-समाप्तकी तिथि वह 
नहीं है। अन्थ-समाप्तिकी तिथि गुणभद्रस्वामीने लिखी ही नहीं । 
इससे अब हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि गुणभद्वस्वामीने अपने गुरुके अधूरे 
ग्रन्थको उनके स्वर्गवास होनेके अनतिकाल बाद ही लिखना झुरू कर दिया होगा, 
और वे उसके लगभग साढ़े नौ हजार इल्ेक पाँच सात वर्षों लिख सके होंगे। 
बहुत संभव है कि महापुराणका उक्त पूजामहोत्सव छोकसेनने अपने गुर 
शुणभद्रस्वामीके स्वर्गवास होनेपर ही किया हो | क्योंकि लोकसेनकी प्रशस्तिसे ऐश 
नही मालूम होता कि उनके गुरु उस समय जीवित थे । 
३ देखो ए० ४९९ के पाद-टिप्पणका २८ वो पच्च । 
२ इसके आगे पाँच पद्च और हैं जो सब प्रतियोंमें नहीं मिलते | उदाइरणार्व टी० एस" 
कुप्पू स्वामी शास्त्रीके जीवंधरचरित्रमे जो उत्तरपुराणकी प्रशश्ति उद्धृत है, उसमें ये २४ | 
हे हे 0 । इन पद्चोंमें महपुराणकी महिमा वर्णन की गई है। संभव है. 
00-0. 3७॥92॥५४8 ही 8 और पीछेसे आमिड हो,उग्लेठ्ों 0. 
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स्थान-विचार 

मौटे तौरपर यह कहा जा सकता है कि ये तीनों आचार्य कर्नाटक प्रान्तके 
थे, अतएव इनका भ्रमण-क्षेत्र अधिकतर इसी प्रान्तम रहा होगा | इनके ग्रन्थोमें 
बंकापुर, वाट-प्राम और चित्रकूट इन तीन ही स्थानोंका उछेख मिलता है' | इनमेंसे 
बंकापुर तो उस समय वनवास प्रान्तकी राजधानी था और इस समय कनोटकके 
धारवाड़ जिलेम है | इस राष्ट्रकूट अकाल्वर्ष ( कृष्ण द्वितीय ) के सामन्त 
लोकादित्यके पिता बंकेयरसने अपने नामसे राजधानी बनाया था [* वाट-आम 
कहाँपर था और अब वह किस नामसे प्रसिद्ध है, इसका पता नहीं लगता | परन्तु 
वह गुजेरायोनुपालित था, अर्थात्‌ अमोघवर्षके राज्यमें था और अमोघवर्षका राज्य 
मालवेसे लेकर दक्षिणमे कांचीपुर तक फैला हुआ था। अतएव इतने रम्बे चौड़े 
देशमें वह किस जगह होगा, इसका निर्णय करना कठिन है। अमोघवर्षके 
राज्य-कालकी श० सं० ७८८ की एक प्रशस्तिसे माल्म होता है कि गोविन्दराज 
( तृतीय ) ने जिनके उत्तराधिकारी अमोधवर्ष थे केरछ, माल्वा, गुजर और 
चित्रकूटको जोता था और इन सब्र देशोंके राजा अमोघवर्षकी सेवा रहते ये | 
इनमेंका चित्रकूट ही शायद वह चित्रकूट है जहाँ एलाचार्य रहते थे और जिनके 
पास जाकर वीरसन स्वामीने सिद्धान्तोंका अध्ययन किया था। 

मैसूर राज्यके उत्तरमं चित्तलदुर्ग जिलेका सदर मुकाम है | यह पहले होस्साल 
राजवंशकी राजधानी रहा है | यहाँ बहुत-सी पुरानी गुफायें है और पाँच सौ वर्ष 
पुराने मन्दिर हैं। मुनि शीलविजयने इसका चित्रगढ़ नामसे उछेख किया है | गढ़ 
और कूट लगभग एक ही अर्थका बतलानेवाले शब्द हैं । संभव है, एलाचार्यका 
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१--आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवाग्गुरोरनुशानात्‌ | 
वायआमे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगुद्दे स्थित्वा || १७९ आदि | -- श्रुता० 
इति भ्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदशिनी | 
वाय्ग्रामपुरे भ्रीमद्ुजरायानुपालिते ॥...६-जयघवला 
र श्रीमति छोकादिस्ये प्रध्वस्तप्रथितशब्रुसंतमसे--... .. 
वनवासदेशमालिल भुजति निष्कण्टकं सुख सुचिस्म्‌। 
तत्पितृनिजनामक्ते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वपिके || ३१ |--छ ० पु० 
डे एपिग्राफिआड््‌डिक्रा भह॥8॥ व्यू दर 00॥8०ांणा. छिंधा260 0५ 8७8६० 
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चित्रकूट यही हो | शीलाबिजयजीने अपनी तर्थियात्रामें चित्रगढ़, वनौती 
( बनवास ) और बंकापुरका लगातार एक साथ वर्णन किया है और इससे इन 
स्थानोंके बीच बहुत ज्यादा अन्तर नहीं मालूम होता । बंकापुर वही है जहॉफ 
उत्तरपुराणका पूजा-महोत्सव हुआ था और वनोसी वही है जहाँपर बंकापुरसे पहले 
राजधानी थी | इस तरह यदि चित्रकूट चित्तलुदुर्ग ही है, ते वाट्ग्राम वनवाती 
और चित्तलदुर्गके बीच कहीं पास ही होगा | 

आधुनिक चित्तोड़का ( मेवाइका ) भी प्राचीन नाम चित्रकूटका ही अपम्रंश 
रूप चित्तौड़ है। परन्तु यह स्थान कर्नाटकसे इतनी अधिक दूर है कि उसके 
एलाचार्यका चित्रकूट होनेकी संभावना बहुत ही कम है ! 

वीरसेन और जिनसेनके रहनेका प्रधान स्थान कौन-सा था, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिला है, परन्तु शायद वह वनोसी या वनवासी होगा जो पहढे 
वनवास देशकी राजधानी था और पीछे जहँसे राजधानी हटाकर बंकापुरमें आ 
गई थी जहाँ कि लोकसेनने उत्तरपुराणकी पूजा की थी । अमोषवर्षडी 
राजधानी मान्यखेटमें उनके रहनेका कोई उल्लेख नहीं मिला । हाँ, मान्यखेट 
राजधानीको एकाधिक वार अपने चरणेंसे उन्होंने पविन्न अवश्य किया होगा | 
क्योंकि अमोघवर्ष जिनसेनके मक्त थे | 


समकालौन-राजा 
इन तौन महान ग्रन्थ-कर्ताओंके समय राष्ट्रकूट वंशके तीन महान राजाओंका 
राज्य रह,---जगत्तुंगदेव, अमेघवर्ष और अकालवर्ष | 
जगत्तुंगदेव--वीरसेन स्वामीने श० सं० ७३८ में जब घवल्म टीका 
समाप्त की, तब जगंत्तुंगदेव ( गोविन्द तृतीय ) ने सिंहासन छोड़ दिया था 
ओर बोहणराय या अमोघवर्ष राज्य कर रहे थे'। जगत्तुंगका उल्लेख करनेका 
कारण यह जान पढ़ता है कि घवल्का प्रारंभ उन्‍्हींके समयमें हुआ था। 
१ देखो, “ दक्षिणके तीथक्षेत्र ? शीपक छेख पृ० २१६ 
१ अठतीसाग्हि सतसए विकमरायंकिए:सु-सगणामे | 
वासे सुतेरसीए भाणुविछमों घवछपक्खे || ६ | 
जगतुगदेवरज्ज रियमिह कुंमगिह राहुणा कोणे । 
००-0. परे तुला संते गरम कुलविज्ा ति,]७७५॥|०७ 
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जगतुंगदेवके श० सं० ७१६ से ७३५ तकके अनेक शिलालेख मिल्ले हैं'। ये 
म्ुवऱजके पुत्र और उत्तराधिकारी ये। ये बढ़े प्रतापी थे | उत्तरमें मालवासे लेकर 
दक्षिणमें कांचीतकके राजा इनकी आज्ञाका पालन करते थे और नर्मदा और तुंग- 
भद्गाके बीचके सोर देशपर इनका अधिकार था । इन्होंने अपने जीते जी ही अपने 
पुत्र अमोघवर्षका राज्य दे दिया था। ये श० सं० ७१५ के लगभग: सिंहासन- 
पर बैठे होंगे और ७३७ के लूगभग इन्होंने गद्दी छोड़ दी होगी। 

अमोघवर्ष (प्रथम)--ये जगत्तुंगदेव या गोविन्द (तृतीय)के पुत्र थे। इनका 
घरू नाम बोदइणेराय था | नृपतुंग, शर्व, शण्ड, अतिशय घवल, वीरनारायण, 
धयिवीवक्ठम, लक्ष्मीवल्लम, महाराजाधिराज, भटार, परमभट्टारक आदि इनकी 
उपाधियों थीं। ये भी बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने अनेक युद्धो्में विजय प्राप्त करके 
अनेक राजाओंकी भस्म कर दिया थौ । वेंगीके चाहक््य नरेशको मारकर यमराज- 
को सन्तुष्ट किया था। नवसारीके दानपत्रम लिखा है कि अमोघवर्ष चालक्य 
समुद्रमे डबी हुई राष्ट्रकूटोंकी लक्ष्मीका प्रथ्वीके समान उद्धार करके वीरनारायण 
कहलौये | इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई और लगभग ६३ वर्ष तक राज्य किया | 


०+---+- कक ७ # शक फि कट 
चावम्हि तरणिवुत्ते सिंघे सुक्कम्मि मीणे चेदम्मि | 


कात्तियमास एसा णीका हु समाणिआ धवला || ८ || 
बोदणरायणरिंदे नरिंदयूडामणिगिह मुंजंते । 
सिद्धतगंथमात्थिय गुरुप्पसाएण विगत्ता सा ॥ ९ ॥ 
ै --धवला 
३ इनका श० सं० ७३५ का एक दानपत्र कर्देव (मैसर ) में मिला है, जिसमें 
शिष्य अर्ककीतिको जैनमन्दिरके लिए दान देनेका उल्लेख दै। ३० ए० 
० १२ पृ० श्३्‌। 
*ै यह नाम सबसे पहले धवलामें ही मिछा है। शतिद्दातशोंको अभीतक इसका 
ता नहींहे। 
रे चालक्याभ्यूषखाचेज॑नितरंतियम: प्रीणितों विंगवल्ल्यामु। ३० ए० जि० १२ पृ० 
१४९४-७२ 
४ निममां यह्चुलक्याब्धो रह्राज्यभिय पुनः | | 
प्थ्वीमिवेद्धिरने'थीरी"वीरेमेरियगी४भबंत्‌ ||290260 9५ 6७०॥69०॥ 


५१८. . हर जैनसाहित्य और इतिहास 


श० से० ७३५ में जब धवलाकी समाप्ति हुई तबये ही राजाये और 


श० स० ७७० के लगभग जब जिनसेनन आदिपुराणको अधूरा छोड़कर . 


स्वर्गवास किया तब भी इन्हींका राज्य था। श० सं० ७८२ के ताम्रपन्रसे 
मालूम होता है' कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटम जैनाचार्य देवेन्द्रकों दान थ्या 
था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२ वें वर्षका है। इसके बाद श० संबत्‌ 
७९९ का एक लेख कन्हेरीकी एक गुफाम मिला है जिसमें इनका और इनके 
- सामन्त कपदी द्वितीयका उल्लेख है | परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ 
पहले ही अमोग्रवषने अपने पुत्र अकालवर्ष या कृष्ण ट्वितीयको राज्यकार्य सोंप 
दिया था | क्योंकि श० सं० ७९७ का एक लेख कृष्ण द्वितीयक्े महा सामन्त 
धथ्वीरायका मिला है जिसमें उसके द्वारा सौन्दात्तेके एक जैनमन्दिरकें लिए कुछ 
भूमि दान किये जानेका उछेख है | अपने पिताके समान अमोघवर्षन भी पिछली 
अम्रम राज्य त्याग दिया था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रश्नोत्तरस्नमाला 
नामकी पुस्तक+ भी किया-है | लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ 
दिया उस राजा अमोघवर्षन इसकी रचना की | इन्द्रपुरीकी उपमाकों धारण 
करनेवाली मान्यखेट नगरीका इसीने आबाद किया था और वहाँ अपनी राजधानी 
कायम की थी | इसके पहले राष्ट्रकूटोकी राजधानी मयूररंडी ( नासिकके पास ) 
में थी। यह राजा स्वयं विद्वान, कवि और विद्वानोंका आश्रयदाता था। 
प्र्नोत्तररत्नमालाके अतिरिक्त कविराजमाग ” नामक अलकारका ग्रन्थ भी 
इर्साका बनाया हुआ बतलाया जाता है जो कि कनड़ी भाषांम है । शाकटायनने 
अपने शब्दानुशासनकी टीका अमोघबत्ति अमोघवर्षके ही नामसे ही बनाई, 
घवला और जयधवला टीकायें भी उसीके अतिशय घवल या धवल नामके 
उपलक्ष्यमें बनीं और महावीराचार्यने अपने गणितसारसंग्रहमें उसीकी महामहिमाका 


१ ए० ईं० जि० पृ० २० । २ इ० ए० जि० १३, पृ श्श्ष 
३ जेल बाम्बे जांच रा० ए० सो० जिं० १०, पएृ० १९४ 
४ विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्षेय र्नमालिका। 
रचितामोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः ॥ 
५ यो मान्यखेट्ममेरेन्द्रपुरोपहासि, गीवीणगर्वभिव खर्वयितुं विघत्त ॥ 


“5ए0 हूं -५६ 
(७-0. 3876 ५8वीं ७०॥ 0०/०ताग ६ ह.8० जि 8०५०४ १५३ 
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तीन महान प्रन्थकत्तों ह ७१९ 


विस्तार किया । इससे माद्म होता है कि यह राजा विद्वानौंका विशेष करके 
जैनाचायोंका बड़ा भारी आश्रयदाता था| जैनमुनियोंके लिए. भी उसने कई 
दान किये थे | 

अकाल्वष---यह अमोबवषेका पुत्र था ओर क्ृष्णराज (द्वितीय ) के 
नामसे प्रसिद्ध है । यह भी बड़ा प्रतापी था। इसने गुजर ( प्रतिहार) और 
गोड़ राजाओसे युद्ध किया और ( गुजरात ) के राष्ट्रकूट राज्य ( शाखा ) को 
छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया | इसके पास हाथियोंकी बड़ी भारी सेना थी | 
उत्तरपुराणका प्रशस्तिके अनुसार इसके हाथियोंने अपने मद-जलसे गंगाका पानी 
भी कडुवा कर डाला थो | अर्थात्‌ इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया 
था । उत्तरपुराणकी दूसरी प्रशस्ति जिस समय अथाौत्‌ श० सं० ८२० में लिखी 
गई उस समय यही सम्राट था | यह श० सं० ७९७ के लगभग सिंहासनपर 
बैठा और ८३३ के लगभग इसका देहाग्त हुआ | 

लोकादित्य--यह अकालवर्ष या कृष्ण ( तृतीय ) का सामन्‍्त और 

वनवास देशका राज था | इसके पिताका नाम बंकेयरस या बंकराज थाँ। 
यह चेललध्वज था | अर्थात्‌ इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसके 
पिता और भाई भी चेल्लध्वज थे | गुणभद्रने इसे जैनधर्मकी दृद्धि करनेवाला 
रा महान्‌ यशस्वी कहा है | इसीके राज्यकालमें बंकापुरमें ही महापुराणकी पूजा 

| गई थी । 


क्या अमोधघवर्ष जैन थे ! 
यह एक विवादम्रस्त विषय है कि महाराजा अमोधवर्ष जैन थे या नहीं, 
अथांत्‌ उन्होंने वास्तव जैनघर्म घारण कर छिया था या जैनधर्मके प्रति 
उनकी केवल सहानुभूति-भर थी ! गुणमद्रने छिखा है कि जिनके चरणों राजा 
फ््च्चििि.. 


१ यस्थोत्तुगमतंगजा निजमदखोतासिनीसंगमादू | 
गाज्लं वारि कलूकित कट मुहुः पत्वाप्यगच्छत्तृष: || .««२९ -- उत्तर ० 
२ अकाल्वर्षभूपाले पाल्यत्यखिलामिलाम्‌ | इत्यादि. -पड० पु० 
३ देखो पृ० की टिप्पणीका उद्धरण । हु 
४ चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्केतनतनूज | 
जैतेसघर्सबद्धिविध्राविति अतिधनवीभपभु करा, |, डैडे 760 


; “ झैनसाइित्य और न 
पु२० जनसाहित्य और इतिहास 
कल्कि + 'णणणणणाणा अन्त 
अमोघवर्षने अपना मस्तक झकाया और कहा कि आज मैं पवित्र हे गया 
वे पूज्य जिनसेन संसारके लिए कल्याणकारक हों! | परन्तु केवल इतनेसे अमोष- 
वर्षकी जैनी नहीं कहा जा सकता | क्योंकि अधिकांश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हू 
जो प्रायः सभी धम्मोके साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते थे | गुणभद्गने यह ते 
छिखा नहीं कि वे जैनधर्मके अनुयायी भी थे । अतएव इसके लिए कुछ और 
प्रमाण चाहिए। 

१-- ऊपर हम अमोधवर्षकी प्रश्नोत्तररत्नमाछाका जिक्र कर आये हैं। एफ 
तो उसके मंगलाचरणम वर््धमान तीर्थकरको नमस्कार किया गया है और दूसरे 
उसमें अनेक बातें जैनधर्मानुमोदित ही कही गई हैं| इससे कमसे कम उस समय 
जब के र्नमाछ। रची गई थी, अमोघवर्ष जैनधर्मके अनुयायी ही जान पड़ते हैं। 

प्रश्नोत्तररत्नमालाका तिब्बती भाषामें एक अनुवाद हुआ था जो मिलता है और 
उसके अनुसार वह अमोधवर्षकी ही बनाई हुई है | ऐसी दशा उसे शंकरों- 
चार्यकी, शुकयतीन्द्रकी या विमलेसूरिकी रचना बतलाना जबरदस्ती है| 

$ यस्य ग्रांचुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविभवत्‌ 
पादाम्भीजरजः पिशज्जमुकुटप्रत्यप्रस्नद्तिः | 
संस्मतो स्वममोघवर्षत्ृपतिः पूतो5हमगेत्यल 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मज्जलम्‌ || ८ 
२ प्रणिपत्य वद्धमान प्रश्नातरर्नमालिकां वध्ष्ये | 
नागनरामरवन्य देवं देवाधिपं वीरम्‌ || 
३ त्वरित के कर्तव्य विदुषा संसारसन्तातिच्छेदः | 
किं मोक्षतरोबीज सम्यग्शान क्रियासहितम ॥ ४ || 
को नरक: परवशता किं सौख्यं सर्वसज्भविरतियां | 
किं सत्य भूतहित कि प्रेयः प्राणिनामसवः || १३ ॥ 

४ शंकराचार्य और शुकयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैं. उनमें छह सात इलोक 
नय मिला दिये गये हैं परन्तु वे वसन्ततिरुका छत्दमें हैं जो विल्कुछ अलग मालूम होते 
हैं और उनके अन्त्य-पद्योमे न शुकयतीन्द्रका नाम है और न शंकरका | 

५ सवेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमल्सूरिका उल्लेख नहीं मिलता जिसने प्रस्नोत्तर- 
*नमाछा बनाई हो । विमल्सूरिने अपने नामका उल्लेख करनेवाला जो अन्तिम पथ जोड़ा 
है वह आर्याछन्दर्म है, परन्तु ऐसे रूघु प्रकरण-अन्धोंमें अन्तिम छन्द आम तौरसे मित्र 
पता है जैसा कि वास्तनिज आप, माला. तौर जद्टीझ साहस ता है । 
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२ अमोघवर्षके हो समयमें महावीराचार्यने गणितसाससंग्रहः नामक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थकी रचना की थी | उसकी उत्थानिकामें उन्होंने अमोघवर्षके विषयमें कहा 
है कि अपने इष्ट जनों ( प्रजा ) के हितैपी जिस अमोधेवर्ष ( जिसकी वर्षा व्यर्थ 
नहीं जाती ) ने प्राणिरूप धान्यको प्रसन्न किया-सींचा और ईंति भीतिरहित किया; 
जिसकी चित्तद्त्तिरूपी अभ्निमें पापरूप पराक्रम भस्म हो गया और तब जो वन्ध्य- 
कप हो गया; जो सारे जगतको वशमें करके स्वयं दूसरोंके वश न हुआ और न 
अभिभूत या पराजित हुआ, अतएव जो अपूर्व मकरध्वज है; जो अपने पराक्रमसे 
चक्रियोंके चक्र (समूह) को आक्रान्त करके कृतकार्य हुआ और जो वेगपूरवक उस 
चक्रैकाकी अर्थात्‌ शन्रुसमूहको नष्ट करके चक्रिका-भंजन कहलाया; जो विद्यारूप 
नदियोंका अधिष्ठान, मयौदारूप वज्रवेदिकासे युक्त, रनगर्भ और यथाख्यात (सत्‌ ) 
चारित्रका महान्‌ समुद्र है, जिसने एकान्त पक्षको विध्वस्त कर दिया है और जो 
स्याद्गमादन्यायवादी है, उस जपतुंग देव ( अमोघवर्ष ) का शासन बृद्धिको प्राप्त हों। 


१ प्रीणितः प्राणिसस्योथो निरीतिर्निरवग्रहः । 
श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेष्टहितेषिणा || ३ ॥ 
पापरूपाः परा यस्य चित्तवृत्तिहविर्भुजि | 
भस्मसाद्धावमीयुस्ते वन्ध्यकोपों भवेत्ततः || ४ | 
वशीकुर्वन्‌ जगत्सव॑ स्वयं नानुवशः परे: | 
नामिभूतः प्रभुस्तस्मादपूर्वमकरध्वजः || ५ || 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तवक्रचक्रिकृतक्रियः | 
चक्रिकांजनो नाम्ना चक्रिकार्मजनोउञ्ञसा || ६ || 
यो विद्यानद्यधिष्ठानो मर्यादावज़वेदिकः । 
रत्नगर्मों यथाख्यातचारित्रजलपिमंह/न्‌ || ७ ॥ 
विध्वस्तएकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवादिनः । | 
देवस्य नपतुंगस्य वरद्धंतां तस्य शासनम्‌ || ८ 
२ यह वही घटना हे जिसका उल्लेख श० सें० ८३२ के शिलालेखमें “ भूपालानू 
फै्टक्षाभान्‌ वेषटयित्वा ददाह ? शब्दों और अमोषदत्तिकी " अप ४ 
इच्तिमें किया गया है । एक साथ बिगड़ खड़े हुए राजाओंके समृहको ही यहाँ ' चक्र ” 
कहा गया है जिन्हें अमोघवर्षने नष्ट किया था। इसके लिए देखो ' शाकययन ओर उनका 
शैव्दानुशासन ? शर्िकलेखकावू०श६ं०/०॥ 00॥७०ा०ा. छंध्रॉ284 0५ ९७थापणां 
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इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अमोबवर्ष एकान्तवाद छोड़कर स्थाद्वादी या 
जैन हो गये ये और उन्होंने सम्यकचारित्र धारण कर लिया था। 
यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा मालूम होता है 
कि उन्होंने राज्य तो नहीं छोड़ा था, परन्तु उनकी दत्ति युद्धकी ओरसे हट गई 
थी ओर उनका कोप बन्ध्य ( निष्फल ) हो गया था, अर्थात्‌ इसके बाद ही उन्होंने 
विवेकपूर्वक राज्य छोड़ दिया होगा और तभी प्रश्नोत्तरर्नमालछा लिखी होगी। 
३ इसमें तो सन्देह ही नहीं कि अमोघवर्षकी जैनघर्मके प्रति बहुत सहानुभूति 
थी, तभी न शाकटायनने अपने व्याकरणकी टीकाका नाम अमोधशत्ति रखा, 
र उन्हींके नामसे वीरसेन-जिनसेनने अपनी टकाओंके नाम घवला जयधवला 
रक्‍्खे और जिनसेन स्वाभीने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद ही जैन 
साधुने किसी राजाक़ी की होगी । उनकी कीतिंके सामने गुप्त नरेशकी कौर्तिकों 
गुप्त और शककी कीतिको मशक ( मच्छर ) तुल्य बतल्ायां। भरत सगरादि 
प्राचीन काछके राजाओंसे भी उनका यश विस्तृत और सारे राजाओंसे वह 
चढ़कर वर्णन कियों | ऐसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर 
रण भ्रद्धामें परिणत हो गई हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है | 
इसके विरुद्ध यह कह्य जाता है कि अमोघवर्षके जो दान-पत्र मिले हैं, 
उनमें शिवक्री स्तुति की गई है, उनमें शिव, शिवलिंग आदिके चिह्न हैं, और 
उसे महाविष्णुराज्यबोछ ( महाविष्णु राज्यके समान ) कहा है | अतएव वह जैन 
हो गया था, यह कैसे कहा जा सकता है ! इसका समाधान यह है कि राज्योके 
आयः मशीनक माफिक चल्ण करते हैं और वे कार्य कुलछ-परम्पराके अनुसार 
जैसे चलते आये हैं वैसे ही चलते रहते हैं राष्ट्रकूटोंके दान-पत्र जैसे पहलेसे लिखे 
जाते थे, उसी पद्धतिपर अमोघवर्षके दानपत्र भी लिखे गये और उनमें वंश- 
आकर 522 6242 कि लिये कक ०० 


१ गुजं॑रनरेन्द्रकीत्तेरन्त: पतिता शशाडशुश्रायाः । 
गुप्ैव गुप्तर॒पेतः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥ १२ 

३ भरतसागरादिनरपतियशांसि तारानिभेन संहृत्य । 
गुजेरयशसो महतः कतो5्वकाशो जगत्सुजा नून || १४ 
इत्यादि सकलन्पतीनातिशय्य पयःपयोधिफेनाच्छा । 


गुजेरनेर्रकीतिं: स्थेयादाचन्बतारमिह भुवने ॥] 8५, 


(७७-0०. 38679४90 (॥ (0॥९७०॥०/॥. 
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परुपरके चिह्न अंकित किये गये और जो ब्राह्मण पंडित लिखनेके अधिकारी 
थे उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दिया। स्वयं अमोघवर्षके जैन हो 
जानेंसे उनका सारा राज्यतंत्र थोड़े ही जैनधमोनुयायी हो गया होगा। 

कलिंग-नरेश खारवेल स्वयं जैनघर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिषेक 
वेदिक विधिसे हुआ था । इसी तरह सम्राट्‌ हर्षके बौद्ध होनेपर मी दान-शासनोमें 
उसे परम माहेश्वर और कुमारपालके जैन होनेपर भी उसे परम माहेंश्वर लिखा 
जाता रह्य है । 

एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमोघवर्षने जेनधर्म धारण कर छिया 
था, तो इसका उल्लेख जिनसेनने स्वयं अपने ग्रन्थोमें क्यों नहीं किया और उसे 
अपना शिष्य क्यों न बतल्ाया ! इसके उत्तरमें हम यह कह सकते हैं कि उस समय 
तक उन्होंने जैनधर्म धारण न किया होगा, जैनधर्मके प्रति उनकी केवल सहानु- 
भूति ही होगी, रही शिष्य बतलानेकी बात, सो अमोघवर्ष जिनसेनके शिष्य य, ऐसा 
तो कोई कहता भी नहीं | हमारा खयाल यही है कि पिछली उम्रमें वे जैनधर्मके 
अनुयायी हो गये थे | अवश्य ही इसमें जिनसेनपर उनको जो श्रद्धा हो गई थी, 
उत्तीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया होगा | 

अमोघवर्षके जैन न होनेक्ी एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होंने 
* कविराजमार्ग ” नामक अलंकार ग्रन्थक्री अवतारिकामें विष्णुकी स्तुति की है । 
यद्यपि विद्वानोंमें इस विषयपर मतमेद है कि यह ग्रन्थ स्वयं अमोघवर्षका है या 
उनके किसी दरबारी कविका; परन्तु यदि वह उनका ही हो, तो भी यही कहा 
* जी सकता है कि वह जैनधर्म ग्रहण करनेके पहलेकी रचना होगी । 


(०-0. 3769/५9वा |/६॥ (0०॥8७०॥०7. 0ध॥7260 0५ 858760 


मुनि रत्नासहका प्राणप्रिय काव्य 


यह छोटा-सा खण्ड काव्य बड़ा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। आई 
मानतुंगके सुप्रसिद्ध मक्ताभरस्तोत्रके चौथे चरणोकी समस्यापूर्ति रूपमें इसकी रचना 
की गई है | अन्तका ४९ वा पद्म उसके कत्तीका परिचय इस प्रकार देता है-- 

श्रीसिंहसंघसुविनेयक-धर्मसिंह-पादारबिन्दमधुलिड्मुनिरत्नसिंह: | 

भक्तामरस्तृतिचतुर्थपदं ग्हीत्वा, श्रीनेमिवर्णनमिदं विदधे कवित्वम्‌ ॥ 

अथीतू सिंह संघके अनुयायी धर्मसिंहके चरण-कमलंमें अ्रमरके समान अनुरक्त 
मुनि रनपिंहने यह नेमिनाथ भगवानका वर्णन करनेवाल्ग काव्य बनाया | 

सिंह संघकी कोई पद्टावडी अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे मुनि रनछिंहके 
समयादिका कुछ पता लगाया जा सके । ये किस प्रान्तरं हुए, हैं, इसके जाननेका 
भी कोई साधन नहीं है | इनकी और कोई रचना भी प्राप्य नहीं है| बसवा 
( जयपुर ) के स्व० पंडित सुन्दरल्ालजीकी यह काव्य कण्ठस्थ था, एक बार 
जब ये बम्पई आये थे, तब उन्हींने मुझे छिखा दिया था और तभी मैंने इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मूलके सहित प्रकाशित भी कर दिया थो। 

इसमें भक्तामरके ४८ पद्मोकी समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए यह स्पष्ट है 
कि इसके कत्ता दिगम्बर सम्प्रदायके हैं और सिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है। 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भक्तामरस्तोत्रके ४८ पद्म माने जते हैं ओर इवेताम्बर 
सम्प्रदायमें ४४ | 

इसका ग्रारोभेक पद्म ९ प्राणप्रियं रुप सुता ” आदिसे झुरू होता है, इस लिए 
यह * प्राणप्रिय काव्य ? नामसे प्रसिद्ध है' | इस काव्यके 'बानगीके तौरपर हिर्फ 
दो अतिशय सरस पद्म दे दिये जाते हैं- ः 

तास्कि वदामि रजनीसमये समेत्य, चन्द्रांशवो मम तनुं परितः स्पृशान्ति । 

वूरे घंवे सति विभो परदारशक्तान्‌ , कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम || १४ 

पूर्व मया सह विवाहकते समागा;, मुक्तित्नियास्वमधुना च समुद्यतो5ुसि | 

चेंचड्जल तब मनो5पि बभूव हा --75२२० ७. अल हा तत्‌, कि मन्दराह्रिशिखर: कि मन्दराद्रिशिखरं चलिते कदाचित्‌ १५ 


२ देखो जेनहितेपी भाग ६, अंक १ ओर २-३ | 
३ प्राणप्रियं उुपसुता किल रवताद्िश्वृंगाग्रसंस्थितमबोचदिति प्रगव्भ्यम्‌ | 
_ टासदितनील नियत रुपेशलाह/जतंबजके, पत्ता एबतानाम, ॥ 


जयकीतिका उन्‍्दोलुशासन 


अनेकान्तकी पॉचवीं किरणमें योगसार और अमृताशीति नामका एक नोट _ 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें डॉ० पिट्संनकी पाँचरवी रिपोर्टके आधारमें योगसारकी 
उस प्रतिका उल्लेख किया गया है, जो संवत्‌ ११९२ की ज्येष्ठ सुदी १३ को 
जयकीतिंसूरिके शिष्य अमलकीत्तिने लिखवाई थी-- 


श्रीजयकीतिसूरीणां, शिष्येणामलकीर्तिना | 
लेखितं योगसाराख्य॑ विद्यार्थिवामकीत्तिनात्‌ | 
अमलक्षीत्तिके गुरु इन्हीं जयकीतिंका बनाया हुआ ' छन्‍्दो5नुशासन * नामका 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जैसलमेरके सुप्रसिद्ध श्वेताम्पर पुस्तक-मंडारमें है, जिसका 
प्रारम्भिक और अन्तिम अंश इस प्रकार है-- 
प्रारंभ-- 
श्री वर्दमानमानम्य छंदसां पूर्वमक्षरम्‌ | 
लक्ष्यलक्षणमावीक्ष्य वक्ष्ये उन्दो3नुशासनम्‌ || 
उन्दः्शास्त्र वहित्र तद्दिविक्षो: काव्यसागरम्‌। 
उन्दोभाग्वाछाय सब न किंचिच्छन्दसों विना || २॥ 


अन्त- 
माण्डव्य-पिंगल-जनाभ्रय-सेतवाख्य--- 
भ्रीपूज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ | 
छन्दांसि वीक्ष्य विविधानपि सत्मयोगान्‌ 
छन्‍्दो<नुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्तम || 
इति जयकीर्तिकृतो छन्दोडनुशासन--संवत्‌ ११९२ आषाढ़ झुदि १० शनो 
ति। 
ये दोनों अंश बड़ोदाकी गायकवाइ-संस्क्ृत-सीरीजरम प्रकाशित “ जैसलमेर- 
भष्डागारीयप्रंथायां>सूची/फें।प्रक्रट छुद्या। हैं-॥०-३स, रे सज्नीके -मग्रादक,- ग्रद्महायने 
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जयकीत्तिके सम्बन्धमें अपने नोट ( पृष्ठ ६१ ) में लिखा है कि ५ वर्द्धमानक्े 
नमस्कार करनेसे यह कवि जैन मालूम होता है । उसने अन्त बतलाया है ढ़ि 
जयदेव आदि विद्वानोंके उन्दोंको देखकर यह ग्रन्थ बनाया | सं० ११ ९२३ 
योगसारके लिखनेवाले अमलकीततिं इसके शिष्य जान पडते हैं । प्रात शीलोपदेश- 
माल्ाका प्रणता जयकीरतिं इससे भिन्न है, क्योंकि वह आपको जयिंहूरिक्रा 
शिष्य प्रकट करता है। ? 

हमारी समझमें जयकीत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके ही विद्वान्‌ हैं। क्योंकि एक तो वे 
पूज्यपादका उल्लेख कंरते हैं, दूसरे योगसार अन्थ भी दिगम्बर सम्प्रदायका है जि 
उनके शिष्यने लिखवाया है, तीसरे जयकीतत्ति, अमलकीर्चि, वामकीर्चि इस प्रकार 
कीत्यन्त नाम-परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय ही अधिक देखी जाती है | * 


उन्‍नमननपन++-++_+2+ लव: 2 श आ जब कल जय 

१ “ वर्डमाननमस्कारमज्लकरणेनायं कविजैंन: प्रतिभाति । माण्डल्य-पिंगल-जनाअव- 

सेतव-पूज्यपाद-जयदेवबुधादीनां छन्दांसि वीश्वैतच्छंदोइनुशासन विह्वितमिति प्रान्ते दि. 

तम्‌ ।सं० ११९२ वर्षे योगसारलेखिताइमलकी तिरस्य शिष्यो शायते । आकृतशीलोपदेशमालयाः 

प्रणेता जयकीत्ति: स्व॑ जयलिंहसूरिशिष्यत्वेन परिचायतिस्म, स त्वस्माद्धिन्नो विशायते।” 

२ पं० जुगल किशोरजी मुख्तारने वतलाया है कि चित्तौड़गड़म एक शिलालेख (मु 

३० जिल्द २ ) मिला है जो जयकीतिके शिष्य रामकीतिका है । उसमें रामकीर्तिने अपनेंकी 

दिगम्बराचाये छिखा हैं... 

“* श्रीजयकीतिशिष्येण दिगम्बरगणेशिना | 

प्रशास्तिरीहशीचक्रे. ... भ्रीरा मकीर्तिना || ह 

संवत्‌ १२०७ सूत्रधा... .«- 

इसके १२०७ संवतको देखते हुए छन्दोनुशासनके कर्त्ता जयकीतिं ही रामकीतिके यर 
का 5] अमल्कीति रामकीतिके की. प्रक्माई ढ्ोग्रे 0५ 6528760० 
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भू प्रोर 
ज्ञानभूषण ओर शुभचन्द्र 
_ श्री जिनचन्द्रसूरिके सिद्धान्तसारके भांष्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट 
परिचय नहीं दिया है और न उसमें कोई प्रशस्ति ही है; परन्तु मंगलाचरणके 
नीचे लिखे इछोकसे मादूम होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका बनाया हुआ है- 
श्रीसर्वज्ञ प्रणम्यादो लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम | 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये शानसुभूषणम्‌ ॥ 

इसमें स्वेज्कों जो शानसुभूषण विशेषण दिया गया है, वह निश्चय ही माष्य- 
कत्तोका नाम है। और भी कई ग्रन्थकर्त्ताऔने मंगलाचरणोंमें इसी तरह अपने नाम 
प्रकट किये हैं | इसके सिवाय “ लक्ष्मीवीरेन्दुसवितम्‌ ” पदसे यह भी मादूम होता 

कि लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र नामके उनके ( ज्ञानभूषणके ) कोई शिष्य या 
प्रशिष्य थे, जिनके पढ़नेके लिए उक्त भाष्य बनाया गया है | ज्ञानमृषणके प्रशिष्य 
शुभचन्द्राचायंकी बनाई हुई स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा'टीकाकी प्रशस्तिके १०-१५ वें 
रोक, जो कि आगे टिप्पणीमें उद्धृत की गई है, इन लक्ष्मीचन्ध और बीर- 
चेन्द्रका उल्लेख है और उस उल्लेखसे हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि भाध्यके 
भगछाचरणका * रक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ ' पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है| 

भद्दरक ज्ञानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ और बल्शत्कारगणके आचार्य ये | 
उनकी गुरुपम्पराका प्रोरंभ भ० पद्मनन्दिसे होता है। पद्मनन्दिसे पहलेकी परंपराका 
अभी तक ठीक ठीक पता नहीं छगा है। १ पद्मनन्दि--२ सकलकीर्ति--३ 
अवनकीतिं और ४ जञानभूषण, यह शानभूषणकी गुर्परम्पराका क्रम है | 

शानभूषणके बाद पाँचवें विजयकीर्ति और फिर उनके शिष्य छठे शुभचन्द्र 
हुए हूं और इस तरह शुभचन्द्र शानभूषणके प्रशिष्य हूँ । प्रत्येक भद्दारकके 

कानेक शिष्य होते थे; परन्तु उपयुक्त शिष्य-क्रममें केवल उन्हींका नाम दिया 


३ साणिकचन्द्र-जैन-मन्थमाराके २१ वे अन्य “ सिद्धान्तसारादिसिग्रह ? में यह प्रका- 


ड्मा ह्दे ॥।.. 0०९७-0०. उद्याच्ाशववता वा] ७०॥७००ा. 09260 0५ 65870600 7 
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गया है, जो एकके बाद दूसरेके क्रमसे भद्टारक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं। उक्त शिष्यक्रम स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टीकाकी प्रशस्तिसे स्पष्ट होता है।' 

आगे झुभचन्द्वाचार्यकी शिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है-- 
७-सुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-९ वादिभूषण-१० रामकीर्ति-१ १ यशःकीर्ति और 


१ ओऔमूलसंधे5जनि नन्दिसंघः वरो बल्त्कारगर्णप्रासिद्धः | 

श्रीकुन्दकुन्दो वरसूरिवयों विभाति भाभूषणभूषिताज्ञ: ॥ २ || 

तदन्वये श्रीमुनिपज्मनन्दी ततोअ्भवच्छ्रीसकलादिकीर्तिः । 

तदन्वये श्रीभुवनादिकीतिं: भ्रीज्ञानभूषों वरबृत्तिभूषः || ३ ॥| 

तदन्वये श्रीविजयादिकी[तस्तत्पद्टघारी शुभचन्द्रदेव: । 

तेनेयमार्कारि विद्यु्धटीका भ्रीमत्सुमत्यादिसुकीर्तितश्व || ४ ॥ 

सूरिश्रीशुभचन्द्रेण वादिपवेतवज्िणा | 

त्रिविद्वेनानुप्रेज्ञाया वृत्तिविरचिता वरा || ५ | 

भ्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते बर्षे शते षोडशे, 

माथे मासि दशाग्रबहिसहिते ख्याते दशम्यां तिथौ | 

भ्रीमच्छीमहिसारसारनगरे चेत्याल्ये श्रीगुरोः 

श्रीमच्छीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नंदतु ॥ ६ | 

वर्णिश्रीक्षमचन्द्रेण विनयेनाकृत प्रार्थना । 

शुभचन्द्रगुरो स्वामैन्‌ कुर ठीकां मनोहराम्‌ || ७ ॥ 

तेन भ्रीशुभचन्द्रेण जेवियेन गणेशिना । 

कार्तिकेयानुप्रेक्षाया वृत्तिविराचिता वरा || ८ || 

तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिनाकृतप्रार्थना | 

सार्थीकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा || ९ ॥ 

भट्टारकपदाधीशा मूलसंबे विदां वराः | 

रमावीरेन्दुचिदपगुरवो हि गणेशिनः || १० || 

लक्ष्मीचन्द्रगुरुस्वामी शिष्यस्तस्य सुधी यशाः | 

बृत्तिविस्तारिता तेन भीशुमेन्दुप्रसादतः || ११ ॥ ह 
इति भ्रीस्वामिकातिकेयानुप्रेक्षायां त्रिविधविद्याघर-घड्भाषाकविचक्रवर्तिभीशमः 


चन्द्रविगनितायां दीकायां,, [80|000०॥०/. एछांद्रा।260 0५ 602760 
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१२ पद्मनन्दि आदि | इनमेंसे वादिभूषण तककी परम्पराका उछेख अध्या- 
त्तरंगेणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशस्तिमें मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर 
सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमं मौजूद है और वादिभूषणके बादके 
भट्टारकोंका उल्लेख बल्शत्कारगणकी गुवावलीमें है जो भ० नेमिचन्द्रकी बनाई 
हुई है | शुभचन्द्रकी पद्चावलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है । 

श्रीज्ञानभूषण सागबाड़े ( बागड़ ) की गद्दीके भद्दारक्ष पदपर आसीन ये | 
नन्दिसंघकी पद्टावीस मालूम होता है कि “वे गुजरातके रहनेवाले ये | गुजरातमें 
उन्होंने सागारधर्म धारण किया, अह्दीर ( आभीर ) देशमें ग्यारह प्रतिमायें धारण 
की और वाग्वर या बागड़ देझंमें दुर्घर महाजत ग्रहण किये | तौढेंव देशके यतियोंमें 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, तैलंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोने उनके चरणोंकी 
बन्दना की, द्रविड़ देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, महाराष्ट्रमे उन्हें बहुत 
यश मिला, सौराष्ट्रके धनी श्रावकोने उनके लिए महामहोत्सव किया, रायदेश 
( इंडरके आसपासका प्रान्त ) के निवासियोने उनके बचनोंको अतिशय 
प्रमाण माना, मेदपाट ( मेवाड़ ) के मूर्ख छोगोंको उन्होंने प्रतिबोधित किया, 
मालवेके भव्य जनोंके हृदय-क्मछकों विकसित किया, मेवातमें उनके अध्या- 
'मरहस्थपूर्ण व्याख्यानसे विविध विद्वान, भावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके लोगोंका 
05205. 25/07/2000: घट / 


१ “ संवत्‌ १६५२ वें ज्येष्ठद्वितीयकृष्णदशम्यां शुक्रे मूलसघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे 
श्रीडुन्दकुन्दान्यये भ० औपझनन्दि देवास्तत्पट्टे भ० सकलकीतिदेवास्तलट्टे भ० भुवनकीर्ति- 
देवास्तत्पट्टे म० शानभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० ओविजयकीततिदेवास्तत्पट्टे भ० शुमचन्द्रदेवात्तलट्ट 
भ० ओसमुतिकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीयुणकीरतिदेवास्तत्पड्टे म० श्रीवादिभूषणगुरुस्त च्छिष्य प० 

पठनार्थम्‌ दि 

२ देखो, जैनसिद्धान्तमास्करकी प्रथम किरण, (० ४५-४६ 

३ देखो जैन सि० भा० की चौथी किरण ए० ४३-४५ 

४ नागचद्रसरिने जो तौलवदेशके सा, हम विषापहदार॒स्तोत्रटीका कर उस 
पागड़ देशके बाखार कहनेसे वनाई थी--“ वागड पु 

से आल मी विद होता है कि वे तौल्वदेशम गये थे और 
पहोके यतियोंने उनका सम्मान किया था। देखो, जैनहितैवी भाग १२, पु० ९७-५५ में पं० 

फा शरतिहृस असद्ूण५/०० ॥धा। (0॥8०॥०7. 00260 0५ 6७5०॥600 
रे ८ > 
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अज्ञान रोग दूर किया, तूरव (१) के षद्दर्शन और तर्कके जाननेवालपर विज्ञय 
प्रात्त किया, वैराद्‌ ( जयपुरके आसपास ) के लछोगोंको उभय मार्ग ( सागर: 
अनगार ) दिखलाये, नमियाढ़ ( निमाड़ १ ) में जैनधर्मकी प्रभावना की, टा 
राट हर्डाबटी नागर चार (१) आदि जनपदोंमें प्रतिबोधके निमित्त विहार किया, 
भैरव राजाने उनकी भक्ति की, इन्द्रराजान चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने 
चरणोंकी आराधना की, जिनधर्मके आराधक मुदिलियार, रामनाथराय, 
वोम्मरसराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, और उन्होंने अनेक 
तीथॉंकी यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्न- 
आदि शाजस्त्ररूपी कमल्लॉपर विहार करनेके लिए वे राजहंस थे और शुद्ध ध्याना- 
सृत-पानकी उन्हें छालसा थी | ” यह प्रशस्ति अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य है फ़िर 
भी इससे जान पड़ता है कि ज्ञानभूषण अपने समयके बहुत प्रसिद्ध और विद्या 
आचार्य थे। 

भ० शानभूषणके तत्त्वज्ञानतरंगिणी और सिद्धान्तसार-माष्य ये दो ग्रंथ ' मुद्रित 
है चुके हैं| परमार्थोपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काब्यकी 
पन्निका टीका, पचाह्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्यापन, आदीश्वर-फाग, भक्तामरे" 
द्ापन और सरस्वतीपूजा इन अ्योकों भी ज्ञानभूषणका बताया जाता हैं'। 
संभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके ग्रंथ भी शामिल हों | 
सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुई, यह तो नहीं मालूम हो सका पु 


१ ' गोम्मस्सार-टीका ? को भी कुछ छोगोंने शानभूषणझत मान खखा है। पु 
यह भर है। २६ अगस्त १९१५के जैनमित्रमें उक्त ठीकाबी जो प्रशरिति प्रकाशित 
हुई है, उससे माल्म होता है कि इसके कत्तों वे नेमिचंद्र हैं जिन्होंने शानभूषण 
दीक्षा ली थी, भट्टरक अभाचंद्रने जिन्हें आचायंपदपर विठाया था, देहिंग 
देशके सुप्रसिद्ध आचार्य मुनिचंद्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त अन्य पढ़ें मे 
विशालकीर्तिने जिन्दें टीका-सचनामें सहायता दी थी और जो छाछा 

आमदवश शुजरातसे आकर चित्रकूट ( चित्तौर ) में जिनदासशाहके बनवाये हुए पार्वैना” 
मन्दिरमें रहे थे | यह टीका वीरनिवण संवत्‌ २१७७ में समाप्त हुईं है। गोम्मस्साले 
'कंत्तीके मतसे २१७७ में विक्रम संवत्‌ ( २१७७-६०५८ श्ण७र--१३५) १७०० पर] 
है, अतएव उक्त नेमिचन्द्रके गुर शानभूषण कोई दूसरे ही शानमूषण हैं, जो पिडांतता” _ 
साध्यके बताते, सो-लत्नध्सो/चर् बादाुए०हे' एंपच264 0५ 8७2760०॥ 
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तत्वश्ञानतरंगिणीकी प्रशस्तिसे मादूम होता है कि वह विक्रम संबत्‌ १५६० में 
बनी है। 

: जैने-घातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह ” में प्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति- 
नाथके स्वेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके छेखसे और पैथापुरके स्वे० 
मन्दिरकी दि० प्रतिमाके छेखैसे मालूम होता है कि वि० सं० १५५७ और 
१५६१ में ज्ञानभूषणजी भद्टारक-पदपर नहीं ये किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति ये 
और वे १५५७ के पहले ही इस पदके छोड़ चुके थे । इस लिए तत््वशानतरं- 
गिणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जत्न भद्टारकपदपर विजयकीर्ति ये | 

'पूर्वोक्त 'जैन-धातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह ” नामक ग्रन्थमें विक्रम संबत्‌ १५३४-३५ 
और १५३६ के तीन प्रतिमा-लेख और भी हैं जिनसे मादूम होता है कि उक्त 
संवर्तेमें शञानभूषण भद्टारकपदपर ये | मद्दारक प्रद छोड़नेके बाद भी वे बहुत 
सम्यतक जीवित रहे हैं । हे 

भद्दारक चुभचन्द्र भी बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। त्रिविधविद्याधर ( शब्दागम, 
युक्‍त्यागम और परमागमके ज्ञाता ) और षद्भाषाकक्चिक्रवर्ती ये उनकी पद- 
वियों थीं। पह्चावलीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पुष्पपीक्षा (१) 
परीक्षामुखर, प्रमाणनिर्णय, न्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय, 
छोकवातिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, आप्तमीमांसा, अश्तहली, चिन्ता- 

१ यदेव विक्रमातीताः शतपद्चदशाधिकाः | 
षष्टिसंवत्सरा जातास्तदेय निर्मिता कृति: || ५३ ॥ 

२ देखो श्रीबाद्शेसागरसरिसम्पादित “ जेनधातुप्रतिमालेखसंग्रह, ? प्रथम भाग, पृष्ठ ८७ 

९ १२३ | हे 

३-४ सं० १५५७ वर्षे माघवदि ५ युरौ भीमूछसंघे सरस्॒तीगच्छे बल्यत्कारगणे श्री- 
कुन्दकुन्दाचार्योन्वये स० सकलकीरतिस्तत्पट्टें भ० श्रीम्॒वनकीर्तिस्ततंट्रे भ० औशानमूषणर्त- 

सट्टे भ० श्रीविजयकीरतियुरूपदेशात्‌ हंवडज्ञातीय ... ... एते श्रीशान्तिनाथ नित्य ्रणमन्ति |? 

४-५ सु० श्ण६१ चन्रवदि ८ शुक्र मूलसंघे भ० शानभूषण भद्टारकभ्रीविजयकी ति उप- 

देशात्‌ इुस्‍्बड कडुआ ओनेमिनाथविम्ब ...। ? 

५-देखो न्‌ं० ७१, ५०३९ ओर/५४७/के-लेहल ५०7. छा्ा।260 9५ ७७थााहणां 


७५३२ जैनसाहित्य और इतिहास 
। से 23000] 


मणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्त्तकोमुदी आदि कर्कश तर्क-अन्योंके, जैनेद्र, 
शाकटायन, ऐज्द्र, पाणिनि, कलाप आदि व्याकरण-प्न्थोंके, जैलोक्यसार, गोमर- 
सार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्रशप्ति, सुविशप्ति (१), अध्यात्माप्सहत्न 
(१ ) और छन्दोछकार, आदि शाज्त्र-समुद्रेंके पारगामी थे । उन्होंने अनेक देशो 
बिद्वार किया था, अनेक विद्यार्थियोंका वे पाछन करते थे, उनकी समा अनेक 
विद्वजन रहते थे, गोड, कलिंग, कणाट, तौलब, पूर्व, गुजर, सालव, आदि 


देशोंके वादियोंको उन्होंने पराजित किया था और अपने तथा अन्य पे वे 


बड़े भारी ज्ञाता थे | ? इसमें भी अतिशयोत्ति तो होगी ही । 


भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ है और प्रायः उन समीकी प्रश- 
स्तियोमें उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेशा 


टीकाकी प्रशस्ति टिप्पणीमें दी जा चुकी है। पाण्डवपुराणकी प्रशस्ति भी हमोरे , 
| 


पास है जिसके ७२ से ८६ नंम्बरतकके पद्मोमें' उनके नीचे लिखे ग्रन्योंका 
जलछलेख है--- 


६--चन्धनाथर्चारतं चरितार्थ पद्मनाभर्चारेतं झुभचन्द्रम्‌ | 
मन्मथस्य महिमानमतन्द्रों जीवकस्य चौरेत॑ च चकार ॥७२॥ 
चेन्दनायाः कथा येन इब्धा नान्दीश्वरी तथा | 
आशाघरक्तार्चायाः वृत्तिः सदृजत्तिशालिनी || ७३ || 
त्रिशचतुविशतिपूजन च सदवृत्तसिद्धाचनमव्यघत्त । 
सारस्वतीयाचनमत्र घुद्धं चिन्तामणीयाचनमुत्चरिष्णुः | ७४ ॥ 
भ्रीकर्मदाहविधिबन्धुरसिद्धसेवां नानागुणौघगणना थसमझन च | 
भ्रीपाश्वनाथवरकाव्यसुपज्ञिकां च यः संचकार शुभचन्द्रयतीन्धचन्धः ॥७५॥ 
उद्यापनमदीपिष्ट पल्योपमविधेश्व यः | 
चारित्रशुद्धितपसश्रत॒ल्निद्वादशात्मन$ || ७६ 
संशयिवदनविदारणमपशब्दसुखण्डन परं तर्कम्‌ | 
सत्तत्त्वनिर्णयं वरस्वरूपसंबोधिनीं चत्तिम || ७७ 
अध्यात्मपद्यजनत्ति स्वार्थापूर्वतोभद्रम्‌ । 
००-0. शो इतसद्याकरणं 'जिल्ताप्रणिनानेय जि 4६३१७६॥॥ 


|] 


ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र मत 


१ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीवंधरचरित, ४ चन्दना कथा, ५ 
नन्दीश्वरकथा, ६ आशाधरकृत नित्यमहोद्योतकी टीका, ७ त्रिंशब्नतुर्विशति- 
पूजापाठ, ८ सिद्धचक्रततपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणियंत्रपूजा, ११ 
कमंदहनविधान, १२ गणधरवल्यपूजा, १३ ( वादिराजक्ृत ) पार््वनाथकाव्यकी 
पंजिको टीका, १४ पल्यत्रतोद्यान, १५ चतुश्लिशदाधैकद्वादशशतोद्यापन 
(१२३४ ज्तोंका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ( इवेताम्बरमतखण्डन ), 
१७ अपब्दखण्डन, १८ तत्वनिणय, १९ स्वरूपसम्बाधनकी वात्ति, २० 
अध्यात्मपद्यटीका, २१ सवतोभद्र, २२ चिन्तामाणि नामक प्राकृत व्याकरण, २३ 
अगषण्णत्ति ( प्राकृत ), २४ अनेकस्तोत्र, २५ षड्वाद (१) और पाण्डवपुराण | 

पाण्डवपुराण वि० संवत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएवं इसके पहलेके 
रचे हुए ग्रन्थेंके दी नाम इस प्रशस्तिसे मालूम हो सकते हैं। पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्होंने अनेक ग्रन्थोंकी रवना की है और इसके प्रमाणमें हम दो 
अन्थोकी पेश कर सकते हैं--एक तो स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा-टैका जो संवत्‌ 
१६१३ में बनी है और दूसरा करकुंडुचरित जो सं० १६११ में बना है। 
संभव है, इनके सिवाय और भी कुछ अन्थ इनके बाद बने हों । । 


'राणणणार 

कृता येनांगप्रशप्तिः सर्वाज्ञाथोप्ररूपिका | ' 
स्तोत्राणि च पवित्राणि पड्वादाः भीजिनेशिनाम | ७९ 
तेन भ्रीज्भचन्द्रदेवाविदुषा सत्पाण्डवानां परम्‌। 
पुष्यत्पुण्यपुराणमत्र सुकरे चाकारि प्रीत्या महतू || ८० 
भीमद्विक्रमभूपतेरटिकहते स्पश्ठश्संख्ये शते 
रम्यड््टाधिकवत्सेर सुखकरे भाद्रे द्वितायातिथों । 
श्रीमद्वाग्वरनिर्व॑तीदमतुले भीशाकवाटे पुरे 
भीमच्छीपुरुषामिधे विराचितं स्थेयात्पुराणं चिर्म्‌ || ८६ 

३ यह अन्य स्वगीय सेठ माणिकचन्दजीके अन्धमण्डारमें मोजूद है । 

२ यह जैन सि० प्र० संस्थाद्वारा प्रकाशित हो चुका है | ० 

रे सिद्धान्तसारा्िसप्रदम प्रकाहिक्ष॥॥॥5॥ (0॥8००ा. एांद्रा।260 0५ 658760 3 


माघनन्दि योगीन्द्र 


ये ' शास्त्रसारसमुच्चय ” नामक सूत्रग्नन्थके कर्त्ता हैं।इस नामके भी कई 
आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्त्ता कौनसे माप. 
नन्दि हैं। कर्नाटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय इंस्वी सन्‌ 
१२६० ( वि० संवत्‌ १३१७ ) है और उन्‍्हेंने इस शास्त्रसारसमुच्चयपर एक. 
कनडी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-आवकाचारके कर्त्ता भी वही हैं | इससे 
मादम होता है कि शास््रसारसमुच्रय ( मूल ) के कर्त्ता इनसे पहे हुए हैं और 
उनका समय भी विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिसे पहले समझना चाहिए | 
मद्रासकी ओरियप्टल व्ययत्रेरीमें * प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण ? या “ जिनसंहिता' 
व बे >ल और अन्तकी पुष्पिकॉसे मालूम होता है 
* णृ कत्त कुमुन्देर ् ए' 
लि कुमुन्देन्दु या कुमुदचन्द्र माघनन्दिसिद्धान | 
माघनन्दि-आवकाचार ओर शाख्रसारसमुच्चयके टीकाकार माघनन्दिनें कर्नाटकः 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुरु बतलाया है। संभव है कि सिद्धात- 
सारसमुच्चयके कर्त्ता माघनन्दि ( पहले ) के ही शिष्य ये कुमुदेन्दु हों जिनका उत्त 
“टिप्पण नामक ग्रन्थ है और उन्‍्हींके शिष्य आवकाचारके कर्त्तो दूसरे. 
माघनन्दि हों। अक्सर राजाओंके समान मुनियोमे भी दादा और पोतेके नाम 
एकससे रक्‍्खे जाते रहे हैं| यदि यह ठीक है तो शास्त्रतारसमुच्चयके कत्तोका समय 
*० वर्ष और पहले अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ १२६७ के लगभग मानना चाहिए। 


से 9.02 32 जम 
१ नम मवनमत: | 
कऊुमुदनदुरईं बच्मि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणम्‌ || 
२“ इति ओमाघनन्दिसिद्धान्तचक्रवतितनूमवचतुर्विषपाण्डित्यचक्रवर्तिआवादिदुस॒दबर्क' 
मुनीन्द्रविरचिते जिनसंहिताटिप्पणे पूज्यपूजकपूजकाचार्यपूजाफलप्रतिपादन समाप्तम्‌ ॥ । 
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भंद्गारक गुणभद्र 

चित्रबन्धस्तोत्रके कर्त्ता गुणभद्रकीर्ति नामके आचार्य भगवाजिनसेनके शिष्य 
गुणभद्राचा्यके अतिरिक्त कोई दूसरे ही हैं। २७ वें इल्लेकर्मे इस स्तुतिको 
* भेधाविना संस्कृतां ' ( मेधावीके द्वारा संस्क्रार की हुई ) विशेषण दिया 
है। संभवतः ये वही पं० मेधावी हैं जो धर्मसंग्रहआावकाचारके कर्ता हैं और 
जिन्होंने मूलाचारकी “ वसुर्नान्दब्त्ति, " “ त्रिक्लकप्रशसि ” आदि ग्रन्थौके अन्तर्मे 
अक्त अन्थोंके दान करनेवालॉकी बड़ी बड़ी प्रशस्तियों जोड़ी हैं | यदि हमारा यह 
अनुमान ठीक है, तो यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हुआ है | क्योंकि पं ० 
मैधावीने उक्त प्रशस्तियँँ वि० से० १५१६ और १५१९ ्क स्‍्ची हैं ।' 

मेधावीके समयमें एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनसि- 
द्वान्तमवन आराके “ ज्ञानाणव ? नामक अन्थकी लेख क-प्रशस्तिसे लगता है | यथा-- 

८ संवत्‌ १५२१ वर्ष आषाढ़ सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोपाचलदुर्ग तोमखंशे 
राजाधिराजभ्री की तिंसिंहराज्यप्रवतमाने भ्रीकाष्ठासंथे माथुरान्वय पुष्करगंणे भ० 
भीगुणकीर्तिदेवास्तत्पंटू म० श्री० भ्रीयशःकीर्तिंदेवास्तपट्टे म० भीमलयकीर्ति- 

देवास्तत्पेट्ट भ० श्रीगुणभद्रदेवास्तदाम्नाये गर्गगोने....। ” 

इससे मालूम होता है कि वि० सें* १५२१ में ग्वाल्यरमें गुणभद्रनामके 
आचार थे जो काष्ठासंघ-साथुरान्‍्वय और पुष्करगणकी गद्दीपर आरूढ़ ये। बहुत 
संभव है कि चित्रबन्धस्तेन्नके कर्ततो यही हों और इन्हींकी रचनाकों उसी समयमें 


हेनेवाले पं० मेधावीने संस्कृत किया हो | 


मा ााराणणाणणाए जिओ अं अआंऑिऑ ि व विकिल-“ ता लू -ऋऋछ [छा 
१ माणिकचन्द्र-यन्थमाछाके सिद्धांतसारादिसंग्रहमें प्रकाशित । 
२ यो नाधीत इमां स्तुति विनयता मेधाबिना संस्कृताम्‌ | 
पुंनागः कवितां स याति सद्॒पतिः (१) स्वगशियं चाश्नुते ॥ 
३ देखो जैनदिलैपी भाग १७,/अंक ३-४ । पं० मेधावीका बनाया हुआ धम्मसंग्रहआव- 
काचार नामका अन्थ भी है, जो विं० संवत १५४१ में समाप्त हुआ है और भाषा-टीका- 
सहित प्रकाशित हो चुका है । 
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ऊुछ अग्नाष्य ग्रन्थ 


। १--सुमतिदेवके दो ग्रन्थ । 
पार्वनाथचरितके कत्ती वादिराजसूरिने प्राचीन कवियोंका स्मरण करते हुए... 
लिखा है-- 
नमः सन्मतये तस्मे भवकूपनिपातिनाम | 
सन्मतिविंद्ता येन सुखधामप्रवेशिनी || २२ ॥ | 
अर्थात्‌ उस सन्मति ( आचार्य ) को नमस्कार हो, जिसने मवकूपमें पढ़े हुए. 
लोगोंके लिए सुखधाममे पहुँचानेवाली सनन्‍्मति को विद्वत किया, अथौत्‌ सनन्‍्म- 
तिक्री बत्ति या टीका लिखी। 
हमारी समझमें यह सन्मति सिद्धसेन आचार्यका सुप्रसिद्ध * सन्मति-प्रकरण ' । 
नामका अन्य है, जिसपर झ्वेताम्बराचार्य अभयदेवकी विस्तृत टीका है 
और जो गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस उल्लेखते 
अनुमान होता है कि दिगम्बरसम्पदायमें उस समय तक इसका इतना प्रचार था 
कि उसपर दिगम्बराचार्योने टीकार्ये मी लिखी थीं। इसी लिए तो हरिवंशपुराण 
ओर आदिपुरोणके करत्तोओंने उनकी अतिशय प्रशंसा की है ओर उन्हें महाव्‌ 
ताकिक बतलाया है। 
अवणबेल्गोलकी मल्िषरण-प्रशस्तिमें सुमतिदेव नामके आचार्यका उल्लेख है 
* सुमाति-सप्तक ” नामका कोई ग्रन्थ बनाया था--- 
सुमतिदेवममु स्तुत येन वः सुप्रतिसप्तकमाप्ततया कृत । 
परिहृतापथतत्त्वपथाथिनां समतिकोटिविवर्ति भवारतिह्वत्‌ | 
१--जगत्पबोधसिद्धस्य वृषभस्येव निस्तुषः | 
बोघयन्ति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तयः || ३०-हरि० 
*--पिड्सेनकविजीयादिकत्पनखराहुरः | 
- विकरियूयानां केसरी नयकेसर: कल 200] 
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कुछ अप्राप्य पन्थ ५३७ 


जान पढ़ता है कि पूर्वोक्त सन्‍्मति और ये सुमतिदेव एक ही हैं। क्योंकि 
संन्मति और सुभति प्रायः एकार्यवाची हैं। कविगण अक्सर नामोंमें भी 
प्रयोयवाची शब्दोंका प्रयोग कर दिया करते हैं, जैसे देवलेनकों सुससेन और कनक 
नन्दिकों कलघोतनन्दि लिखा गया है | सन्मतिकी टौकाके कत्तोोका नाम एक 
कविको “ सुमति की जगह “सन्मति ! ही विशेष उपयुक्त और आकर्षणीय मादूम 
हुआ होगा ओर वह सुगमतासे प्राप्त इस शब्दालंकारको नहीं छोड़ सका होगा | 
मल्िषेण-प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समम्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वज्जनन्दि और 
पात्रकेसरीके बाद सुमतिंदेवकी स्तुति की गई है और उनके वाद कुमारसेन, वर्द्धदेव, 
अकलंकदेव आदिकी । यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह आशा नहीं कर सकते हैं 
के उसमें सब आचार्योका स्तवन ठीक ठीक समय-ऋमसे ही किया होगा, फिर 
भी सुमतिदेव बहुत प्राचीन आचार्य मालूम होते हैं । 
२--वज़नन्दिके दो ग्रन्थ 
मलिषेण-प्रशस्तिमं वज्जनन्दिके “ नवस्तोत्र ” नामक ग्रन्थका उल्लेख मिलता 
है, जिसमें सारे अहदत्पवचनकों अन्तर्भुक्त किया गया है और जिसकी रचनाशैली 
बहुत सुन्दर है- 
नवस्तोत्र तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि . 
प्रमाणं वज्रादौ स्चयत परन्नन्दिनि मुनो | 
नवस्तोत्र येन व्यरचि सकलाहतप्रवचन--- 
प्रपंचान्तमावप्रवणवरसन्दर्भसभगम्‌ || ११ 
इसी तरह आचार्य जिनसेनने भी अपने दरिबंशपुराणमें वज्रयूरिकी स्तुति करते 
हुए छिखा है-. ; 
बज्रसूरेविचारण्यः सहेत्वोब॑न्धमोक्षयोः | 
प्रमाणं घर्मशाल्नाणां प्रवक्तृणामिवोक्तयः || ३२ ; 
अथौत्‌ बज़सूरिकी सहेतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणायें ध्मशात्नोंके प्रवक्ता अथात्‌ 
गणधरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं । 
इस स्तुतिर्म वज़सूरिके किसी ऐसे अन्थका संकेत किया गया है जिसमें बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारण राग-द्वेष तथा सम्यग्दशनशानचारित्रादिकी चचो है। 


भहाकवि धवह्ने 0भप्र्े, अप्र्रधभाणके हरिवंश पुराणमे | हा है 0॥॥॥] 
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५३८ साहित्य और इतिहास 


वज्जपूरि सुपापैद्ध मुणिवरु, जेण पम्माणगंथु किउ चेगड | 

अर्थात्‌ वज्सूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्होंने सुन्दर प्रमाण-अंथ बनाया 

जिनसेन और धवर दोनोंने ही वज़सीरिका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
किया है, अतएव ये वही वज्रनन्दि मादूम होते हैं जो पूज्यपादके शिष्य ये और 
जिन्हें देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमें द्राविड संघका उत्पादक बतलाया है। 
नवस्तोत्रक अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण अन्थ भी था | आचार्य जिनसेनने उनके 
जिस बन्ध-मोक्षकी चर्चा करनेवाले ग्रन्थका संकेत किया है, वह शायद इन देमेंते 
ही कोई हो अथवा कोई तीसरा ही हो | यह बात खास तौर ध्यान देने योग्य 
है/कि जिनसेन तो उन्हें गणघर देवोंके समान प्रमाणिक मानते हैं ओर देवसेन 


' जैनाभास बतलांते हें ! 


३--महासेनकी सुछोचना कथा 
आचार्य जिनसेनने अपने हसिविशपुराणकी उत्थानिकार्में लिखा है--- 
महासेनस्य मधुरा शीलालुंकारधारिणी | 
कथा न वर्णिता केन वानितेव सुचना || ३३ 
अर्थात्‌ शीलरूप अलंकारको धारण करनेवाली, सुनेत्रा और मधुरा बनिताके 
समान महासेनकी सुलोचना-कथाकी प्रशंसा किसने नहीं की ! 
ऊँवल्यमालाके कर्ता ब्ेताम्बराचार्य उद्योतन्ूरेने भी शायद इसी सुल्ेचना 
कथाके विषयमें कहा है-- ; 
सण्णिहियजिणवरिंदा धम्मकहाबंधदिक्खियणरिंदा । 
कहिया जेण सुकहिया सुलेयणा समवसरण व || ३९ ॥ 
अथांतू जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुलोचना कथा कही | जिस तरह 
पमवसरणमें जिनेन्द्र स्थित रहते हैं और घर्मकथा सुनकर राजा छोग दीक्षित 
होते हैं, उसी तरह सुछोचना कथा भी जिनेन्द्र सन्निहित हैं और उसमें राजाने 
दीक्षा ले ली है। 
उद्योतनसूरिने जिनसेनसे पौचच वर्ष पहले अपने ग्रन्थकी रचना की थीं, अतएव 
आषिक संभावना यही है कि इन दोनोंके द्वारा प्रशंसित * सुलेचना कथा ? एक ही 
और महासेन विक्रमकी संवत्‌ ८३५ के पहलेके हैं। बहुत करके यह कया 
प्राकृत भाषामें होगी। 
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घवल महाकविन भी अपने अपभ्रंश हरिवश-पुराणमें रविषेणके पद्मचरितके साथ 
महासेनकी सुल्गेचना कथाका उछलेख किया है-- 
मणि महसेणु सुलेयणु जेण, पठमचरिड मुणि रविसेणेण 


४--प्रभंजनका यशोधरचरित 
मुनि वासवसेनने यशोधरचरितम लिखा है--- 
प्रभंजनादिमिः पूर्व हरिषेणसमन्वितैः । 
यदुक्त तत्कथ शक्य मया बालेन भाषितुम ॥ 
अर्थात्‌ हरिषरेण प्रभंजनादि कवियोने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ वालकसे 
कैसे कहा जा सकता है ! इसमें मादूम होता है कि प्रभंजन कविका बनाया हुआ. 
यशोघरचरित नामका ग्रन्थ वासवसेनके पहले था और जान पड़ता है कि इसीका 
उल्लेख कुवछयमालामें भी किया गया है-- 
सत्तूण जो जसहरो जसहरनचरिएण जणवए पयडो | 
कलिमलपभंजणो चिय पमंजणो आसि रायरिसी | ४० ॥ 
अर्थात्‌ जो शत्रुओंके यशका हरण करनेवाल्ा था और जो यशोधरचरितके 
कारण जनपदमें प्रकट या प्रसिद्ध हुआ, वह कलिके पापोका प्रभंजन करनेवाल्य 
प्रमेजनन नामका राजर्षि है | अर्थात्‌ प्रभंजन पहछे राजा ये और पीछे उन्होंने 
जिनदीक्षा ले ली थी। 
यह गन्थ भी सम्मवतः प्राकृतमें होगा | 
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छान [० 
छान-बान 
१--संघी, संघवी, सिंघई, सिंगई 
ये सब शब्द “ संघपति के अपम्नंश हैं | संघपतिके प्राकृत रूप ' संघवई ! 
: * संघवइ होते हैं | गुजरात काठियावाइमें प्रचलित * संघवी ? शब्द इससे 
बिलकुछ नजदीकका है | यह “ संघवी ? ही बुन्देलखेड आदिम सिंघई ' या 
० पे हो गया है | राजपूतानेका ' संघी ” या ' सिंघी ” पद भी इसीका 
रूप ६॥ 
_ प्राचीन कालमे घनी-मानी लोग तीर्थयात्राके लिए बड़े बढ़े संघ निकालते थे, 
जिनमें मुनि-आर्थिका-आवक-भ्राविकारूप चतुरविध संघ होता था। उन दिलों यात्रा- 
कार्य बड़ा कठिन था | सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रामं किसीको किसी 
का कष्ट न होने देना, सारा प्रबन्ध करना, सारा खर्च उठाना, यह साधारण 
मे नहीं था| इसका भार जो कोई उठाता था, शायंद वही संघपति 
कहलाता था | 
बेताम्बर सम्प्रदायमे शत्रुजय, गिरनार आदिके लिए संघ निकालनेकी परमग 
अनवच्छिन्नकपसे अबतक चली आ रही है और अब भी इस तरहके संघ निकाल- 
नवारू न 82 गा किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें 
7 ! न8सी हो गई थी | उसके पहलेके अवश्य ही इसके बहुतसे 
प्रमाण मि हैं। फिर भी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ | इसलिए संघ 
निकालनेके बदले जो छोग मगवानका गज-रथ निकालने रंगे, उन्हें भी पीछेसे 
यह्‌ पदवी दी जाने लगी | अब बुन्देलखण्ड और सी० पी० की परवार, गोल्यपूर्व 
आदि जातियोंके छोग गजरथ निकालकर ही * छिंघई ? या ' सिंगई / 
बन जाते हैं, संघ निकालनेकी बातको तो शायद वे भूल ही गये हैं| 
बे जण्डेलवारलों और दूसरी कुछ जातियोमे भी 'संघी” पद है । परन्तु जान पढ़ता 
» बह पुराने संघपतियोंके ही वंशमें चछा आया हुआ पद है, गजरथ चलाकर 


प्रात्त किया हुआ नहीं। 
(७ (५,.-0. 3राह9५8वा ४व॥ ७0०॥8७००7. एछांद्रा|280 0५ ९७607 
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बड़े-बड़े नंगरोंमें जहाँ जैनोंका जन-संघ काफी होता था, ऐसा मादूम होता है 
कि वहाँके सर्वप्रधान माखियाकों भी “ संघपति ” कहा जाता था | 

प्राचीन शिखालेखें।, प्रतिमालेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियोम संघपतिका संक्षिप्तरूप 
४ सं० ' लिखा मिलता है | शायद यह पद आगेके वंशघरोको भी परम्परासे 
प्रात्त होता था । 

२--साधु ओर साहु 

साधु / शब्दका प्रात रूप “साहु ” होता है, और चूँक़े “साहु 
छोकभाषामें एक प्रचलित पदवी थी, इसलिए जब संस्कृत छेखकोंको अपनी 
संस्कृत रचनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसका संस्कृतरूप 
* साधु ” बना लिया और साहुकी पत्नी “ साहुणी 'को * साध्वी ” | परन्तु इन 
शब्दसि प्रायः भ्रम हो जाया करता है | आम तोरसे साधु शब्दका उच्चारण करते 
ही हमारे सामने मुनि या यतिका भाव आ जाता है और साध्वीसे आर्यिका या 
तपस्विनीका । परन्तु अन्थ-प्रशस्तियों प्रतिमा-छेखों आदिम साधु शब्द साहुकार 
या घनी गुहस्थके अरथमे ही अधिकतासे व्यवहार किया गया गया है ओर साध्वी 
उसकी पत्नीके लिए | 

प॑० आशाघरजीने अपनी प्रशस्तिमें एक जगह लिखा है--'' मुग्धबुद्धिप्रबो- 
धाय महीचन्द्रेण साधुना, घर्मोमृतस्य सागारधमंटीकास्ति कारिता। _ इसका अर्थ _ 
बड़े बड़े पंडितोंतकने यही कर डाला है कि महदीचन्द्र नामक साथुने टीका बनवाई। 
परन्तु वास्तवमें महीचन्द्र एक साहू या सेठ ये | यथायमें साहु या शाह शब्दः 
फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सण्जन, मह्दजन आदि होता है। 
मुसल्मान-कालमें यह शब्द छोकमाषामे प्रचलित दो गया था। संस्क्ृतमें भी तु 
शब्द मत, सज्जन आदि अय्र्म व्यवद्दत ढोता था, इसलिए यद्यपि 'साहु का 
* साधु ? रूप बहुत दूरबतती नहीं हो जाता है, फ़िर भी यह ' साहु/ शब्द संस्कृतसे 
आया हुआ नहीं मालूम होता । 

--पति-पत्नीके समान नाम 

कथा-प्न्थौमें 23 मविध्यदत्त सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण 

सोम ज्ाझणी, घनदत्त घनदत्ता, यशदत्त यशद्त्त आदि पति-पत्नियोंके एकसे 


नस मिलते हैं १<दघसे०भाजऋलके पढेवाल्ोको यह खयाल हो जाता है कि ये सब 
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'ग्राधप्रागाणाणफएणज्र- ते 
कल्पित नाम हैं और यों ही गढ़ लिये गये हैं | यह हो सकता है कि बहुत-सी 
कथायें कह्पत हों, कथायें कल्पित बनानेके लिए कोई रुकावट भी नहीं है, पर 
केवल इस प्रकारके नामोंसे ही उन्हें कल्पित नहीं कहा जाता सकता | जिस तरह 
आजकल पतिके नामके पूर्व ' मिसिस ” या “ श्रीमती ” जोड़ देनेसे उसकी पत्नीक्ा 
बोध होता है, उसी तरह जान पड़ता है पूर्वकालमें भी बहुधा पतिके नामके आगे 
भरी, दे ( देवी ), ही ( ही ) जोड़ देने या लिंग-परिवर्तन कर देनेसे पत्नीका नाम 
ही जाता था। ग्राचीन छेखों और अन्य-प्रशस्तियेंमेंसे इस तरहके बहुत-से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | जैसे-.. 


“ संबत्‌ १७९७ वर्षे भआावणसुदि १४ शनिवासरे भ्रीमूलसंबे बलात्कारगगे 
सरस्वतीगच्छे कुन्हुन्दाचार्यान्वये भद्दाककक श्रीदेंवेन्द्रकीर्तिदेवास्तलंडे भद्ारक 
श्रीमदेन्द्रकी्तिस्तदाज़ाये सवाई जयपुरमध्ये श्रीपारवन्ाथचैत्यालेय. विलालागोत्े 
साह श्रीहर ( हौरा ) राम तस्य भायो हीरादे, तयोः पुत्र: साहश्री सांवलदासजी 
तस्य भायो सांबलदे, तयोः पुत्री द्रौ प्रथम साह श्री नेणसुखजी तस्य भायों नैणादे, 
तयोः पुत्री द्वौ। चिरंज्ीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्रः | सांवलदासस्य द्वितीय 
धुत्र; साहजी श्रीगोपीरामजी | तस्य भार्ये द्वे । एतेषां मध्ये साहजी श्रीगोपीरामजी 
इदे पुस्तक षट्कमोपदेशरत्लमाछानामक आचार्य श्रीक्षेमकीर्तिजी तच्छिष्य पंडित 
गोवर्द्ननदासाय लिखापि (१ ) घटापितं ज्ञानावरणीकर्मक्षयारथे | श्रीरस्तुकल्याण* 
भस्तु | शुम भवतु | ?? 

जयपुरके उक्त मेडारमें ही पॉडेत 'जिनदास वैद्यका “ होीरेणुकापवंचतित ” 
नामका ग्रन्थ ( गठरी ६, नं० १ पत्र ५६ » रोक ८४३) है, जिसकी 
अशक्तिम जिनदास वैद्यकी विस्तृत पूर्व-कुल्परम्परा दी हुई है | उसमें फीरेज- 
शाह, ग्यासुह्ीन और नादिरशाह आदि बादशाहोंके द्वारा सम्मानित पं० हसपति) 
पद्म, औह और बिझकी प्रशंसा की गई है और फिर छिखा है कि बिंझके अत 
धमेदास वैद्यशिरोमाणि थे | इन धर्मदासकी पत्नीका नाम घर्मेश्री था--'धर्मभीरंते 
नामतोउत्य बानिता देवादिपूजारता | ! 
क्‍्लल्‍नललललललसस+स5+ सं 20 20,257 जि 5 3 मनन 

* भध्चरक सकलमभूषणके इस अंथकी प्रति जयपुरके पाटोदीजीके मंदिरमें ( गठरी न० ८ 
अन्य न॑० ४, पत्र संख्या १३६, इलोक संख्या ३५८० ) है | स्व० शुरूजी पं० 
जाकडीवाहते जब, जगनइसों। धे/इस मशरितयी निकल वर पास कैजी थी । 
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इन दोनोंके “ रेखा ” नामक पुत्र हुए जिनका रणयंमोरमें शेरशाह नरेन्रने 
सम्मान किया। इनकी पत्नीका नाम “रेखा-श्री ” था--भार्यास्य सदगुणोपेता नाम्रा 
रेखासिरिः स्मृता | 

इन्हींके पुत्र अन्थकर्त्ता जिनदास हुए। वैद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भी 
दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया। 

बम्बईके ऐ'० प० सरस्वतीभवनमें धर्मशर्माभ्युदय-टीकाकी सं ० १६५ २की लिखी 
हुईं एक प्रति है, उसमें गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बड़ी रूम्बी वंश-प्रशाध्ति दी 
है, उसमें सा० नूना भार्यां नुनसिरि, सा० जीवा मार्या जीवलूदे, सा० पूना भार्या 
पुनतिरि, सा० मछिदास भायो मलिसिरि आदि पति-पत्नियोंके नाम दिये हैं । 

करकंडुचरिउ ( कारंजा-सीरीज ) की प्रतिके अन्तर्म यह प्रशत्ति दी है-- 
£४ संबत्‌ १५९७ वर्ष. .... . खंडेलवालान्वयें गोधागोत्रे साह्म नांदा ( नयण ) 
तद्भायों नयणश्री, तत्पुत्र साह मेहा तद्भाया द्वे प्रथमा मेहादे द्वितीया सुद्दागदे, 
तथुन्नी द्वो प्रथम साह करमा. ... . .”? 

मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित “ प्राचीन जैन-लेख-संग्रह'में पाली ग्रामका 
एक लेख (० ४३३ ) इस प्रकारका है--“ सं० १५०७ वर्षे फा० व० ३ 
बुधे ओशवंशे वहरा हीरा भा० हीरांदे, पु० व० षेता भा० षेतलदे, पु० व० हिमाति 
पितृभेयते श्रीशान्तिनाथबिंबं कारित॑ भ्रीखरतरगच्छे भ्रीजिनभद्गरसारश्रीजिनसागर- 
सूरिभिः प्रतिष्ठिता | ? “ 

इस तरहके और भी अनेक उदाहरण ढूँढ़कर दिये जा सकते हैं| यह पद्धति 
जान पड़ती है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है । आठ नव वर्ष पहले घाटकोपर 
( वम्बईका उपनगर ) में मैं जिन धनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं 

र कच्छी हैं | उनमें एक भाईका नाम बेलणी और उनकी पत्नीका नाम 

वेजाबहू है। दूसेरे भाईका नाम मैं भूछ गया हूँ, परन्‍्द उनकी पत्नीका नाम भी 
नामके साथ ही “ बहू ” जोड़कर रखा हुआ है। 

करीब करीब सभी जगह ख््रीके दो नाम होते हैं एक पिताके घरका ा 
पातैके घरका । पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नया 
नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ भी, देंवी, द्री, बहू आदि जोइकर 
नया नाम बना“ लिया 'अर्धिक 'शभतिंका “है।' १९6 झियाँ" अपमें?०परलिका नाम 
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लेनेमें संकोच करती हैं ओर इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका जचारण 
हो जाता है, शायद इसी लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह 
बन्द हो गई | ँ 
४--साधुओंका वहुपत्नीत्व 

हमारे भंडारोमं जो हस्तलिखित ग्रन्थ हैं, उनके अन्त ग्रंथकर्ताओंकी ... 
प्रशस्तियेकि सिवाय ग्रन्थ लिखानेवालों और उन्हें “ ज्ञानावरणी-कर्मक्षयाये ” दान 
करनेवाल्गेकी भी प्रशस्तियोँ रहती हैं | इनमें प्रायः उनके सारे कुठम्बके नाम रहते 
हैं। उनमें ऐसे बहुतसे संघपतियों या साधुओं (साहुओ) के नाम मिलते हैं जिनके 


« एकाधिक खां होती थीं। उनकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया भार्याओंके नाम 


और उनके पुत्रौके नाम भी रहते हैं | इससे पता लगता है कि उस समय घनी 
प्रतिष्ठित कुलोमें वहुपत्रीवका आम रिवाज था और वह शायद प्रतिष्ठाका ज्ञापक 
था | कमस कम अप्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा जाता था। उदाहरणके 
लिए हम यहाँपर केबल पं० राजमछजीकी वि० सं० १६४२१ में बनी हुई छाटी- 
संहिताकी विस्तृत प्रशत्तिका कुछ अश उद्धृत कर देना काफी समझते हैं-- 
तत्रत्यः श्रावकोी भारू भाया तिखोज्स्य धार्मेकाः | 
कुलशील्वयोरूपधर्मबुद्धिसमन्विताः ॥ १० ॥ 
नाप्ना तत्रादिमा भेध्ी द्वितीया नाम रूपिणी | 
र्नगओी घरित्रीव तृतीया नाम देविछा || ११ || 2; 
अर्थात्‌ भारू नाम श्रावककी मेधी, रूपिणी और देविला नामकी तीन ब्ियाँ 
थीं। आंगे चलकर भारूके नाती न्योताके विषयमें लिखा है | 
न्योतासंघाधिनाथस्य द्वे भाये झुद्धवंशजे ॥ १५ | | 
आया नाज्ना हि पद्माही गोराही द्वितीया मता | कद 
अर्थात्‌ संघपति न्योताकी पद्माही और गौराही नामकी दो ख्रियाँ थीं। न्योताके 
पुत्र देईदासके भी दो भायो थीं--एक रामूही और दूसरी कामूही-- 
भायो देईदासस्य रामूही प्रथमा मता || १९ ॥ 
कामूही द्वितीया श्या भतृरुछन्दानुगामिनी । 
इसी वंशर्म आगे संघपति भोल्हाकी भी छाजाही,  वीधूही आदि तीन और 


जे बीमा, हगरही और गंगा, ये दो, जियो इुतह्वई।हैं 32००७०७ 


छान-बीन ये क 


ऊपर धर्मशर्माभ्युद्य-गकाकी जिस प्रतिका उलछेख किया गया' है, उसके 
छिखनेवालेके झुठम्बकी जो सूची दी है, उसमें प्रायः सभी साहुओंकी दो दो 
तीन तीन भायायें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है और सभीक्े दो दो तीन तीन 
पुत्रोंके भी नाम दिये हैं । 
ऐसा नहीं माल्म होता कि सन्तानादि न होनेके कारण उक्त धनी छोग 
* अनेक शादियाँ करते थे, क्योंकि प्रायः उन खियेकरि पुत्रोंके मी उछेख हैं और 
उन्हें कुल, शीछ, रूप, धर्मबुद्धियुक्त और पतिच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया है । 
ऐसी दर्शाम यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियाँ होना बढ़े 


पुरुषोंकी शोभा थी और यह इतना रूढ़ था कि इसमें दोषकी कल्पना हो नहीं दर 


हो सकती थी। 


५--पराशरस्मृतिके इलोकका अर्थ 


नष्ट मृते प्रजजिते छलीबे च पतिते पतो | 
पञ्च॒स्वापत्सु नारीणां पतिसयों विधीयते ॥ 


पराशरस्मृतिके इस श्छोकका सीधा अर्थ यह है कि पतिके लापता हो जाने 

पर, मर जाने पर, साधु हो जाने पर, नपुंसक होने पर और पतित हो जाने पर, 
इस तरह इन पौच आपत्तियोमे ल्लियोँंके लिए दूसरा पति करनेकी या पुनरविवाहकी 
विधि है | परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार “पति ” शब्दका सप्तमी 
विभक्तिमें * पतौ ? रूप नहीं बनता है, “ पत्यो ' बनता है।इस छिए विधवा- 
विवाहके विरोधी “ पति ” शब्दकों “ पतिरिव पतिः ” ( जिसके साथ सगाई की 
गईं हो विवाह नहीं हुआ हो, इस लिए जो पतिके ही समान हों) कहकर उसका 
'पतौ! रूप मानकर अर्थ करते हैं। परन्तु वास्तवर्म यह अर्थ गुल्त हद । स्मृतिकारने 
* पतौ ? रूप विवाहित पतिके लिए ही व्यवह्वत किया है। इसके लिए. एक 
बहुत पुराना प्रमाण जैनाचार्य श्री अमितगतिकी धर्मपरीक्षामं मिलता है जोकि 
वि० सं० १०७० की बनी हुई है | इस अन्यके ग्यारहवें परिच्छेदर्मे मण्डप- 
कोशिककी कथाके नीचे लिखे श्छेक देखिए--- 

तैरुक्त विधवा क्वापि त्वं संण्या सुखी भव । 

तोभम्रोर्विद्यते/ दोष झलक सा गमे थ ॥6 4) 0५ 6७०॥60० ॥ 
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पत्यो प्रतनजिते छ्रीबे प्रन्टे पतिते मुते | 
प्नस्वापत्सु नारीणां पतिरन्‍्यो बिधीयते || १२ ॥ 
तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवर्तिना | 
स्वयं हि विषये छोलो गुवादिशेन कि पुनः || १३ ॥ 
इससे मालूम होता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें भी उक्त श्छोकका 
विधवाविवाह-पेषक अर्थ ही माना जाता था और उसका शायद एक पाठान्तर 
भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके इलोक जैसा था | 
सत्यके अनुरोधसे यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथाममें ग्रन्थकर्ताका जो 
रुख है, वह विधवा-विवाहका विरोधी माल्म होता है। उन्होंने पराशरका उक्त 
इल्ेक उद्धृत करके बतल्यया है के तापसोंके (आह्मण ऋषियों) के शात्ममें विधवा- 
विवाहका विधान है और यह कहकर उनका मज़ाक उड़ाया है। अर्थात्‌ ग्यारहवीं 
सदी भी लोकमंत विधवा-विवाहका विरोधी था। 


_$--परिग्रहपरिणामत्रतके दासी-दास गुलाम ये 
संसारमें स्थायी कुछ नहीं, सभी कुछ परिवर्तनशील है | हमारी सामाजिक 
व्यवस्थाओंमें भी बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, यद्यपि उनका ज्ञान हमें जल्दी 
नहीं होता । जे छोग यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनादिकराल्से 
एक-सी चली आरेंही है, वे बहुत बड़ी भूछ करते हैं। वे जरा गहराईसे विचार 
करके देखें तो उन्हें मालूम हो जाय कि परिवर्तन निरंतर ही होते रहते हैं, हरएक 
सॉमाजिक नियम समयकी गतिके साथ कुछ न कुछ बदलता हो रहता है | 
उदाहरणके लिए इस लेखमें हम दाउ-प्रथाकी चर्चा करना चाहते हैं | प्राचीन 
काल्में सारे देशोमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका रिवाज था और वह भारतवर्षमे 
भी:था | इस देशके अन्य प्राचीन अन्थोंके समान जैनग्रन्थोंमें मी इसके अनेक 

प्रमाण मिलते हैं | जैनधर्मके अनुसार बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं | 
बाहिरसंगा खेत्तं वत्थ धणधण्णक्ुप्यमंडानि । 
* डुपय-चउप्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा | १११९ 


--भगवती आराधना | 
इस पर भरी अपरजितसूरिकी टीका देखिए--- < 
हे हर बाहिरसंग रि खेत पा सध्रिकरस ..] -८ 

80.0, ॥/00// 7) ॥० पिरो। कारण सध्िकरण ;॥ ०वस्पंप्वास्त गुहं | धर्ण 
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छान-बीन पे 
खुपरणांदिः | धण्ण धान्यं त्रीज्मादिः। कुप्प कुप्ये वस्धं | सेंड भाष्डशब्देनहिंगुमरिचा- 
दिकमुच्यत | द्विपदशब्देन दासदासीभृत्यवर्गोदिः | चउप्पय गजतुरगादयः चतु- 
. ध्दाः। जाणाणि शिविकाविमानादिक यानं| सयणासण शयनानि आसनानि च। ” 
अथात्‌--खेत, वास्तु ( मकान ), घन (सोना, चाँदी ), धान्य ( चावल 
आदि ); कुप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिचोंदि मसाले ), द्विपद ( दो-पाये 
दास-दासी ), चतुष्पद ( चोपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पाछकी विमान 
आदि ), शयन ( बिछोने ) और आसन ये बाह्म परिग्रह हैं। 
लगभग यही अर्थ पंडित आशाघरजी और आचार्य अमितगतिने भी अपनी 
यीकाओंमें किया है | इन दसमेंसे हम अपने पाठकोंका ध्यान द्विपद और चतुष्पद 
अयथांत्‌ दोपाये और चौपाये शब्दोंकी ओर खींचना चाहते हैं | ये दोनों परिग्रह 
हैं। जिस तरह सोना चाँदी मकान वस्त्र आदि चीज़ें मनुष्यकी मालिकीकी समझी 
जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौपाये जानवर मी हैं| चौपाये तो खैर, अब भी 
मनुष्यकी जायदादमें गिने जाते हैं, परन्तु पूर्वकालमें दास-दासी भी जायदादके 
अन्तगत थे | पद्युओंसे उनमें यही भिन्नता थी कि उनके चार पाँव होते हैं और 
इनके दो | पौँचवे परिग्रह-स्यागजतके पालनमें जिस तरह और सब चीज़ोंके छोड़नेकी 
जरूरत है उसी तरह इनकी मी । परन्तु शायद इन द्विपदोंको स्वयं छूटनेका अधि- 
कर नहीं था। दास-दासियोंका स्वतंत्र व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए-- 
सच्चिता पुण गंथा वर्धति जीवे सं च दुक्खंते। 
पाव॑ च तण्णिमित्तं परिग्गहं तस्स से होई | ११६२ || 
विजयोदया टीका--सबित्ता पुण गंथा वर्षति जीवे गेथा परिग्रहाः दासीदास- 
हिष्यादयो झ्नन्ति जीवान्‌ स्वयं च दुःखिता भवन्ति | कम्मणि नियुज्यमाना: 
के पाप॑ च स्वपरिग्रहतजीवकृतासंयमनिमित तस्य मवति । 
अरथातू--जो दासी दास गाय मैंस आदि सचित्त ( सर्जाव ) परिप्रह हैं, वे 
जौवोंक़ा घात करते हैं और खेती आदि कार्मोमे लगाये जानेपर स्वयं डुखी होते हैं | 
इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोंको होता है। क्योंकि मालिकेकि: 
मित्तस ही वे जीववधादि करते हैं | इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका स्वतन्त् 
रे 'पक्तित्य एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप पुष्यके मालिक भी वे 
नहीं ये। अर्थात्‌ इस तरहके बाह्य परिय्वम जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
अथ जैसा कि अजिकीछ/फिया जाता है+#नोकर व्तोकयत्री ।> ही, किल्ठु ग्ुल्ञम 
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( 8878 ) है। इस समय नौकरका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वह पैसा लेक 
काम करता है, गुल्मम नहीं होता । कोटिलीय अर्थशास्त्रमें गुछमके लिए दाए, 
और नौकरके लिए कमकर शब्दोंका व्यवहार किया गया है। अनगारघमीमृत 
अध्याय ४, रोक १२१ की टीकामें स्वयं पं० अशाधरने दास शब्दका अई 
किया है--“ दासः क्रयक्रीत: कर्मकरः | ” अर्थात्‌ खरीदा हुआ काम 
करनेवाला । पं० राजमकजीने लयटीसाहिताके छठे सर्गमें छिखा है--- 
दासकमरता दासी क्रीता वा स्वीकृतासती | 
तत्सेख्या अतझुद्ध्यर्थ कतंव्या सानातिक्रमात्‌ || १५० ॥ 
यथा दासी तथा दास: ...। 
अथोत्‌- दास कर्म करनेवाली दासियाँ, चाहे वे खरीदी हुई हों और चाहे 
स्वीकार की हुईं, उनकी संख्या भी बतकी शुद्धिके लिए, बिना अतिक्रमके नियत 
कर लेनी चाहिए. | इसी तरह दासोंकी भी . « - 
पं० राजमछजीने और भी लिखा है--- 
देवशां्त्रगुरूत्नत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्‌ | 
पत्नी परिग्रद्दीता स्थात्तदन्या चेटिका मता ॥ 
अर्थात्‌ू--जिसके साथ विधिपूर्वक बन्धुजनोंके समक्ष ब्याह किया गया हे 


वह पत्नी और यह नहीं किया गया हो वह चेटिका या दासी | आगे ओर सथ्ट _ 
किया 


पाणिग्रहणशन्या चेच्चेटिका सुरतप्रिया | छा० सं० १८४ | 
चेटिका मोगपत्नी च द्योभोगांगमात्रतः | १८५ ॥ 
अथात्‌ चेटिका सुरतप्रिया होती है और वह केवल मोगकी चीज़ है | इसते 
मालूम होता है कि काम करनेवाली दांसियाँ खरीदी जाती थीं और उनमेंसे कुछ 
स्वीकार भी कर ली जाती थीं । स्वीकृताका अर्थ शायद रखेल है | “ परिग्रहीता 
शब्द भी शायद इसीका पर्यायवाची है-- परिग्रहणकी हुई या रखी हुई | यश” 
लकमे श्रीसोमंदेवर्सूरिने लिखा है--- 
वधू-वित्तत्नियो मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तजने | 
माता इवसा तनूजेति मतित्रह्म ग्रह्मश्मे || और 
अर्थात्‌ पत्नी और वित्त-स्रीको छोड़कर अन्य सब ब्रियोकों माता; बहिन अं 
बेटी समझना गहायाशमक्नाजहलधुततर है॥वित॒का सथक्षतरा शेता है; इविए 


क्‍ 
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वित्त-स्रीसे तात्पर्य धनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए । इसका अर्थ वेश्या भी 
किया जाता है, परन्तु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दासी अर्थ ही अधिक उपयुक्त 
है। शब्द-कोशों में वेश्याके वार्योषित, गणिका, पण्यस्नी आदि नाम मिलते हैं, जिनके 
अर्थ समूहकी, बहुतोंकी, या बाजारू औरत होता है, पर घन-स््री या वित्त-ख्री जैसा 
नाम कहीं नहीं मिला | ग्रहस्थ अपनी पत्नी और दासीको मोगता हुआ भी चतुर्थ 
अणुत्रतका पाछक तभी माना जा सकता है, जब्र दासी ग्रहस्थकी जायदाद मानी 
जाती हो । जो लोग इस बतकी उक्त व्याख्यापर नाक भौंह सिकोइते हैं वे उस 
समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनमिज्ञ हैं, जिसमें कि ( दासी ' एक परिग्रह या 
जायदाद थी | अवश्य ही वर्तमान दृष्टिकोणसे जब्र कि दास प्रथाका अस्तित्व नहीं 
रह्य है और दासी किसीकी जायदाद नहीं रही है, ब्रह्माणुत्रतम उसका ग्रहण निषिद्ध 
माना जाना चाहिए । 
कौटिलीय अर्थशास््रम  दास-कल्प ” नामका एक अध्याय ही है' जिससे 
मालूम होता है कि दास-दासी खरीदे जाते थे, गिरवी रक्खे जाते थे और घन 
पानेपर मुक्त कर दिये जाते ये | दातियोपर मालिकिका इतना अधिकार होता था 
कि वह उनमें सन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था और उस दशामे वे गुल्ामीसे 
छुद्दी पा जाती थीं। देखिए--- 
स्वामिनो5स्यां दास्यां जात॑ समातृकमदास विद्यात्‌ || ३२ | 
गह्मा चेत्कुटम्बरार्थचिन्तनी माता भ्राता भगिनी चास्याः दास्याः स्थुः ॥ ३ २॥ 
--धर्मस्थीय तीसरा अधिकरण 
अर्थात्‌---यदि मालिकसे उसकी दासीमें सन्‍्तान उत्न्न हो जाय तो वह सन्तान 
ओऔर उसकी माता दोनों ही दासतासे मुक्त कर दिये जायेँ | यदि वह ज्री कुठम्बार्थ- 
चिन्तनी होनेसे ग्रहण कर ली जाय, भार्या बन जाय, तो उसकी माता, बहिन 
और भाइयोंको भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय । 
इन सूज्नोंकी रोशनीमें सोमंदेवसूरिका ब्रह्माणुत्रतका विधान अयुक्त नहीं माछम 
होता | स्मृति-प्रन्थौमें दासोंका वर्णन बहुत विस्तारसे किया गया है। मनुस्द॒ृतिम 
चात प्रकारके दास बतलाये हैं-- अप 
४ ऋतिदात् 
इन कद गा ॥ ४८-१५ 


१-देखो, पं० उदयपीर शाब्नके धल॒तादसव्तिकोटियीय सा गाज दिए भा० १३३७-७० । 


प्५० . जेनसाहित्य और इतिहास 
--+>-++- उन ता 


अर्थात्‌-ध्वजाहत ( संग्राम जीता हुआ ), भुक्तदास ( भोजनके बद्ढे 
रहनेवाला ), णहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ );, दच्निम ( दूसरेबा 
दिया हुआ ), पेत्रेक ( पुरखोंसे चछा आया ) और दण्डदास ( दण्डके घनक्ो 
चुकानेके लिए, जिसने दासता स्वीकार की हो ) ये सात प्रकारके दास हें। 

पूर्वकाछम दास और शूद्रका एक ही अर्थ था। यत्रपि सभी गूद्ग दास नहीं 
होते ये परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास शुद्ध गिने जाते ये। मनुस्मृतिमे जे 
यह छिखा है कि झूद्धका निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
घनको खुशीसे ले सकता है, सो इस झृद्रका अर्थ दास ही है | 

न हि तस्यास्ति किश्वित्स्े भर्तृहार्यथनो हि सः || १७ | --अध्याय ८ 
और भी लिखा है--- 
शूद्वे तु कारयेद्यास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा | 
दास्‍्यायेव हि सशेज्सौ ब्राह्मणस्थ स्वयंभुवा || --अ० ८-४१३ 

अथात्‌--शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो और चांहे विना खरीदा, उससे दासता 
करानो चाहिए । क्योंकि स्वयंभु ब्रह्मेने उसे दासताके लिए ही बनाया है। 

आशवल्क्य स्मृतिके टीकाकार विज्ञानेश्वर ( १२ वीं सदी ) ने पन्द्रह प्रकार 
दास बताये हैं जिनमें ऊपर बतलाये हुए तो हैं ही, उनके सिवाय जुएमें जीते 
डुए, अपने आप मिले हुए, दु्मिक्षे समय बचाये हुएं, आदि अधिक हैं । ये 
दास जे। कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका हो अधिकार होता था । 

भारतके सबसे प्राचीन अन्थ ऋग्वेदर्म भी दासी-दार्सोके दान देनेका उल्लेख 
मिलता है। --( ऋ० ८-१९-१६ ) 

भड्दोंच बहुत पुराना बन्दरगाह है। बहुत प्राचीन काल्स यहाँसे विदेशोंके साथ 
आयात-नियांत्‌ व्यापार होता रहा है | इण्डियन एण्टिक्वेरीके बॉल्यूम ५77] में 
चनान आदि देशेसे जो जो चीजें आती थीं और यहँसे जो जो चीजें जाती 
उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है। उससे मालूम होता है कि उस कि 
उन्दर लड़कियों भी यहाँ विदेशोंसे बेचनेके लिए. लाई जाती थीं । संस्कृत 
नाटकेमे राजाओंकि समीप रहनेवाढी यवनियोंका जो वर्णन आता है, वे शामद 
इसी तरह खुरीदकर लाई हुई सुन्दारियोँ होती थीं। महाकवि कालिदासके शक्ुत्तर् 


नाटक (आफ २) में गजाका/आउफल:खचचित करते कुप खिज्ादै'- एप वाण'..._ 


फर्वांंगभाााा 


छान-बीन म 
छा जणर्‌ 
सनहस्तामि्यवनीमिबनपुष्ममाछाधारिणीमिः परिद्रत इत एवागच्छति प्रियवयस्वे |? 
अथात्‌ जंगली फूलोकी माला धारण करनेवाली और हाथोमें धनुष रखनेवाली 


| + अमर. 


यवनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है। 
बौद्धोंके अंगुत्तरनिकायमें कौमारभृत्य जीवककी कथा है, जो बड़ा मारी 
वैद्य था और जिसे राजा बरिम्बसार ( श्रेणिक ) के पुत्र॒ अमयकुमारने पालछा-पोसा 
था । तक्षशिल्लांस वैद्य-विद्याको पढ़कर और आचार्य होकर जब्र यह लौगा, तो 
इसने रास्तेमें साकेत ( अयोध्या ) के नगरसेठकी भायाका इछाज करके उसे 
एक कठिन रोगसे मुक्त किया | इससे प्रसन्न होकर स्वयं सेठानीने, उसके पुत्नने, 
बहुने ओर सेठने उसे चार चार हज़ार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेठने एक रथ, 
एक दास और एक दासी भेंट की | इससे मारूम होता है कि राजा श्रेणिकके 
समयमे दासी-दास भी धन:दौलतके समान ही भेट मेहनताने आदिसें दिये 
जाते थे | उस समय जो जितना बड़ा आदमी होता था, उसके उतने ही अधिक 
दासी-दास होते थे। 
थेरी-गाथाकी अट्ठ-कथा ( काझ्यप सैन्यासीकी कथा ) में” पिपपकी माणवक्रके 
वैमवका वर्णन करते हुए छिखा है उसके यहाँ १९ योजनतक फैले हुए खेत, 
१४ हाथियोंके झण्ड, १४ घोड़ोंके झण्ड, १४ सथेंके छुण्ड ओर १४ दासके 
ग्राम थे ये दास गुलाम ही थे । 
पूर्वकाल्में भारतवर्षमें दास-विक्रम होता था, इसके अपेक्षाइत आधुनिक 
प्रमाण भी अनेक मिलते हैं--_ हिल 
इंस्वी सन्‌ १३१७ में प्रसिद्ध मारतयात्री इब्नबतूताने बंगालका वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “' यहाँ तीस गज छम्रें सूती वस्त्र दों दीनारमे और सुन्दर 
दासी एक स्वर्ण दीनारमें मिल सकती है। मैंने स्वयं एक अत्यन्त रूपवती 
* आशोरा * नामक दासी इसी मूल्यमें तथा मेरे एक आजुयार्यनि 488 
स्थाका * छूलू ” नामक एक दास दो दीनारमें मोल लिया थौं।” एक जगह वह 
और छिखता है “ बजीरने दस दातियाँ मेरे लिये भेज दीं। गन्दी तथा असम्य 


स््तल्न्च्ल्न्ड 45 326० 20:22 न तर फसल एशिया है. 
हैं । पाठकोंके ए यहाँ संस्कत्तच्छाया ही दी है । 
१ मूल वाबय प्राइतमें हैं । पाठकोंके सुमीतेके लिए || कप | 
२ देखो बुद्धचयां पृष्ठ २९७७-३०७। रे बुद्धचया पृष्ठ ४१-४२ 
है. देखो का्ीविद्याषीय्दाय/ भकाशित शहतताकी। आजा ता ४ ता 88 00 8500 


ण्ष्र जैनसाहित्य और इतिहास 
---०-+-+-- अर तिहाम 


होनेके कारण इस देशमें लूटकी दासियाँ खूब सस्ती मिलती हैं | परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसोंकों कौन ले ! साधारण दासीका 
मूल्य ८ टंकस अधिक न था और पत्नी बनानें योग्य दासी १५ टंकको मिलती 
थी।” अर्थात्‌ उस समय दास-दासी अन्य चीजोंके ही समान मोल मिल सकते ये। 


बंगला मासिक भारतवर्ष ( वर्ष ११, खण्ड २, अंक ६, पृ० ८४७ ) में प्रो० 
सतीशचन्द्र मिन्रका “मनुष्य विक्रय-पत्र' नामक एक लेख छपा है, जिसमें दो दस्तावे- 
जोंकी नकछ दी है। (१) प्रायः २५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायस्थने सात 
छोटे बढ़े स्रो पुरुषोका इकतीस रुपयेमें बेचा था | यह दस्तावेज फात्गुन १३१९ 
( बंगत्ण संवत्‌ ) के 'ढाका-रिव्यू ? में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्ताबेज १६ 
११९४ (बं० सं०) दिसम्बर सन्‌ १७८८ की लिखी हुई है। उसका सार 

यह है कि अमीराबाद परगने £ फरीदपुर-जिछा ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाय 
चक्रवर्तीने अपने पद्मलेचन नामक सात वर्षकी उम्रके दासको दुर्मिक्षवश अन्न- 
वद्ञ न दे सकनेके कारण २) पण लेकर राजचन्दर सरकारकों बेच दिया । यह 
सदैव सेवा केरगा | इसे अपनी दासीके साथ ब्याह देना | ब्याहसे जो सन्तान 
होगी भारतमें भी यही दास-दासी कर्म करेगी । यदि यह कभी भाग जाय तो 
अपनी क्षमतासे पकड़वा लिया जाय | यदि मुक्त होना चाहे तो २२ सीता (१) 
आर रसून ( ल्युन ! ) देकर मुक्त हो जाय । दस्तावेज लिख दी कि सनद रहें। 


इन प्रमाणेस स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वकाल्म दास-दासी एक तरहकी जायदाद 
ही थी जो खरीदी बेची जा सकती है। वे स्वयं अपने मालिक न थे, इसलिए 
उनकी गणना परिग्रहमें की गई है | यह सच है कि अमेरिका यूरोप आदि देशो 
समान भारतमें गुलामोंपर उतने भीषण अत्याचार न होते थे जिनका वर्णन पढ़कर 
रोगटे खड़े हो जाते हैं और जिनको स्वाधीन करनेके लिए अमेरिकार्मे ( सन्‌ 
१८६० ) चार पाँच वर्षतक जारी रहनेवाल्ा “ सिविल-वार ? हुआ था ।*' फ़िर 
भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतवष्षमें मी गुल्यम रखनेकी 
प्रथा थी और उनकी हालत लगभग पशुओं जैसी ही थी। सन्‌ १८५५ में 
ब्रिटिश पामेंटने एक नियम बनाकर इसे , बंद किया है | यद्यपि इनके अवशेष 


पर 57220 24 5628: 2 02273: 

पट युछामीका परिचय प्राप्त करनेके लिए बुकर टी० वाशिंगटनका “ भात्मोड्धार ! और 
एच० वी “टामकाकाकी ५] | 
०० जी (हु ध्या टीकी कटिया। आदि परतके पढ़ती चाहिए 


छान-बीन । ण्ष३ 


तु 2 
अब भी कहीं कहीं मौजूद हैं| सन्‌ १८६० में इंडियन पिनल कोड गुलाम 
खरीदना बेचना अपराध ठहराया गया | सुप्रसिद्ध हिन्दू राज्य नेपाल्में तो यह दास 
प्रथा अभी सन्‌ १९३२ में ही कानून बनाकर बंद की गई है। 


७--भगवान्‌ महावीरका वंश 
बोद्ध परथोरमे भगवान्‌ महावीरका “ निगंठ नातपुत्त ' के नामसे उल्लेख मिलता 
है। “निम्न॑न्थ ज्ञातृपुत्र ” यह उसका संस्कृतरूप है। प्राचीनकाल्में वंशके नामसे 
. भी छोगोंका परिचय दिया जाता था | महात्मा बुद्धदेव शाक्यवंशके थे, इस कारण 
वे  शाक्य-पुत्र ' कहलाते थे | भगवान्‌ महावीर ' शञातृ ” नामक क्षत्रियकुलके 
थे, इस कारण उन्हें श्ञातृपुञ्न ( नातपुत्त ) कहते थे | शाक्यपुत्र या बुद्धदेवके 
अनुयायी श्रमण या साधु शाक्यपुत्रीय और भगवान्‌ महावीर या नातपुत्तके 
अनुयायी साधु नातपुत्तीय (ज्ञातृपुत्नीय) कहलाते थे | पाली ग्रन्थेंम जैनसाधुओंका 
उल्लेख प्रायः इसी नामसे हुआ है । दिगम्बस्सग्परदायके ग्रन्थेमि भगवान्‌ 
महावीरके वंशका नाम * नाथ-वंश ? छिखा है; परन्तु हम छोग प्रायः भूछ ही 
गये हैं कि यह “ नाथ ? शब्द ' ज्ञात ” शब्दका ही पाली या प्राकतरूप है । 
हमोरे द्वादशांगश्रुतमें एक अंगका नाम “ णायाधम्मकहा * ( ज्ञातृधर्मकथा ) है | 
गुजरात-विद्यापीठके अध्यापक न्याय-व्याकरणतीर्थ पं» बेचरदासजीने इसका अर्थ 
किया है * भगवान महावीरकी धर्मकथायें '| अथीत्‌ वे “ ज्ञातृ ” शब्दको 
भगवान्‌ महावीरका वाचक मानते हैं | 5 पड 
बौद्ध धर्मके घुरूघर पंडित त्रिपिट्काचार्य भरी गहुछ सांझत्यायनने अपनी 
 बुद्धद-चयो ? में इस ज्ञातृबंशके विषयमें एक नई बात छिखी है | उनके मतसे 
यह ज्ञातृजाति लिच्छवियोंकी' ही एक शाखा थी, जो वैशालीके आसपात रहती 
थी | इस समय भी वैशाली ( वर्तमान वसाढ़ जिला मुज़फ्फरपुर ) के आसपास 
जथरिया नामकी एक जाति रहती है, जो भूमिधरोंकी एक शाखा है। सांझत्या- 
यनजीका खुयाल है कि ' ज्ञा३ ? से ही अपभ्रष्ट होकर यह “ जथरिया शब्द बना 
, और जथरियोंका प्रधान निवासस्थल ' रत्ती ” परगना भी ज्ञात्‌-नत्ती-छत्ता- 
रत्तासे बना है । उनकी यह दलील और भी ज़ोरदार है कि भगवान्‌ महावीर 
जथरिया जाति इन दोनोंका ही गोत्र * काश्यप | है। 


२ भगवानकी आता. 2कजाक्ा, पी (हित, वंगकी 5 0५ 6७०॥60०॥ 


५०४ जैनसाहित्य और इतिहास 
रणणणणणशणशणणणणाणत | बेथजआ 


इस समय भूमिहार छोग अपनेको ब्राह्मण ? कहते हैं; परन्तु दूसरे लोग 
उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते । वास्तवमें वे क्षात्रिय ही हैं और उनके नाम सिंहान्त 
होते हैं | इस वंशर्मं अब भी बहुतंस ज़मीन्दार और राजा हें। 

८-शूद्रोंके लिए जिनसूर्तियाँ ! 

प्रायः जैनमन्दिरोंक शिखरोंपर और दरवाज़ोंकी चौखटोंपर जिनमूर्तियाँ 
दिखलाई देंती हैं | उनके विषयमें कुछ सजनोंने, कुछ ही समयसे यह कहना 
शुरू किया है कि उक्त मूर्तियाँ झूद्टों और अस्पृश्योंके लिए स्थापित की जाती रही 
हैं, जिससे वे मन्दिरोमें प्रवेश किये बिना बाहरसे ही भगवानके दर्शनोंका सौमाग्य 
प्राप्त कर सके । यह बात कहने सुननेमे तो बहुत अच्छी माल्म होती है, परन्तु 
अभी तक इस विषयमें किसी शित्पशास्त्र, प्रतिष्ठा-पाठ या पूजा-प्रकरणका कोई 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है और यह बात कुछ समझमें मी नहीं आती 
.है कि जो लोग दशन-पूजन-पाठादिके अधिकारी ही नहीं माने जाते हैं, उनके 
लिए शिखरोपर या द्वारोपर मूर्तियाँ जडनेका परिश्रम क्यों आवश्यक समझा गया 
होगा | यदि शूद्वों या अस्मश्योको दूरसे दर्शन करने देना ही अभीष्ट होता, और 
उनके आने जानेसे मन्दिरोंका भीतरी भाग ही अपवित्र होनेकी आशंका होती, 
तब तो मन्दिरोंके बाहर दीवालोमें या आगे खुले चबूतरोंपर ही मूर्तियों स्थापित 
कर दी जाती, और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
दूरसे ही बन्दना कर लेते | इसके सिवाय जो लोग इन अभागे प्राणियोंको दूरस 
दर्शन करने देनेमें कोई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोचा 
है कि दूरस दर्शन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्यस पुष्पादि भी तो चढ़ा 
सकते हैँ ! तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पूजन नहीं कदायगा ! ओर क्या 
मन्दिर मूर्तिस भी अधिक पवित्र होता है ! 

भरी समझमें तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियाँ रहती हैं, उनका उद्देश्य 
कैवल यह प्रकट करना होता है कि उस मन्दिरमे कोन-सा देव प्रतिष्ठित है अथीत्‌, 
वह किस देवताका मन्दिर है । वास्तवमें वह मुख्य देवका संक्षित चिह्न होता है 
जिससे लोग दूरसे ही पहिचान जायें कि यह अमुकका मंदिर है। अभी में पूने 
गया था, वहाँ संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोपर उन मन्दिरोंके 
मुख्य देवोंकी छोटी छोटी प्रतिकतियोँ लगी, हुई। हैं. 5५ 658760[ 


(०-0. 3876 4॥7 


छानबीन ण्ष५ 


इस बातका पता छगानेकी ज़रूरत है कि शिव्पशाज््रोमे तथा प्रतिष्ठापाठोमे भी: 
इसके लिए कुछ विधान है या नहीं और यह पद्धति कितनी पुरानी है | 


९-दक्षिणकी जैन जातियाँ 


. दक्षिणमहाराष्ट्र-जैनसभाने अपने यहाँकी अन्तजोतियोंकों एक करनेके सम्बन्धमें 
एक प्रस्ताव पास किया है । उसके अनुसार प्रचार करनेके लिए सभाके महामन्त्री 
भ्ीयुत कुदले महाशयने दौरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है । उससे मालूम 
हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र और कनौटक ग्रान्तमें ( मैसूर स्टेटकी छोड़कर ) जैनोंकी 
केवल चार जातियाँ हैं, (१) पंचम, (२) चत॒र्थ, (३) कासार बोगार 
और (४) शेतवाल । पहले ये चारों जातियाँ एक ही थीं और पंचम ” कह- 
छाती थीं। ( पंचम * यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोंका दिया हुआ जान पड़ता है। 
प्राचीन जैनघर्स जन्‍्मतः वर्णव्यवस्थाका विरोधी था, इसलिए उसके अनुयोयियोको 
ब्राह्णघमीनुयायी लग अवहेलना और त॒ुच्छताकी दृष्ट्सि देखते-ये और चातुववे- 
णंसे बाहर पाँचवें वर्णकाः अर्थात्‌ ' पंचम ” कहते थे | जिस समय जैनधर्मका 
प्रमाव कम हुआ और उसे राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम 
रूढ होने छगा और अन्ततोगत्वा स्वयं जैनधर्मानुयायियोने भी इसे स्वीकार कर 
'लिया ! ऐसा जान पड़ता है कि नरवीं दसवीं शताब्दिके छगभग यह नामकरण 
हुआ होगा | इसके बाद वीरशैव या छिंगायत सम्प्रदायका उदय हुआ और उसने 
इन जैनों या पंचमोंकों अपने धर्म दीक्षित करना झुरू किया। छालों जैन 
ढिंगायत बन गये; परन्ठु छिंगायत हों जानेपर भी उनके पीछे वात 
विशेषण लगा ही रहा और इस कारण इस समय मी वे “पंचम ढिंगायत' कहलाते 
हैं। उस समय तक चत॒र्थ, शेतवाल आदि जातियां नहीं बनी री, अह अम 
जो लोग जैनघर्म छोड़कर लिंगायत हुए ये, वे ' पंचम लिंगायत " ही कहलाते 


? मारुगुजार या नम्बरदारको पागल 
हैं “चतुर्थ लिंगायत ” आदि नहीं | दक्षिणमें कहने 


कहते हैं। वहँके जिस गाँवग एक पाटीछ लिंगायत के ; 
अथवा जिस गाँवमें लिंगायत और जैन दोनों के बहँ लिंगायत ले 
जातिके ही आपको मिलेंगे और जिस गँँवमें पहले जैनोंका आर रे 
सभी छिंगायत पंचम होंगे | अनेक गाँव ऐसे हैं जे जैन पार्ीलं क्‍ 

बोके ला जाता था। जिस 
कप पाले कुछ पीड़िवोंकि ते ली. तर 0५ ९७०76०ां 


ष्५६ जैनसाहित्य और इतिहास 
रण कर भरा, 


गाँवके जैन पार्टील्लोम चतुर्थ और पेचम दोनों भेद हैं, वहँके लिंगायत पांटील 
केवल पंचम हैं | इससे मालूम होता है क्रि लिंगायत सम्प्रदायके जन्मसे पहले 
बारहवीं शताब्दि तक सोरे दाक्षिणात्य १३४ पंचम ही कहलाते थे, चतुर्थ आदि 
भेद पीछेके हैं | दक्षिणके अधिकांश जैन ब्राह्मण भी--जो उपाध्याय कहछते 
'हैं--पंचम-जातिसुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं | इससे भी जान पड़ता है कि ये भेद 
पीछेके हैं । 

पहले दक्षिणके तमाम जैनोंमें परस्पर रोटी-बेटीव्यवहार होता था और वे सब 
* पंचम ” कहलाते थे | लिंगायत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनकी संख्या कम हो 
गई, इसलिए सोलहवीं शताब्दिके लगभग भद्दारकोंने अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक 
संघ तोड़कर जातिगत संघ बनाये और उसी समय जुदे जुदे मठोक अनुयायियोंकों 
चतुर्थ, शेतवाछ, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए. | साधारण तौरसे खेती 
और ज़मीन्दारी ( पाटीढी ) करनेवाले चतुर्थ, कॉसे पीतलके बर्तन बनानेवाले 
कासार या बोगार और केवछ खेती और सिलाई तथा कपडेका व्यापार करनेवाले 
डोतवाल कहलाने छगे। ( हिन्दीमें जिन्हें कैँतेरे या तमेरे कहते हैं, वे ही दाक्षिणमें 
कासार कहलाते हैं और मराठीमें खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या शेतकी है, 
जिससे कि शेतवाल शब्द बना है | ) और ये सब घंधे जित मूल समुदायमें ये 
और जे पुराने नामसे चिपटे रहे, वे * पंचम ? ही बने रहे | इसी' लिए पंचमोमे 
जाह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंके धंघे करनेवाले प्रायः समान रूपते 
मिलते हैं | कासारोंमें वैष्णव भी हैं। वैष्णव “त्वश कासार ? कहलाते हैं और जैन 
“ पंचम कासार | ९ कासार ? नाम पेशेके कारण है और “ पंचम ? नाम धर्मके 
कारण | जिनसेन मठ ( कोढ्हापुर ) के अनुयायियोंकों छोड़कर और किसी 
मठके अनुयायी चतुर्थ नहीं कहलाते । 

पंचम, चतुर्थ, शेतवाल और बोगार या कासारोंमें परस्पर रोटी-व्यवहार 
अबतक चाद है, इससे भी इनका पूर्वकालीन एकत्व प्रकट होता है| इन सभी 
जातियोमें विधवा-पुनर्विवाह जायज है। 

कुंदले महाशयने अपनी रिपोर्ट जो कुछ छिखा है, मेरे शब्दोंमि यह उसीका 
सार है। इससे दाक्षिणकी उक्त चारों पाँचों जातियोकी एकतापर बहुत कुछ प्रकाश 
पढ़ता है; केवल < चतुर्थ ” नाम ही कुछ अँपेरेमें रह जाता है। स्वर्गीय पं० 
ण। भरक्ापा निटवेने, पक, हार, मुझे इस हावदकी जापपत्तिजतक़ाई थी, परन्ठ 


छान-बीन ; ००५१ 
कनड़ी भाषाका ज्ञान न होनेसे खेद है कि में उसे भूछ गया | उन्होंने कहा थाः 
कि “चत॒र्थ' शब्दने तो अभी अभी ही पढ़े लिखे लेगोंके व्यवहारमें पड़कर संस्कृत 
रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपढ़ लोगोंमें इसका उच्चारण अमुक प्रकारसे 
होता है, जो संस्कृतके “ चतुर्थ ' शब्दस कुछ साम्य तो ज़रूर रखता है, परल्‍्तु: 
पुरानी कनड्डीमें--जिस कि छोग भूछ गये हैं---उसका अर्थ « क्षत्री ” होता 
है| स्वगींय पण्डितजीके उक्त कथनकी ओर हम दक्षिणके विद्वानोंका ध्यान 
आकर्षित करते हैं | शायद इससे “ चतुर्थ ” नामकी सन्तेोषजनक उपपत्ति 
बेठानेमें कुछ सहायता मिले | 

हमारा ख़याल है कि उत्तरभारतकी जातियों भी अनेक जातियों ऐसी होंगी 
जिनका मूल एक होगा और पीछे उनकी ही शाखायें स्वतन्त्र जातियाँ बन गई 
हैं। उदाहरणार्थ पं० बखतरामजीने अपने ' बुद्धिविद्लास ” नामक अन्यके 
4 श्रावकोत्पत्तिवर्णन' नामक प्रकरणमें परवार जातिकी अठसखा, चौसखा, छःसखा,, 
दोसखा, सोराठिया, गांगज और पद्मावतीपुरवार ये सात शाखा बतलाई हैं । 

१ ०-विक्रमादित्य और खारबेल 

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ बाबू काशीप्रसादजी जायसवालने बिह्ारडडीसा-रिसच 
सोसाइटीके ( सितम्बर-दिसम्बर १९३० ) जल इतिहासके कई उल्झे हुए. 
प्रश्नोंको सुलझाया है और उसमें अपने अगाघ पाण्डित्यका परिचय दिया है | 


उनमेंसे कुछ बातें ये हैंः-- 
शकारि बिक्रमादित्य--अभी तक अधिकांश इतिहासशेका मत यह है कि 
विक्रमसंवत्‌का प्रवतक विक्रमादित्य राजा ईस्वीसनूसे ५७ वर्ष पहले न होकर बहुत 

पीछे पाँचवी छठी शताब्दिमें हुआ है | कोई ड्से गुप्तवंशी समुद्रगुपत के 
है, कोई चन्द्रगुत्त और कोई कुछ । किसी किसीके मतसे माल्वगण रे हे 
पीछे विक्रमसंवत्‌ कहल्ाने छगा है। अब भ्रीयुत जायसवालजीने सिद्ध हित 
कि गौतमीपुत्र सातकर्णि ही सुप्रसिद् विक्रमादित्य न ।ये आि न 
सातकर्णि, सातवाइन और शाल्विहन, येइसरा उपाधियाँ थीं गे था 
सप्तशतीके कत्तो हालने जो ईंस्वी सन्‌ ३५ के छगभग या 225 के का 
है, एक गाथामें विकमाइच्च ( विक्रमादित्य ) की 5 या है । 
इससे जान पढ़ता है कि विक्रमादित्य उससे पहले हो गये हैं | इसी समयके वृहत्‌- 


$ ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है) 
कथा नामकअब्पसे-भीजतत- म गे, पूर्व ही विन एछांद्रा।260 0५ 6052760 
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विक्रमादित्य  शर्कारे ” या शकोको जीतनेवाले थे | उनका स्थान उजबयिनी 
'बतलाया जाता है । यह मौर्यकालमें, टालेमीके कथनानुसार चष्टनके समय और 
ऋरिविंशपुराणकर्त्ता जिनसेनके आधारपर झुंग-कालमे भी पर्चिमी-भारतकी राजधानी 
थी। प्रो० रापसनने ऋषभदत्त और गौतमीपुत्रके शिलालेखों और नहपानके 
'सिक्कोके आधारपर सिद्ध किया है कि नहपानकों गौतमीपुत्रने जीत लिया था और 
'इस प्रकार सारा माछ्वा उज्नयिनी ओर अबन्तीसहित शक्कोंसे मुक्त हो गया था। 
'नहपान शक थो | आवश्यक सूत्र और उसकी टीका आदि जैनग्रस्थोंसे जान 
पढ़ता है कि शाल्वाहन राजाने नहवान ( नहवान ) की राजधानी कई चढ़ाइयोंके 
'पश्चात्‌ जीत ली ओर नह॒वान अन्तिम घेरेंमे मारा गया | यह शालिवाहन गौतभी 
पुत्र शातकर्णि ही था | इसका समय इंस्वी सन्‌ पूर्व १००-४४ है। इसके 
अमिषेकके १८ वें वर्षमें यह युद्ध हुआ था । सोपपत्तिपू्वक समझनेके छिए पूरा 
'लेख पढ़ना चाहिए । 


.. खारबेछ और गदृभिल्ल--जायसवाल महाशयने यह भी सिद्ध किया 
है कि उीसाके जैन सम्नाट्‌ महामेघवाहन खारवेलकी सन्ततिमम जो सात राजा हुए 
हैं, वे गदभिछ कहलाते थे। खारवेछ और गर्दभिल्ल एक ही हैं। खारवेलसे खरवेल 
हुआ, खर और गर्दम पर्यायवाची एक ही अर्थके शब्द हैं | इस तरह खारवेल्ते 
'ग्दमिलल शब्द बन गयां। उजैनका गर्दभिल्‍्ल राजा जिसका उल्लेख कालिका- 
चार्यके कथानकर्म है, उक्त राजाओं अन्तिम था| 


१ त्रिछोक-प्रशप्तिम वीरनिवाण-काल-गणना वतलाते हुए जिस नर्वाहनका ४० वर्ष राज्य 
“करना छिखा है, वह शायद यही है। इसके वाद  भज्चंधाण'का २४२ वर्ष राज्य बतरूया 
है, जो हमारी समझमें “अत्यान्याणां? का अपम्नश है। गौतमीपुत्र इस आन्भ्रवंशका ही होगा। 


२ निलोकप्रशप्तिमें पुष्यमित्र और अश्निमित्र राजाओंके वाद १०० वर्ष तक “गंधव्वाणं! 
' गन्धर्व राजाओं ) का राज्य बतराया है.। संस्कृत हरिवशपुराणके कत्तौने त्रिलोकम्रशतिके 
“ही आधारस अपनी काछ-गणना छिखी है । उन्होंने शायद “ गंधब्वाणं? को “ गदमाणं ? 
पढ़कर सेस्क्तमें * ग्रदेभानां ? समझा और उसका.. पर्यायवाची शब्द. रासमानां अथांत, 
रासभ राजा. लिख दिया हे । क्या गन्धर्व, गम, या रासम उक्त खारवेछ या खरवेलके ही 


“वंशके राजा नहीं ! 
तह हो सकते ! ५०॥॥ 00॥8००णा, 96269 0५ ७७०६० 
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११-यज्ञोपवीत और जैनघर्म 


डपनयन या यशोपवीत घारण सोलह संस्कारेमेंसे एक मुख्य संस्कार है। इस 
शब्दका अर्थ समीप लेना है ।--उपन्‍समीप, नयनज्लेना | आचार्य या गुझके 
निकट वेदाध्ययनके लिए लड़केको लेना अथवा ब्रह्मचर्याअ्रममें प्रवेश कराना ही 
उपनयन है | इस संस्कारके चिहस्वरूप लड़केकी कमरमे मूँजकी.डोरी बाँधनेको 
मौज्ञीबन्धन और गलेमे सूतके तीन धागे डालनेको उपवीत, यशोपवीत या जनेऊ 
कहते हैं---यज्ञन संस्कृत उपवीतं यशेपवीतम्‌ | यह एक झुद्ध वैदिक क्रिया या 
आचार है और अब भी वर्णाश्रम धर्मके पालन करनेवालमें चालू है, यद्यपि अब 
गुरुगृहगमन और वेदाध्ययन आदि कुछ भी नहीं रह गया है | 

यज्ञोपवीत नामसे ही प्रकट होता है कि यह जैन क्रिया नहीं है। परन्तु मगव- 
जिनसेनने अपने आदिपुराणमें श्रावकोकी भी यशोपवीत धारण करनेकी आज्ञा दी 
है और तदनुसार दक्षिण तथा कर्नाठकके जैन ग्रहस्थेमि जनेऊ पहना भी जाता 
है। इधर कुछ समयसे उनकी देखादेखी उत्तर भारतके जैनी भी जनेऊ धारण 
करने लगे हैं | परन्तु हमारी समझमें यह क्रिया प्राचीन नहीं है, संभवतः नर्वी 
दसवीं शताब्दिके लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है और शायद 
आदिपुराण ही सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यशोपवीतकों भी जैनधर्ममें स्थान 
दिया है | इसके पहलेका और कोई मी ऐसा ग्रन्थ अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है 
जिसमें यशोपवीत घारण आवश्यक बतलाया हो | उपलब्ध भावकाचारोंमे सबसे 
प्राचीन स्वामी समन्तभद्रका र्नकरण्ड है, पर उसमें यशोपवीतकी कोई भी 

चर्चा नहीं की गई है| अन्यान्य भ्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके ओर उसीका 
. अनुधावन करनेवाले हैं अतएव इस विषय उनकी चर्चा व्यर्थ हे | 

१ आचार्य रविषेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे कोई डेड सौ वर्ष पहलेका हे । 
. उसके चौथे पर्वका यह छोक देखिए--- | 
वर्णत्रयस्य भगवन्‌ सभवों मे त्वयोदितः । 
उत्पत्ति: सूत्रकष्ठानां शातुमिच्छामि साम्प्मम्‌ | ८७ ७ 
पींसे. कहते हैं कि मगवन्‌, आपने क्षत्रिय, 


अथोत्‌ राजा श्रेणिक गौतम स्वार्म आने सकिय, 
और झूद्ग इन तीन वर्णोकी उत्तत्ति तो बदला दी, पर अब में सूत्र-कंठो 


५ गलेमे स्‌त लथ्कानेवाल्े,आश्रणगी)। दस॒त्ति जानना चाहता 0 
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विक्रमकी पहली शताब्दिके बने हुए प्राकृत पठमचरियमें भी ठीक ही 
आशयकी एक गाथा है--- 


वण्णाणसमुप्पत्ती तिष्हं पि सुया मए. अपरिसेसा | 
यत्तो कहेह भयवं उप्पत्ती सुत्तकंठाणं || ६५ 


इन दोनों पद्मोंका “ सूत्रकणष्ठ ” या ९ सुत्तकंठ ” शब्द ध्यान देने योग्य है जो 
ब्राह्मणोंके लिए प्रयुक्त किया गया है। यह शब्द ब्राह्मणों और उनके जनेउके 
प्रति आदर या भ्रद्धा प्रकट करनेवाल्य तो कदापि नहीं है, इससे तो एक प्रकारदी 
तुच्छता या अवहेला ही प्रकट होती है | ग्रन्थकर्ता आचार्योंके भाव यदि 
यशोपवीतके प्रति अच्छे होते, तो वे इसके बदछे किसी अच्छे उपयुक्त शब्दका 
प्रयोग करते | इससे अनुमान होता है कि जब पठमचरिय और पद्मपुराण लिखे 
गये थे, तब जैनघममें यशे।पवीतकों स्थान नहीं मिल्य था | 


२ यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत भौर 

गुजरात आदिम इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपमें अवश्य रहता, 
6 रच ३ 0 व करनेमे 

उसका सर्वथा छोप न हो जाता | हम लोग पुराने रीति-रवाजोंकी रक्षा करनेंमे 


इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बड़े भाशे आघातके उन्हें नहीं छोड़ सकते | यह , 


हो सकता है कि उन रीति-रवाजोंका कुछ रूपान्तर हो जाय परन्तु सर्वया लेप 
होना काठेन है । इससे मादम होता है कि उत्तर भारत और गुजरात आदिये 
इसका प्रचार हुआ ही नहीं और शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भी 
यहाँके छोगोंने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया | 

अबंस लगभग तीन-सो वर्ष पहले आगरेंगे पं० बनार्सीदासजी एक बढ़े भारी 
विद्वान्‌ हो गये हैं जिनके नाटक-सामयसार और बनास्सी-विछास नामक अ्य 
प्रसिद्ध हैं| उन्होंने “ अर्द्ध-कर्थानक ? नामकी एक पद्मबद्ध आत्मकथा छिखी है) 
जिसमें उनकी ५२ वर्ष तककी मुख्य मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबद्ध हैं| एक 
बार बनारसीदासजी अपने एक मित्र और ससुरके साथ एक चोरोंके गाँवमें पहे+ 
गये । वहाँ रक्षाका और कोई उपाय न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बटर 
जनेऊ पहिन लिये और ब्राह्मण बन गये |--- 

सूत काढ़ि डोरा बन्यो, किए जनेऊ चारि | 
००-0. 'प्रहिरे, तीचि तिह्ें! जने;०प्रत्योतशक्र-व्सब्राहि 9० 


| 
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माटी लीनी भूमिसों, पानी छीनों ताल | 
ब्रिप्र भेष तीनों बनें, टीका कीनों भाल ॥ 

इस उपायसे वे बच गये, चोरोंके सदारने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड़.ही न 
दिया, अभ्यर्थना भी की और एक साथी देकर आंगे तक पहुँचा दिया। 

बनारसीदासजी जैनधर्मके बढ़े मर्मश ये । यदि उन्हें इस क्रियापर भ्रद्ध होती, 
तो वे अवश्य ही जनेऊघारी होते | इससे पता चलता है कि उस समय आगरे 
आदिके जैनी जनेऊ नहीं पहिनते ये | 

रे पद्मपुरुण आदि कथाअन्थोमें जिन जिन महापुरुषोंके चरित लिखे गये हैं, 
उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उनका यशोपवीत-संस्कार . हुआ. या उन्हें 
जनेऊ पहिनाया गया, जब कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाओंका वर्णन 
किया गया है। कई महा पुरुषोंने अनेक प्रसंगोंपर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, . 
वहाँ अनेक वज्भाभूषणोंका वर्णन भी किया गया है, पर जनेऊका कहीं भी 
उल्लेख नहीं है। " 

४ इवेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें भी यशोपवीत-क्रियाका विधान नहीं है | 
भीवर्द्धमानसूरिके * आचार-दिनकर ” नामके एक स्वेताम्बर अ्न्यर्मे जिनोपवीतका 
वर्णन है, परन्तु वह बहुत पीछेका, वि० सं० १५०० के छगमगका, अन्य है 
ओर संभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके आदिपुराणके अनुकरणपर ही बनाया गया है| 
जि समाजमें जनेऊ पहननेका रिवाज भी नहीं है | पहलेका भी कोई उछेख 

॥। 

सेसारका कोई भी धर्म, सम्प्रदाय या पन्‍थ अपने समयके और परिश्थितियोंके 
प्रभावसे नहीं बच सकता | उसके पड़ोसी धर्मोका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर 
ल्‍पिश्य पड़ता है| वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगसे अपना बना लेता 

ओर इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचारको पड़ोसी धर्म ग्रहण कर लेते हैं। 

की अहिंसाका यदि अन्य वेष्णव आदि सम्प्रदायोंपर प्रभाव पढ़ा है--उसे 

उन्होंने समधिक रूपमें अहण कर लिया है, तो यह असंभव नहीं रे कि जैन धममेने 

भी उनके बहुतसे आचारोंकों ले लिया हो, अवश्य ही के मूल तस्वोंके 

श»थ सामंजस्य करके । मूल्तत्त्वोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया जाता 

४) इसके समझनेके लिए आदिपुराणका ४० वा पर्व देखना चाहिए जहाँ वैदिक 

 भन्थोके समान अशल्लिकी पूजा “तिहित। ब्त॒क़्ाईताई,है,] छ69260%/ ७७क्षावणा -. २ 
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न स्वतोउेः पविन्नत्वं देवताभूतमेव वा । 
किन्त्वहद्व्यमूर्तीज्यासम्बन्धात्यावनो नल: | ८८ ॥| 
ततः पूजाज्ञतामस्य मत्वाड्चन्ति द्विजोत्तमाः । 
निवांणक्षेत्रपूजावत्तत्यूजाउतो न दृष्यति ॥ ८९ ॥ 
व्यवहारनयापेक्षा तस्येश पूज्यता द्विजैः | 
जैनेरध्यवह्ायों5यं नयोउ्चत्वेष््जन्ममिः |, ९० ॥ 


अर्थात्‌ अभिमें न स्वयं कोई पवित्रता है और न देवपना; परन्तु अत 
भगवानकी दिव्यमूतिकी पूजाके सम्बन्धसे वह पवित्र हो जाता है | इसलिए 


हिजोत्तम अर्थात्‌ जैन ब्राह्मण अम्रिको पूजाके योग्य मानकर पूज॑ते हैं और नि्बाण- 
क्षेत्रीकी पूजाके समान इस अभ्िपूजामें कोई दोष भी नहीं है | व्यवह्रनयकी 


| ५ अमिक क प 


: . अपेक्षा उसकी ( अभिकी ) पूजा ह्विजोंके लिए इष्ट है और आजकरू अग्रजन्मों 


या जैन ब्राह्मणोंको यह व्यवहारनय व्यवहारमें छाना चाहिए | 
इससे साफ मादूम होता है कि वैदिक घर्मकी आहवनीय, गाहपत्य और 
दाक्षण अभ्ियोंकी पूजाको ही कुछ परिवर्तित रूपमें जैनधर्ममें स्थान दिया गया है, 
पर इसके साथ ही जैन धर्मकी मूल भावनाओँकी रक्षा कर ली गई है। उपयुक्त 
ओकोंके ' अचत्वे ' ( आजकल या वर्तमान समयमें ) और ' व्यवहारनयोपक्षा 
शब्द ध्यान देंने योग्य हैं | इनसे ध्वनित होता है कि यह अभ्निपूजा पहले नहं 
थी, परन्तु आचार्य अपने समयके लिए. उसे आवश्यक बतलाते हैं और व्यवहार 
नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। 
आचार्य सोमदेवने अपने यशाश्तिल्करम लिखा है-- 
यत्र सम्यक्त्वहानिन यत्र न जतदूषणम्‌ | 
स्वेमेव हि जैनानां प्रमाणं लोकिको विधिः | े 
. अर्थात्‌ वे सभी लौकिक विधियाँ या क्रियायें जैनोंके लिए मान्य हैं जिनमे 
सम्यक्त्वकी हानि न होती हो और त्रतोंमें कोई दोष न छूगता हो। 


इस सूज्नके अनुसार ही अभ्निपूजा और यशोपवीतकी विधियोंको जैनभर्मम 


स्थान मिल सकता है | 
१२--जेनधर्म अनीश्वरवादी है 


संसारमं सबसे" अधिक संख्या ईश्वस्वादियोंकी हैं। वर्तमान दृषट हट, 


लूगभगढाई. अरखमनुष्येमे।ऐसे-हीटछोग- ऑंधिंक' हैं? जो पइसः सश्का कर्चा 


| 


| 


; 
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विधाता एक अद्दश्य शाक्तिःविशेषको मानते हैं और वही इंब्वर) खुदा या गॉड 
आदि नामेसि अभिहित होता है। हिन्दू , ईंराणी, यहूदी, ईसाई आदि सभी . 
धर्म ईबबरके उपासक हैं और इन्हींके अनुयायियोंकी संख्या सबसे अधिक है| 
जीते जागते बचे खुचे धर्मोम जेन और बौद्ध ये दो ही धर्म ऐसे हैं जो वास्तवमें 
अनीख्वरवादी हैं, अथीत्‌ किसी इंब्वर विशेषके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते 
और इस भारतवर्षमं तो केवल जैनधर्म ही अनीश्वरवादके अस्तित्वको. 
ठिकाये हुए है ।बोद्ध धर्म यहाँ नाम मात्रको है | जो कुछ है यहँँसि 
बाहर चीन, जपान, सयाम आदि देशोमें है। जैन और बौद्ध घर्म इस अनीव्वर- 
वादके कारण ही “ नाश्तिक' कहलाते हैं| यद्यपि बहुतसे विद्वानोंके मतसे जो छोग 
परकोकको नहीं मानते हैं, वे ही “ नाश्तिक ” कहे जाने चाहिए और इस दृष्टिसे 
जैनघंम इस नाश्तिकतासे मुक्त हो जाता है, परंतु नाश्तिकताका प्रचलित अर्थ 
ईंखरका न मानना ही है | सर्व साधारण छोग इस शब्दका इसी अर्थमें व्यवहृत 
करते हैं, इस कारण यह कहना असंगत नहीं कि जैनधर्म अनीस्वरवादी भी 

है ओर नास्तिक भी है। 
परंतु आजकलके जैनघर्मानुयायी अपनेको “ नासप्तिक ! नहीं कहलाना 
चाहते | इस वे एक अपमानजनक शब्द समझते हैं ओर इस कारण उनके 
व्याख्यानों ओर लेखोमें इस विषयका अकसर प्रातिवाद देखा जाता है | वे बढ़ी 
पढ़ी युक्तियों देकर सिद्ध किया करते हैं कि जैनधर्म नाश्तिक नहीं है--वह 
आशत्तिक है | कुछ समय पहले तो इस विषयकी चचौ और भी जोरॉपर थी। 
पंतु हमारी समझमें यदि छोग “ नाश्तिक ” कहनेसे ईबवरका न माननेवाल्य ही 
पम्झते हैं, अथवा  नाश्तिको वेदनिन्दकः ” इस वाक्यके अनुसार वेदोंको न 
भोननेवाल्य * नाश्तिक ? पद-वाच्य है, तो जैनोंकों ' नाश्तिक ' कहनेसे चिढ़नेकी 
आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ इसे उसी प्रकार अपना गौरव वढ़ानेवाला समझना 
हां तरह वे अपने अन्य ' स्याह्मद ” आदि मुख्य सिद्धान्तोंको 

|| 


बहुतसे जैनधर्मानुयायियोंको “ नाश्तिक ' के समान “ अनीख्रबादी ” बनना 
नापसन्द है | वे इस कलूंक (१) के टीकेके मी अपने मस्तक नहीं छुगाये 
'जैना चाहते | इस टॉकेकों पोंछ डालनमेका--कमसे कम फौका कर डालनेका-- 
क्न अभी ही नहीं, ० बहुत म्राे। हो। रह है| इप साय मे, आड़ी बहुत 
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सफलता भी हुई है| सर्वताधारण छोग यह समझने छगे हैं कि जैनी 
इंश्बरको मानते हैं और मंदिरोमें हमारे ही समान उसकी मूर्तियाँ भी स्थाफ़ि 
करके पूजते हैं, सिर्फ इतना अन्तर है कि वे अपने इंश्वरको “महावीर” 'पार्खनाथ' 
£ नेमिनाथ ” * जिनदेव ” आदि नामोंसे पुकारते हैं | परंतु वास्तवमें जैनधर 
अनीझ्वरवादी है और यह उसकी अत्थिमज्जागत प्रकृति है। वह न छुपायेरे 
छुप सकती है और न बदलनेसे बदली जा सकती है। जब तक जैनघर्म और 
जैन-विज्ञानका आमूल परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इसमेंसे अनीखर- 
वाद प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | 

जिन्होंने संसारके विविध धर्मोके इतिहासका अध्ययन किया है वे जानते ई 
के प्रत्येक धर्मपर उसके पड़ोसी धर्मोंका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसे 
रूपमें कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पढ़ा है और जिस धर्मके अनुयायियोंकी संख्या 
कम हो जाती है अथवा जिसका प्रचार कम हो जाता है, उसपर तो दूसरे बल्वान्‌ 
और देशव्यापक धर्मोका प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। उनके प्रमावोत् 
प्रभावान्वित हुए. बिना वह रह ही नहीं सकता | जिस समय बौद्ध और जैन- 
धर्मका प्रभाव देशव्यापी हो रहा था, उनके अहिंसामूलक उपंदेशोके प्रति-बन 
साधारणका बहुत ही अधिक झुकाव हो रहा था, उस समय हिन्दूघर्मपर झ 
दोनों ही धर्मोका बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा था और उसका फल यद हुआ था कि _ 
हिन्दूधममेंसे “ वैदिकी हिंसा ” की विधियाँ निकाल दीं गई या परिवर्तित कर दी. 
गई और दूसरी सेकड़ों बातोंमें संशोधन परिवत्तेन किया गया | इस | 
किसी किसी विद्वानकी तो यहाँतक सम्मति है कि वर्तमान हिन्दू धर्म प्राचीन हि 
धर्मका मूल स्वरूप नहीं किन्तु संस्कृत ( संस्कार किया हुआ ) स्वरूप है कर के 
उसके अंग प्रत्यंगोम बोद-जैन-घर्मोके प्रभावके चिह्न सुस्पष्टरूपसे दृष्गोचर है. 
हैं| इसी प्रकार जब जैनघर्मका हास हुआ और हिन्दूधर्मका प्रभाव फिर बे _ 
तब स्वयं उसे भी हिन्दूधमके प्रभावसे प्रभावान्वित होना पढ़ा | २०८९६ 
हिन्दुओंके बीचमें १०-१५ छाख जैनधर्मानुयायी रहँ और उनपर उनकी _ 
प्रभाव न पढ़े, यह संभव नहीं | जैनधर्मने जिंस प्रकार हिन्दूधमंकीं कु ख् हे 
था, उसी प्रकार उससे कुछ लिया भी | >उत्तर 
* ब्राह्मणघर्मस जेनधर्मने क्या क्या लिया है, इसका विवेचन करनेकी यही 
नहीं, यह, केचहअवीश्वरवांदकाअंसंगएहैं।(टअतएव"प्ड्सकरे/सम्बन्धम 
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कहना पर्यातत होगा कि हिन्दूधमके प्रभावसे जैनोने अपने अनीश्वर्वादपर ऐसा 
मुहम्मा चढ़ा दिया है, कि वह साधारण दृष्टिसि देखनेवालोंको इंश्वरवाद जैसा ही 
प्रतीत होता है । केवछ विशेषज्ञ ही यह जान सकते हैं कि जैनघर्मम वस्तुत: 
इंश्वरके लिए कोई स्थान नहीं है | - 
इंश्वर शब्दके वास्तविक अ् हैं, ऐश्वयंशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, स्वामी, 
अधिकारी, क्तृत्ववान्‌ आदि । इह छोकमें जो द्जी स्वतंत्र सम्राद्‌ या महाराजाका 
है, वही परलोकम ईश्वर या परमेश्वरका है। परंतु जैनघर्म इहलोक या परलोकम इस 
प्रकारक किसी सत्ताधीशको माननेसे सर्वथा इंकार करता है | उसका ईश्वर किसी 
साम्राज्यका स्वेच्छाचारी शाप्तक तो क्या होगा, किसी प्रजातंत्र देशका प्रेसीडेण्ट 
भी नहीं | वह एक ईश्वरको भी तो नहीं मानता है | उसके यहां यदि ईश्वर हे 
तो वह एक नहीं, लाखों करोड़ों असंख्य अनंतकी संख्यामें है। अर्थात्‌ जैन- 
मतानुसार इतने ईश्वर हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती और आगे भी वे 
बराबर इसी अनंत संख्यामें अनंत काछ्तक होते रहेंगे, क्योंकि जैनतिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताकी लिये हुए मुक्त हे सकता 
है। आज तक ऐसे अनंत आत्मा मुक्त हो चुके हैं और आगे मी होते रहेंगे | 
ये मुक्त जीव ही जैनधर्मके ईश्वर हैं | इन्हीमेंसे कुछ मुक्तात्माओँकों जिन्होंने मुक्त 
हेनेके पहले संसारको मुक्तिका मार्ग बतछाया था जैनधर्म तीर्येकर मानता है | 
जैनधर्मके ये मुक्तात्मा या ईइवर संसारसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते | न सृष्टि- 
पचान कार्यमें उनका कोई हाथ है, न वे किसीका भला बुरा कर सकते हैं, 
| गे किसीपर कभी प्रसन्न होते हैं और न अप्रसन्न | न उनके पास कोई ऐसी 
सांसोरिक वस्तु है जिसे ऐश्वर्य, वैमव या अधिकारके नामसे पुकारा जा सके | 
गये किसीका न्याय करते हैं, और न किसीके अपराधोंकी जाँच | जैनसिद्धान्तके 
अनुसार जीव स्वये ही सुख-दुख पाते हैं। ऐसी दशामे मुक्तात्मा इंब्वरोंकी इन 
। 'ब झझटोमें पढ़नेकी जरूरत भी नहीं है | | थ यय 
|  गरज यह है कि जैनधर्ममें माने हुए मुक्तात्माओंका उस इंइ्वरत्वसे कोई 
| “अन्‍्ध नहीं हे जिसे कि सर्वसाधारण छोग संसारके कर्ता हता विधाता ईश्वरमें 
| सना किया करते हैं | उस.ईइवरत्वका तो उल्टा जैनधर्मके तकक-अन्योमे खूब 
| गोरोंके साथ खण्डन किया गया है और इस तरहकी प्रबछ युक्तियोंके साथ किया 


"या है कि उसेपटिक्षरसेसे पढें इंस्पसवीदियोंकी!- भी।भद्ा डगसयाजि''छगती 
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है। उक्त ग्रन्थोंके अध्ययनस यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है हि 
जैनधर्म वास्तवर्म अनीश्वरवादी ही है, इंश्वरवादी नहीं | 
इस इंइवरके न माननेका जैनधममके मूल सिद्धान्तोंस इतना घनिष्ठ और अबि- 
च्छेद्य सम्बन्ध है कि यदि यह निकाल दिया जाय, और दूसरे धर्मोके समान 
एक सृष्टिकर्ता ईश्वर मान लिया जाय, तो जैन विज्ञानकी सारी ही इमारत धरा- 
शायी हो जाय । ऐसी दशामें जैनधर्ममेंसे * अनीश्वरवाद ? का सर्वथा अछा 
किया जाना तो असभव था, अधिकसे अधिक उसका गहरा रंग कुछ फीक़ा 
किया जा सकता था और अन्य ईब्वरवादियोंके प्रभावनें यही किया | जैनाने अपने 
मूल अनीश्वरवादको सिद्धान्त-ग्रन्थौम तो सुरक्षित रक्‍्खा, परन्तु उसके बाहरी रुप 
यथासाध्य परिवर्तन कर डाला | 
एक बात और है। सर्वंसाधारण लोग गहरी सैद्धान्तिक बातोंको नहीं समझते। 
धर्मके असली तस्वोंसे वे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। तत्त्वोंके समझने समझानेका 
भार बहुश्र॒त धर्मगुरुओपर ही प्रायः न्यस्त रहता है | वे स्वयं जो घरमंकी ऊपरी 
बातोक़ी क्रियाकाण्ड आदिकों ही धर्म समझते और मानते हैं | ऐसी दशा यह 
संभव नहीं कि जैनधर्मके सर्वताधारण उपासक-वे उपासक कि जिनके आसपातत 
उनसे सैकड़ों गुणें ईश्वरको मानने-पूजनेवाले अजैन रहते हैं, ब्रिना ईइवरके रह 
जायें । जैनधर्ममें चाहे ईश्वर हो या न हों, पर उनका काम इश्वरके बिना कैसे 
चलता ४ अतएव उनके लिए, अनीश्वरवादी होते हुए भी जैनधममने ईश्वरवादका 
उतना स्थान दे दिया जितना कि मूल सिद्धान्तोंकी रक्षा करते हुए. दिया जा 
सकता है | 
इसमें संदेह नहीं कि जैनधर्ममें मूर्तिपूजा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है, 
परन्तु इस रूपमें नहीं जिसमें कि इस समय दिखलाई देती हैं। मूर्तियोंका पंचाशत 
अभिषेक, उनका आह्ान, स्थापन, सन्निधीकरण, अष्टद्रव्यस पूजन, वित्तजन) 
अरहंत-सिद्धका जाप, मूर्तियोंका प्रतिष्ठाविधान आदि क्रियाआँपर हिंदूत्थमे 
क्रियाकाण्डका और इंब्वरवादका रंग चढ़ा हुआ दिखाई देता है | जैन स्तोत्र 
और स्तवनोंपर कहीं कहीं यह रंग इतना गहरा है कि वे नाम मात्रके परिवि््न _ 
“ईश्बर्वादियोंके स्तोत्रोंकी पंक्तिम निर्भय होकर रक्‍्खे जा सकते हैं | किक ह 
साहित्यमें तो कहीं कहीं भक्ति-गंगा ऐसी तेजीसे बही है कि उसके प्रवाहमें बेची 
अनीख्वरंत्रादके अध्तिलनक्ी/कक्पता०रीऋई्ी शिती:३/परक़अक्तूकति दैएण..: 
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/ स्वामी, जैसे बने तैंसे तारे, मेरी करनी कछु न विचारो। ”? 

यह इंब्वरवाद नहीं तो और क्या है ! 

पोराणिक लेखकोने इस विषयकी ओर और भी अधिक ध्यान दिया है | 
“उन्होंने अपनी कवि-सुलूम कत्पनाओंसे जैनधर्मके उपासक्रोंके लिए प्रायः वे सभी 
मानताये सुलूम कर देनेका प्रयत्न किया है जो अन्य इंश्वरवादियोंमें प्रचाहित 
हैं। वे कहंत हैं कि भगवान ऋषमभेदव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है क्योंकि उन्होंने 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णोंको उत्पन्न किया था, उनके मुखसे चतुरनुगोगरूप चार 
वेद उत्पन्न हुए । वे सष्टिके रक्षक थे, इसलिए विष्णु कहछाये, विष्णुके समान 
उनके भी सहस्त नाम हैं, वे कल्याणके करनेवाले हैं अतएवं शंकर भी हैं | इस 
प्रकारकी ओर भी सैकड़ों बातें हैं । 

और जैनधर्मके वर्तमान अनुयागियोपर तो ईश्वरवादका रंग वेतरह चढ़ा हुआ 
है। उनमें १०० मेंसे छगमग ९० मनुष्य ऐसे होंगे जो औरोंके सम्मान जिन मगवा- 
नको ही सुख-दुख देनेवाले समझते हैं, उन्हींका नाम जपा करते हैं, उन्हींकी सौगन्ध 
खाते हैं और कहते हैं कि हमारा अमुक काम ठिद्ध हो जायगा तो हम 
भगवानका अमुक उत्सव करेंगे | शिखरजी या गिरनारजीकी यात्रा करेंगे, अथवा 
मन्दिर बनवा देंगे। गरज यह कि ये लोग पूरे इंश्वरवादी बन रहे हैं | अन्तर 
केवल यही है कि इनके भगवान भीकृष्ण, रामचन्द्र, शिव आदि न होकर 
ऋषभदेव, पा््वनाथ आदि हैं | यह सब उनके पड़ोसके धर्मोका ही प्रभाव है । 

गरज यह कि वर्तमान जैनधर्मपर जो कुछ ईश्वर्वादकी छाया दिखाई देती 
है वह स्वयं उसकी अपनी वस्तु नहीं है, किन्त॒ दूसरोंके प्रभावते उलन्न हुई है । 
वास्तवमें जैनधर्म अनीश्वख्वादी है और धर्मोके इतिहासमें यही उसकी सबसे बढ़ी 
विशेषता तथा महत्ता है | गतानुगतिकताके प्रवाहमें न बहकर, युक्ति और प्रमा- 
णोंसे असिद्ध ईइ्वरको माननेसे स्पष्ट इंकार कर देना कोई साधारण बात नहीं । 
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: [ लेखोंके छप चुकनेपर कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जो यहाँ क्रमशः दे दी 
जाता हैं। ] 
लोकविभाग और तिलछोयपण्णात्ति ( प० १-२२ ) 
१--नागहांस्ति ओर आयेमंक्षु गुणघरके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे 

आचार्य इन्द्रनानदने अपने श्रवावतारके १५२-५४ पद्मोंमें स्पष्ट लिखा है कि 
शुणधर आचार्यने अपने कषाय-प्राभतको नागहस्ति और आयरयमंक्षुके लिए पत्द्रह 
महा अधिकारोंमे विभाजित करके व्याख्यान किया | अर्थात्‌ उनके कथनानुसार 
नागहत्ति और आयेमंक्षुका गुणघर आचासे साक्षात्‌ परिचय था और यतिबृषभ 
उनके साक्षात्‌ शिष्य थे | परन्तु जयघवल्य टीकामें एक जगह बतलाया है कि 
नागहत्ति ओर आरमंक्षुक्षे गुणघर आचार्यते साक्षात्‌भ नहीं किन्तु परम्पराते 
कपराय-पराश्तका ज्ञान प्राप्त हुआ। अतएव यह उसका उल्लेख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है--- 

* वहुमाणजिणिदे णिव्वाणं गे पुणो ६८३ एत्तिएसु वासेसु अइकंतेसु एदागि 
को से सब्बे आइरिया सब्वेसिमंगपुव्वाणमेगदेसधारया जादा | तदों अगपुत्वाण- 
सो चेव आइरियपरंपराए आगंतूण गुणहराइरियं संपत्तं । पुणों तेण 
गुणहरभडारएण गाणपवाद-पंचमपुव्ब-दसमवत्थु-तदियकसायपाहुडमहण्णवपारएण 
गंथवोच्छेदभएण वच्छलपरवसिकर्यादेयएण एवं पेज्जदोसपाहुड॑ सोलस- 
पंदसहस्सपरिमाणं होंत॑ असीदिसदमेत्तगाह्यहिं उबसंहारिदं | पुणों ताओ चेंष 
सुत्तगाह्ओ आइरियपरंपराए ५-77“ राण आगच्छमाणाओ अज्जमंखु-णागहत्थीण पत्ताओ। 
गो तेदिं दोष्ड पि पादमूले असीदितदगाहमण गुणहरम॒हकमलबिणिम्गयाणस 
सम्मे सोऊण जयिवसहभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णियुत्त कयं |, 

रेखांकित वाक्यका शब्दार्थ यह है कि फिर वे ही सूत्र-गाथायें जो आचोर्न 


परपरासे चली आई थी आर्य मेंस ओर १ लागइलिको आल, हुई, 
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२ नन्दिस्जमें आये मंगु और नागहस्तिका उल्लेख 
भणग करा झरमगे पमावर्ग णाणदंसणगुणाणं | 
वंदामि अज्जमंगुं सुयसागरपारगं घीरं || २८ ॥ 
णाण्ंमि दंसणंमि अ तवबिणए णिचकाव्मुज्जुत्तं । 
अज्ज णंदिलखमर्ण सिरसा वंदे पसन्नमर्ण || २९ || 
वड्ढुंड वायगवंसो जसवंतो अज्जणागहत्थीणं | 
वागरणकरणमंगिय कम्मपयडीपहाआणं || ३० || 
इन गाथाओंमें आर्य मंगु, नन्दिलक्षमण और आर्य नागहस्तिको नमस्कार 
किया गया है । मंगु और मंक्षु एक ही हैं | ये गायायें प॑० फूल्चन्रजी शास्धीने 
तलाश करके भेजनेकी कृपा की है । 
. ३ छोकविभागका उछ्लेख तिछोयपण्णत्तिर्मे 
लेखमें यह बतलछाया गया है कि कुन्दकुन्दके नियमसारमं छोक-विभागका जो 
उछेख है वह सर्वनन्दि मुनिके श० सं० ३८० में लिखे हुए. छोयविभाग नामक 
प्राकृत ्न्थका होना चाहिए और इसलिए नियमसारके कर्त्ता श० सं० ३८० के 
बादके जान पड़ते हैं | उक्त छेखके छप चुकनेपर पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके 
४ श्रीकुन्दकुन्द और यतिवृषमर्मे पूर्ववर्ती कौन ! ” शीर्षक लेखपर मेरी दृष्टि 
गई। उसमें उन्होंने बतछाया है कि यतिवृषमक्री तिलोयपण्णात्तिम भी छोक- 
विभागका दो जगह उल्लेख किया गया है - 
जलसिहरे विक्‍्खंभो जलणिहिणों जोयणा दससहस्सा | 
एवं संगाइणिए छोयविभाए विणिदिडं || अ रे 
लोयविणिच्छयगंये लोयविभागाम्मि सब्वसिद्धाणं । 
ओगाहणपरिमाणं भणिदं किंचूण चरिमदेहमो | अ० ५ 
इससे भी यही मालूम होता है कि यतित्ृषभके सामने छोकविभाग ग्रन्थ मौजूद 
था और संभवत वह सर्वनन्दिका ही होगा। चूँके यतिद्षभका समय श० सं० 
४०० के लगभग है, इस लिए वे अपनेसे लगमग २० वर्ष पहलेके गन्थका 
अवश्य कर सकते हैं | इसी तरह यदि कुन्दकुन्द भी यतिदृषभके 
समकालीन हों जिसकी कि संभावना बतलाई गई हैतो उनका भी अमिप्राय 
उक्त छोकविमागसे ही हो सकता है। लोकविमागमें चतुरगंतजीव-भेदोंका या 
तियेचों और देबोंके/४्ोदह/व्और/्वारःमेदोका। कित्ताःलद, है।अह कला भी 
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विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही तिर्यकलोकविभाग है और 
चतुर्विध देवोंका वर्णन भी है| 
£ लोयाविभागेसु णादव्व॑ / पाठपर जो यह आपत्ति की गई है कि वह बहु- 
वचनान्त पद है, इसलिए किसी छोकविभाग नामक एक अ्नन्थक्रे लिए प्रयुक्त 
नहीं हो सकता, सो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठकों “ लोय- 
विभागे सुणादव्व ” इस प्रकार पढ़ना चाहिए । “ सु ? को ९ णादब्बं ? के साथ 
मिल देनेसे एकवचनान्त “ लोयविभागे ” ही रह जायगा और अगली क्रिया 
सुणादव्ब॑ ( सुज्ञातव्यं ) हो जायगी। पद्मप्रमभे भी शायद इसी छिए उसका 
अथ * छोक-विभागामिघानपरमागमे * किया है| 
ऐसा माल्म होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत छोकविभाग बड़ा होगा | हिंह- 
सूरिने उसका संक्षेप किया है। “व्याख्यास्थामि समासेन' पदसे वे इस बातकों सष्ट 
करते हैं। इसके सिवाय आगे ' शाज््रस्य संग्रहरित्विदं ' से भी यही ध्वनित होता है - 
संग्रहका भी एक अर्थ संक्षेप होता है | जैसे गोम्मटसंग्राहसुत्त आदि | इसलिए 
यदि संस्कृत छोकविभागम तिरय॑चोंके १४ भेदोंका विस्तार नहीं है, तो इससे यह 
भी तो कहा "जा सकता है कि वह मूल प्राकृत अन्य रहा होगा, संस्कृतमं 
संक्षेप करनेक कारण नहीं लिखा गया | है 
४--व्जेक-विभागके अध्यायोंके नाम कुछ गलत छप गये हैं। आठवीं 
अं अधोलोक, नवां मध्यल्ोक व्यन्तरछोक, दसवां स्वर्गलोक और म्यारहवोँ 
माक्ष है | 


यापनीय साहित्यकी खोंज ( प्ृ० 9१-६० ) 
१--विजयोदया टीकाके (० २ पर नीचें लिखी गाथा उद्धृत की गई है 
धम्मो मंगलमुक्किद्ट अहिंसा संजमो तवो | 
देवा वि ते नमस्संति जत्स घम्मे सया मणो || 3 
यह दशवैकालिककी सबसे पहली गाया है। इससे भी निश्चित होता है कि 
अपराजितसूरि इन ग्रन्थोंको प्रमाण माननवाले यापनीय संघके ये | 
२--गाथा ६ की विजयोदया-टीकाम लिखा है--९ सस्कारिताम 
इंति वा अवुखड़ । अनरेणाएि बाह्मतप्रेडकाते/छत्तरहवसावेपर[जिम्॒तसलत्रप 
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भद्दणराजप्रर्तीनां पुरुदेवस्य भमगवतः शिष्याणां थिर्वाणगमनागमे ट 
७ प्रतीतमेव | 
यह मदणराज आदिकी अन्तमुहरतमें निर्वाण-प्राप्तिकी कथा 
मिलती | भी दिगम्बर साहित्यमें 
३--मेदज या मेताये मुनिकी कथा, पीछेसे माइूम 
पानकी कथा, पीछेसे माइम हुआ कि हरिषेणकृत 
कथाकोशम है, यद्यपि उसमें और स्वेताम्बर कथामें बहुत कुछ मिन्नता है। 
४--४० ४२ की दूसरी टिप्पणी कहींकी कहीं छप गई है। असल वह 
“ अनेक भूमिदानादि किये गये थे |” इस वाक्यकी टिप्पणी है। 


आचाये अमितगति ( १७२-१८२ ) 
पंडित गोबिन्द्रायजी काव्यतीर्थके छेख ( जैनमित्र, १३ नवम्बर १९४१ ) से 
मालूम हुआ कि आचाय अमितगतिने अपना पंचसंग्रह जिस मसूतिकापुरमें 
शी ह था वह धारसे सात कोस दूर बगढ़ीके पासका “मसीद विलछोदा ” नामक 
गाँव है । 


जबुदीवपण्णात्ति (२५१-२६१ ) 

बारा नगर या बारां ( कोटा) का राजा जो “सत्ति भूपाल' लिखा है वह भेवाढका 
गुहिल्वंशी राजा शक्तिकुमार मादूम होता है। एक प्रतिमें ' संतिभूपाले (शान्ति- 
भूपाल: ) पाठ भी है | म० म० ओझाजीके अनुतार इस राजाका एक शिलालेख 
वैशाख सुदी १ वि०स० १०३४ का आहाइमें (उदयपुरके समीप) मिला है । इसके 
समयके दो लेख और भी मिले हैं, परन्तु उनमेंते संवतके अंश जाते रहे हैं। पिछले 
दो लेख जैनमान्दिरोम मिले हैं | बायां उस समय मेवाढ़के ही अन्तगत था। यदि 
इसी गुहिल्वंशीय या शक्तिकुमारके समयर्म जेबुदोवपण्णततिको रचना हुई हो, तो 
उसके कर्त्तो पद्मनम्दिका समय विक्रमकी ग्यारइवी शताब्दि मातना चाहिए । 

प्मचरित और पउमचरिय ( २७२-२९२ ) 

१--उद्योतनसूरिने श० से० ७०० में बनाई हुई अपनी “ कुबवल्यमाला 

कथा ? में पउमचरियके कर्ता विमल्दूरिकि * इखिशुप॒ा ? नामक अन्‍्यका भी 
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उल्लेख किया है ओर उन्होंने उन्हें हरिबंशका पहला उत्पादक बताया है, 
अर्थात्‌ हरिवंश-कथापर भी शायद सबसे पहला ग्रन्थ विमलसूरिका ही था-- 
बुहयणसहस्सदइयं हरिवंसुप्पत्तिकारयं पढम॑ | 
वंदामि वंदियं पि हु हरिवंस चेव विमलूपयं | ३८ 
अर्थात्‌ मैं हजारों पंडितोंके प्यारे, हरिवंशोसत्तिकारक, पहले, वंदनीय और 
'विमलूपद, हरिवंशकी बन्दना करता हूँ। इसमें जो विशेषण दिये गये हैं, वे 
हरिवंश और विमल-पद ( विमल-सूरिके चरण अथवा विमल हैं पद जिसके 
ऐसा ग्रन्थ ) दोनोपर घटित होते हैं | 
विमलसूरिका यह हरिवंश अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है | इसके प्राप्त 
होनेपर जिनसेनके हरिवंशका मूल क्‍या है, इसपर बहुत कुछ प्रकाश पड़नेकी 
संभावना है । संभव है पद्मपुराणके समान यह भी विमलसूरिके हरिवंशकी छाया 
लेकर ही बनाया गया हो | 
२--इस लेखमें (० २८५ ) में हमने छिखा है कि “५ अभी अभी एक 
विद्वानस मालूम हुआ है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके भी एक प्राचीन ग्रन्थमें म० 
महावीरकों अविवाहित बतछाया है।” सो वह प्राचीन ग्रन्थ आवश्यक-निर्युक्त 
है। उसमें लिखा है--- 
वीर अरिइनेमिं पासं माह्लिं च बासुपुजं च। 
एए मुत्तूण जिणे अवसेसा आसि रायाणो || २२१ || 
रायकुलेप्ु वि जाया विसुद्धवंसेसु खत्तिअकुलेस | 
ण य इत्यिआमिसेआ कुमारवासमिं पव्बइया || २२२॥ 
इसके “ णयइत्यिआमिसेआ ? पदकी टिप्पणीमें लिखा है--“ ज््ी-पाणिग्रहण- 
रज्याभिषेकामयरहिता इत्यथः | ? अथांत्‌ महावीर, अरिधनेमि, पार्श, मल्ि, और 
वास॒पूज्य ये पाँच तीर्थंकर ऐसे हुए हैं कि न इनका स्त्री-पाणिग्रहण हुआ और न 
राज्याभिषेक | ये क्षत्रियराजकुललेत्पन्न ये और कुमारावस्थामें ही प्रजजित हो गये ये। 


महाकबि पुष्पदन्त (० ३०१-३३०७) ः 
हमने अनुमान किया था कि आचार्य हेमचन्द्रने * अमिमानचिह 
नामक अन्यूकत्तांका जो, उल्केज़।किया।है;। ने. शापद०7पुष्पदन्स'ही/ हों । क्योंकि 


परिशिष्ट मल क 


इनका -भी नाम अमभिमानमेरु या अभिमानांक है परन्तु उद्योतनसूरिने अपनी 
कुवलयमालामें अभिमानाइ्ल, पराक्रमाकु, और साहसाइ् नामके तीन पूर्ववर्ती 
कवियोंका उल्लेख किया है, अतएवं संभव है कि हेमचन्द्रका अभिप्राय इनमेंसे: 
पहले अभिमानांकसे ही हो--- | 
अण्णे वि महाकइ्णो गरुअकहाबंधचितियमईआ | 
अभिमाण-परक्षम-साहसांक वि णएवि इंतेमि || ३४ 


वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय (३४७-३६९ ) 
मर्केरासे भी पहलेका एक शिलालेख साँचीमें मिला है जो गुप्त संवत ९३ 
( वि० सं० ४६८-६९ ) की भाद्रपद चतुर्थीका है| इसमें उन्दानके पुत्र आम- 
रकार देवद्वारा दिये गये इंश्वस्वासक गाँव और २५ दौनारोंके दानका उछेख 
है'। यह दान काकनाबोटके विहारस्म नित्य पाँच जैनमिक्षुओंके भोजनके लिए. 
और रत्नगुहमें दीपक जलानेके लिए दिया गया या। यह आमरकारदेव चन्द्रगु्त 
( दवि० ) के यहाँ किसी सैनिक पदपर नियुक्त था | 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय (प० 9४०-४५१) 


पायनके मंडारकी ज्ञानार्णवकी प्रति जिन सहस्तकीतिंके लिए १० केशरीके पुत्र 
वीसलने लिखी थी, ऐसा जान पड़ता है कि उन्हीं सह्तकीतिका उछेख खंभातके 
चिन्तामणि-पार्श्नाथके मन्दिरके शिलालेखमें किया गया है | उक्त शिलालेख 
वि० सं० १३५२ का है | छेखकी दाहिनी ओरकी ११ पंक्तियोंका प्रारंभिक 
अंश खंडित हो गया है | इसलिए पूरे छेखका मावार्थ समझमें नहीं आता; फिर 
भी इतना मालूम होता है कि उक्त मन्दिरका निमोण वि० सं० १२६५ से 
हुआ था, और जीणोंद्वार बि० सं० १३५२ में जिसके उपलक्ष्यमें उक्त लेख 
345 00800 < 74: 4 ० 22 न्ननननिसननननलनन- 
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उत्कीर्ण किया गया । उस समय गुरुपदपर यशःकीर्ति गुरु विराजमान ये | ये 
सहसकीर्तिके शिष्य या प्राशिष्य होंगे। सहस्लकरीतिंका उल्लेख उत्कीर्ण लेखके 
चौथे आया छन्‍्दके उत्तराधमें इस प्रकार किया गया है “ दिनोदयं स चक्रे 
गुरुगगनाभ्युद्तिा: सहस्लकीतिंः ” परन्तु इसका पूर्वाध नष्ट हो गया है। चौथे 
पद्मके इस उत्तराधके बाद ही यह वाक्य दिया हुआ है---““ संबत्‌ ११६५ वर्ष 
ज्येष्ठ वदि ७ सोमे सजय (ति ) | ” ऐसा जान पड़ता है कि यह ११६५ नहीं 
किन्तु १२६५ है और प्रतिलिपि करनेवालेने भूछसे दोके अंकको एक पढ़ लिया 
हो। यदि १२६५ ही ठीक हो तो उस समय से० १२८४ में ज्ञानाण॑वकी प्रति 
जिन सहस्तकीतिको भेट की गई थी वे यही हो सकते हैं | 

इसी लेखम हुंकारबंशज अथौत्‌ हूमड़ जातिके सांगण, सिंहपुरबंशन अथीौत्‌ 
नरसिंहपुरा जातिके जयता और महाभव्य प्रह्मदन इन तीन श्रावकोंका भी 
उल्लेख है जे माल्वेस, सपादलक्ष ( सवालूख ) से और चित्रकूट ( चित्तौड़ ) 
से आये थे, साथ ही शांभदेव नामके साधु (साहू) भी अपने भाई आमभाके साथ 
आये थे-- 

अत्रागमत्माल्वदेशतो5्मी सपादलक्षादथ चित्रकूटात्‌ 
आमभानुजेनेव सम॑ €ि साधु शांभदेवो विदितोडथ जैनः || ३१ 

हमने हपुरीको माल्वेका नरवर होनेका जो अनुमान किया है, उसकी भी 
इस उल्लेखसे पुष्टि होती है | क्योंकि इसमें उक्त भ्रावकोंके माल्वे आदिसे खंभा- 
तमें आनेकी बात लिखी है । उपुरीमें जाहिणीने जो प्रति लिखवाई थी वह इन 
लोगोंके साथ आ सकती है और उसकी दूसरी प्रति सहलकीर्तिके लिए गोंडल्मे 
लिखी जा सकती है | सहत्लकीतिं खंभात और गोंडलके आसपास विहार करते 
होंगे। वीसलने पूर्वोक्त प्रति वि० सं० १२८४ में लिखी थी और यह लेख 
सहस्कीतिके शिष्य यशःकीर्तिके समयका उससे ६८ वर्ष बादका है | 
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[ इस सूचीमें मुख्यतया ग्रन्थों और अन्थकारोंका निर्देश किया गया है। 
संघ, गोत्र, स्थल, क्षेत्र, राजा और आचार्य आदिके नामोंका मी समावेश 
किया है। यदि किसी लेखमें किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारका नाम बार बार 
आया है, तो वहाँ प्ृष्ठांकके बाद इ० ( इत्यादि ) छिख दिया गया है।] 
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अग्निपुराण २७७ अध्यात्म रामायण २७७ 

अपग्निमित्र २०, ५५८ अध्यात्माश्क ४०४ 
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